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भुम्िक्छा ` `` `^ 
 तंक्तः माषा का ही दूसरा नाम महर्वियो ने देववाणी कह हे-~ ` | 
“संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महविभिः ” 44 
संसार की अनेक माषाओं मेँ यही एक माषा है जो वस्तुतः स्वगे से 


भवतीं हु है ।  इसलि९ की विश्च के सब से प्राचीन ओर अनादि न्थ 
वेद्‌ की रचना सर्व रथम भगवान्‌ इसी भाषा मे किया है | कः 


अनादिनिधना नित्या वागुत्खष्टा स्वयम्भुवा। ,. ;. 
आदौ वेदत्रयी दिव्या. यतः सवोः भरच्त्तयः ॥ 


प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय मनीषियो के 
तद्विचार से ओत-प्रोत होने क कारण संस्कत वाडमय का महर लोकोत्तर 
लेता यया है । देश की "सम्पूणं संच्कति सारा इतिहास तथा सम्पूर्णं ज्ञान- 
विन्नान संसत में ही निहित हे । विज्ञान कोश्च का रत्नाकर ऋगवेद को मी 
संस्कत भाषा मेँ लिखा गया है, यही कारण है कि दूसरे देनो के विचारकों 
ने भी संस्कत के ` प्रत्येक अंश का अध्ययनं एवं अनुसन्धान तजमयता से 
करते हे । ` अपनी के रङ्ग मे रङ्के हम भारतीय संरकत को उपेक्षा की दष 
से देखते है । भारतवाक्ियां के मन मे एक प्रकार का भाव उत्यन्न होः गया 
हँ कि संसत का अध्ययन कर तथा संसत को राट्ूमाषा बनाकर मारत की 
शासन व्यवस्था को नहीं चलार जा सकती; यष्टी कारण है कि अंग्रेजी गर 
उदरं को बलात्‌ मारत की रा्टूमाषा घोषित किया यया । परन्तु यहः घारणा 


सङ्था-सनुचित है क्योकि संत करी संरकति मे पले मारत का-्ासन सूत्र 








( द ) 


संसत के राषटमाषा होने से जितना अश्चुण्ण रह सकता है, उतना अन्य 
भाषा के राटभमाषा होने सृ नर्ही | 


निष्यक्षभाव से यदि विचार क्रिया जाय तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, 
जरात, महाराष्ट जादि प्रदेशो को राष्माषा हिन्दी हयेन से जितनी कठिना 
होता है उतनी संरक्त से नही, क्योकि इन राज्य की भाषाओं मे संस्कत के 
जस्स प्रतिश्चत शब्द का प्रयोग मिलता है । हिन्दी मी सौन्दर्य धारण संत 
से करती हे । इसलिए मारत कौ राष्टमाषा संत का होना अत्यावरयक 
था, इससे संसृतः भाषा के मुल मे ठगा इभा ताला टूट जाता मौर हम 


भारतीय एक स्वर से स्त भाषा की जय होःके नारे से संत का 
स्वागत करने लगते | | 


आयं वरदराज विरचित लधुसिद्ान्तकौमुदी संस्कत भाषा का दिनकर 
है, यदि ईस मन्थ करो अनिवारयरूप से प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं मेँ जध्यापन 
प्रारम्भ हो जाए तो अल्प समयमे ह्ली महयाराज मोज के युग का उद्य 
ह्यो जाएरया। . 18 ` 
एके समय एके ब्राह्मण को जघन के मार्‌ से द्वे देखकर राजा भोजने 


भूरिभारभराक्रान्तस्तवस्कन्धो न बाधति । 
नाह्यण ने राजा के अञ्चु वाक्य पर विचार करते हए उत्तर दया- 
,; ¦ . तथा न बाघते राजन्‌ । यथा बाधति बाधते। ,, 
~: यानी राजा ने बाधति का प्रयोग श्चि जो अयुद्ध है बाधते होना 


चाहिए था। 
व्याकरण 


श्यरकण शन्द्‌ की च्युत्त्ति इत प्रक्ार है- ति + आड + छ +ल्युट्‌ 
(अण्‌. = व्याकरण). -यानी--न्याकियन्ते ब्युत्पाचन्ते शब्दा ` अनेनेति 
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व्याकरणम्‌”, जिससे साधुश्ब्दों का ज्ञान हो उसी का नाम व्याकरण हे। 
संस्कत वाङ्मय मे व्याकरण चान्न का अध्ययन प्ररमावस्यक हे क्योकि 
व्याकरण कै ज्ञान के विना वेद, पुराण, स्मरति, इतिह्यस, कान्य, कोच आदि 
किती भी श्याल का ज्ञान सम्भव नहीहै। मास्कराचायं ने इसी लिए 
लिखा ह- 
यो वेद्‌ वेद्‌ वद्नं सदनं हि खम्यक्‌- 
ब्राह्मथाः स वेदमपि वेद्‌ किमन्यश्चाखम्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधौीत्य विद्धान- 
द्ाखरान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥ 
याघ्नकरों ने वेद के छः भक्तों का वणन करते हए व्याकरण को वेदाङ्ग 
का मुख कल्य है- 0. 
` भ्मुखं व्याकरणे स्मृतम्‌, 
मह्याभाष्य मे ठिखे वाक्य - “ब्राह्यणेन हि निष्कारणो धमः षडङ्गो 
वेदोध्येयो ज्ञेयश्च” पर विचार करते हुए भगवान्‌ पततजि ने कहा 
षरस्व्गेषु प्रान व्याकरणम्‌ , प्रधाने च छतो यल्ः फलवान्‌ भवति। 
इस उक्तिसे भी सिद्धदहयोताहे फि संसृत साहित्य के अध्ययन केलि 
मुख्यतः व्याकरण ओआान्न का ज्ञान होना नितान्त आवश्यकं हे । | 


इन्द्र ओर व्याकरण 


महाभाष्य के वचनं के अनुतार रेता माूम १इता हे किःव्याकरण के 
प्रथम प्रवक्ताके रूपमे इन्द्र यथे। 

क्योकि वृहस्पति ने सवं प्रथम एक हजार वषं लयातार देवाधिपति इन्द्र 
को प्रतिप्रदपाठ द्वारा शर्ग्दो का उपदेश किया था, जैसा कि मह्यभारत मं 
लिखा है -“बृहस्पतिरिन्द्राय दिञ्यं बषं सहसरं पतिपदोक्तानां शब्दानां 
शब्दपारायणं प्रोवाच । 


आट प्रकार के वैयाकरणो की चर्चां करते हुए वोपदेव ने भी सव प्रथम 
इन्द्रका ह्ली नाम लिया है-- 


(८ 


इन्दरच्चन्द्र्‌ः काच्चरृत्स्नापिङ्ली श्ाकखायनः। 
- पाणिन्यमरजनेन्द्राः जयन्त्य्ादिद्यागश्दिकाः ॥ इति 


आचायं पाणिनि 


पाणिनि के काल निणय मे विवाद है, कोई तो इन्हें धु के बाद मानते 
ह तो को यवन के, इसक्रा कारण यह हैक्रि पाणिनि ने अष्टाध्यायी मे 
श्रवण जर यवन दोनो शर्ब्दोका प्रयोग करियाहै। इत समस्याका 
समुचित समाधान युधिष्ठिर मीमांसक नी ने व्याकरण श्चात्र क इतिहास मं 
विक्रम से , ठयम २८०० वषं प्राचीन सिद्ध किया है । गणतन्त्र मह्येद्धि 
कै निग्न ग्युवत्ति से तिद्ध होता हे कि पाणिनि का जन्म न्नालातुरीय नामक 
गि मं इमा था । ( शालातुसे नाम मामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति चाल 
तुरी % तश्र भवान्‌ पाणिनिः इति / जो अभी पाकिस्तान मेँ लाहौर के नाम 


से प्रिद है। 


पाणिनि के माता का नाम दाक्षी ओर पिताका नाम पाणि था। 
इनके गुरु का नाम उपवर्षाचिायं जौ नन्द्राज के राज्यकाल में बिहार्‌ राज्य 
मे स्थित नालन्दा विश्वतरिाल्य के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ माने जति थे। 
जभ्ययनावस्था मे ज्ञी पाणिनि ने अपनी तपस्या से मयवान्‌ शङ्कर को 
प्रत कर के उन के अदेश्य से गुरुके आश्रम मे ह्वी (पटना मे) अष्टाध्यायी 
स्रभाठ आदि की रचना की थी, इतलि९ आचरायोँ ने कहा भी है-- 


अश्षरसमाम्नायमधिगम्यमदेश्वरात्‌ । 
४4 [| ९ प, 
छृरस्नं ज्याकरणं भोक्त तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


महाभूनि कात्यायन 


कात्यायन ओर प्राणिनि तो समकालीन ही साने जाते है । धवं जात्यो 


ने कात्यायन को महव यान्नवल्क्य के पुत्र मानाहै। क्रात्यायन स्परतिकार 


नीर वातिकक्रार दोनों है, “प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः मह्याभाष्य के 


| 


अनुसार यह सिद्ध होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्यये। 
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वातिककारां में महामुनि कात्यायन सब से श्रेष्ठ हए । . ओर निम्न- 
टिखित वातिक लक्षणों से सवेथा पूर्णं है उनका वातिक-- 


उक्तायुक्तदुलक्तानां चिन्ता यज् प्रवतंते । 
तं घ्रन्थ वातिक पाहर्बातिंकल्ञा मनीषिणः ॥ 
कात्यायन को वार्तिक पाणिनि व्याकरण का एक महत्वपूर्णं भङ्ग है, 

क्योकि वातिक विना पाणिनि व्याकरण अधूरा रह जाता, बातिक इस 
व्याकरण में छिखा गया जिस के कारण इत व्याकरण के आलोक मे दूतरा 
व्याकरण पनप नही रहय हे । महामुनि कात्यायन का ह्ली दूसरा नाम 
वररुचि है । ये स्णरतिकार ओर वातिककार के साथ-साथ महाकवि मीः थे। 
हन के स्वगसिहणः नामक कान्य की ग्रा अनेक सन्थोरमेमीकी 
गयी हे | . 


भगवान्‌ पतञ्जकि 


दयेषावतार भगवान्‌ पतजलि द्वारा विरचित व्याकरण महाभाष्य कौ 
सभी भरन्थो मे प्राथमिकता ह, समी व्याकरण इक्षके सामने घुटना टेक देता 
हे ।. व्याकरण चाच ही नहीं बल्कि सम्पूर्णं बाडमय का यह उदधि है । 
वाक्यपदीयकार भतहरि ने मी दिवा हे- 
तोऽथ पतञ्जखिना गुख्णा तीथेद्रिता। 
सवषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ पतञ्जलि दवाय विरचित तीन प्रमुख भन्थ है 
¢ पातञ्जलयोगसूत्रम्‌ । 
२ व्थाकरणमहाभाष्यम्‌ । 
रे चरकसंहिता । 
जेसा कि केयट ने महाभाष्य की रीका के मङ्गलाचरण मे टिखा है- 
योगेन चितस्य पदेन वाचां मदं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं सनीनां पतञ्जलि प्राज्ञलिरानतोऽस्मि ॥ 
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आचाय के कथनानुसार यह सिद्ध होता हं रि पाणिनि ओर कात्यायन 
उपवव्चार्य नामक एक ह्ली गु के दोनो. चिष्य थे। 

अध्ययन के समय कात्यायन की बुद्धि अति प्रखर थी, कात्यायन के 
सामने पाणिनि हृतग्रम हयो जाया करते थे । अतः पाणिनि प्रयाग मं अक्षय- 
वट के नीचे जयं सनक सनन्दन आदि ऋषिगण तप करते थे, वर्ह जाकर 
तपस्या करने ठगे ? इनकी तपस्या से प्रव हो कर नटराज भगवान्‌ श्ङ्खर 
ने ताण्डव चव्य करते हृए चौदहवार डमरू बजाकर तपस्वि का मनोकामना 
को चिद्ध क्रिया| इसका प्रमाण नन्दिकेश्र विरचित का्चिका मेलिखा 
गया है, जो शरक से मिलता हं। 

चत्तावसानै नखराजराजो ननाद्‌ ठक्छां नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धतेकामः सनकादिखिद्धा नैतद्धिमच्चं शिवसजजालरम्‌ ॥ 

इन्दी चौदह माहेश्वर स्के आधार पर पाणिनिने व्याकरण की 
रचना की हे। 

पाणिनि द्वारा विरचित वैयाकरण ८ अष्टाध्यायी ) सिद्धान्त कौमुदी मे 
छट इए अश्च को पुनः वातिक बना कर पुरा-किया-- 

उक्ताचुक्तदु रक्तानां चिन्ता यच्च प्रवतंते । 
तं ग्रन्थं वाति प्राहुः प्राज्या यन्मनीबिणः ॥ 

हस लोकोक्ति के अनुसार पाणिनि ओौर कात्यायन दोनो ने आविद्य में 
आकर प्ररस्पर आपके कारण त्रयोदशी तिथि कौ िवलोक प्रस्थान कर 
गये । इस्षट्िए त्रयोदशी तिथि को व्याकरण करा अध्यय न करना निषेष 
माना जाने ठा । | 

पाणिनि तथा कात्यायन के निधन के बाद पाणिनि व्याकरण शनेः 
नैः टप्त हने ठगा ओर पकुटाचायं नेक नये हवी व्याकरण क रचना 
करने लगे | 

साक्षात्‌ शङ्कर अपने डमरू से निकठे ध्वनि को ठत नही होने देना 
चाहते थे, क्योकि उनका अक्षर समाम्नाय अतिप्रियं हे । प्राणिनि व्याकरण 
करो नष्ट होते माद्यतोष भगवान्‌ शङ्कर ने चेषदयायी भगवान्‌ विष्णु से प्राथना 
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करी कि देषनाग स्वतः पाणिनि व्याकरण को प््छवित एवं पुष्पित रखने के 
छ्िए भूतल पर शचिदम्बरम्‌' मे अवतार अहण करे । 


चिदम्बरम्‌ भ्देश मं उत्त समय गोणिक्ञा नाम करी मह्यद्यक्तिने तीव्र 
बुधि वाटे पुत्र कौ कामन। से भगवान्‌ शङ्कर की आराधना कर रही थी। 
एक दिन तपस्विनी माता गोणिका भगवान्‌ भास्कर को अर्ष्यैदे रही थी 
करि अञ्जलि मं भगवान्‌ शेषके स्वरूप में अवतरित हए । सर्पं के रूप 
मे उन्हे देखकर माता गोणिका घवरा कर पला -- पि {0 


प्ररनः--गोणिका-को मवान्‌ 2 
रेषः--सप्पोऽहम्‌ 
गोणिका-रेफः क गतः ? 
दरेषः- त्वया.ऽहतः । | 
र्नो के उत्तर को सुन कर॒ माता योणिका ्चेषरूप भगवान्‌ को हेते 
इ९ बालक के ख्प्रमें पाया मौर उक्ती दिनि उसका नाम पतञ्जलि रव 
दिया गया । कुछ ह्वी दिनां के बाद भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से पतञ्जलि 


ग्याक्ररण शान्न मं पाङ्गतहो गये भौर प्रतिदिन हजारो ऋ संख्या मे 
शिष्यगण आ जाकर उनसे पाणिनीय व्या्गरण का अभ्ययन करने ठगे । 


आचायं वरदराज 


वरदराज भह्ाचायं का जन्म दाक्षिणात्य बराह्मण कुल मे हज था इनके 
धित। पूज्य दुर्गातनय तथा गुरु मञ्ञेजिदीक्षित थे, वरद्राजाचार्य अपने पूज्य 
यरु से आज्ञा प्रा कर सिद्धान्त कौमुदी के अध्ययन के पूर्व लघुतिदान्त 
कौमुदी नामक मन्थ को परथ प्रद्धक के रूप मे रचना की । १ 


सम्पूणं मारत मे यदि संत को सगरव तथा उसके स्तर को ङा 
करना शराहते ह तो अतिश्रीघ्र ही पणं ज्ञान के लिए लघुतिदधान्तकनौभदी 
का अध्ययन जोर शरोर से ्रारन्म कर्‌ । | 
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हत संस्करण के सुस्म्पादन में मुञ्चे प्य गुरवृर डा ० दीनानाथ तिका 
जी( प्रधाना चार्यं रा० सं० महया० वि० पटना) से प्रेरणा मिली है । कामेशर < 


सिह दरभक्ता संस्कत व्िधिविद्याल्य कै व्याकरण विभाग के उपाचायं 
डा० विकाञन्ना जीने मी मल्ले जाध्यापित कर हत काच को करने के योगय 
बनाया है, अतः मेँ दोनो गुरुजना के प्रति कृतज्ञ £ । | 

स्तक में हई शरुटियोँ के लिए विद्वनर्नो से क्षमा मागता हं । नीर-क्षीर 
विवेकी पाठक जन इसका मनुभव स्वयं करगे । 


विनयावनत 


को श्रु किशोर पाण्डेय 
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| 
आजकल लघूकौमुदी क बहुत से संस्करण प्रचलित हृएर्है। | 
परन्तु सरल, सुबोध तथा प्रामाणिक व्याख्या से संयोजित आरः | 
आधुनिक विद्यार्थियों की मनोभावनाओं कौ हूदयंगम बनाते हुए 
उपयोगी अन्य बहुत सो सामग्रियां इसमे भरी गई ह । इसमे शब्दः | 
साघना की रीति, अनुवादोपयोगी शब्दों का संग्रह, अनुवाद बनावे | 
क प्रकार तथा शब्द एवं घातुरूपावलियों का अच्छा संयोजन हुषा ्‌ 
है । चुने हए भ्रश्न-पत्रों को भी संग्रह कर लिया गयाहै। इससे यह 
सस्कखण बडा ही मनमोहक बना है तथा परीक्षोपयोगी भी है। 

शिव के डमरू से व्याकरण की उत्पत्ति--माहेरवरसूत्रों की 
उत्पत्ति को कहानी अपतते आपे रोचक दहै तथा आध्यात्मिक 
व्याख्यामंडित है जो संक्षेप से इस प्रकार है। लघुकौमुदी कं मंगल- 
दलोक के बाद ही चौदह सूत्रों परिचय होताहै। ये ही चौदह 
सूत्र पाणिनि की अष्टाव्याथीके मल आधार है। 9 शिवसूत्र के 
नामसे भौ धुकारे जाते हैतथा वर्णोके यानी स्वर तथा व्यजनो को 
भपने मे वंज्ञानिकढंमसे सन्निवेश किए हृणएर्है। इन्ही. के सहारे 
प्रत्याहार बनाने को रीत्ति बालकों को समक्चाई जाती है। अतः 
इसे 'वणेसमास्नाय' भी कहा जाता है । ये १४ सूत्र महि पाणिनि 
को शिवसे म्लिहैँ] कहा जाताहै कि सनकादि मह्षियों. की 
तपस्या से लश होकर आशुतोष अकर ने ताण्डव नृत्य की समाप्तिः 
पर ९४ बार अपना डमरू बजाया था ओर उन तपोनिष्ठ महषियों 
के मनोरथ को पुरा किया) इसी पुण्यवेला में अपने व्याकरण की 
साधना का अलख जगाथ हृए महर्षि पाणिनि तप करतेये ओर इस 
९४ नार्‌ तभे ध्वनि परसेये १४सृत्र की कल्पना कर बेठे। जसा 
कि नन्दकेदवर कृत काशिका मे निदेश है :- | 

नृत्ताऽवसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपच्चवारम्‌ । ` 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतदूविषशं शिवसू्रजालम्‌ ॥ 

इसीलिए पाणिनि महषि ते इसे “माहेश्वरसुत्र' कहा है तथा प्रयोजन 
भौ बता दिया है ( इति माहेश्वराणि सूव्राणीति )। 
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' हाः तोशशिव का ताण्डव नव्य क्याहै, क्यों होता है? इसे 
हृदयंगम यहा कीजिए । इन १८ सूत्रों के जरिये शिव की स्तुति भी 
कीजिए, महाफल प्राप्त होगा । शिवमन्वहँ थै सूत्र ' देखिये, जब 
सदाशिव ओरं उनकी शक्ति के समवेत भाव से जौ स्पन्दन हुआ, 
वही जगत की उत्पत्ति का कारण बना । इसीको शिव का ताण्डव 
नृत्य कहते हैँ । रसायनशाश्त्र का सिद्धान्त है कि इलेक्टरौन जो पुरुष 
के समान आधेय है उसका प्रोटोन, जो प्रकतति के समान आधेयहै, 
के साथ संषं होने से जो स्पन्दन होता दहै, उसीके द्वारा अणृ्नों की 

उत्पत्ति होती है तथा उन अणृओोंसे आकार बनतेहँ। 
जब परमशिव हित होकर अआनन्दपय होकर आनन्दमयी मां 
से मिलकर नाचते ह तो उस महा नाच से इस संसारं की पदाइशी 
होती है, नाना पदार्थोकाजन्म होता है! इस्ल तरह यह विश्व 
आशुतोष विर्वनाथ के नृत्य तथा नाद का सुफल है. क्योकि शिवजी 
नाचते हए डमरू मौ बजाते ही हैँ ! तो जहाँ स्प्दन होता है वहीं 
तो शब्द होता है । इस तरह शंकर भगवान के ङपरूके शब्दसे 
( जो पूरुष तथा प्रकृति कै संयौग के जिं नादरूपमें प्रगट होता 
है । ) व्याकरण कै पुख्य सूत्र ( अ्उण्‌ से हल्‌ तक १४८दूत्र) कौ 
उत्पत्ति हई । अतः भारतवषं मे व्याकरण को उत्तर विद्या एवं छह 
दाग सें प्रधान माना गया है ( व्याकरणं नामेयं उत्तरा विद्या, 
भाष्य ११२३२; प्रधानं च षट्षु अङ्धषु व्याकरणम्‌ })। यह शब्द 
चार प्रकार के (परा, पयन्ती, मध्यमा, वेखरी ) शब्दों मे ्न्तिम 
"वैखरी" वाक्‌ का व्यक्तरूप द्वै इसलिए वणेमालाके प्रत्येक अक्षर 
रँ धिव-शक्ति का वास है। इसीलिए भन््र' मेंभी शिवशक्ति का 
निवास होताहै। इसी शक्ति के चलते शरीरके भीतर बने कुदरती 
षटमस्त्रों मे इन अक्षरों का निवास रहै । इस शिवशक्ति कैनादका 
स्थान स्वगे के उपरि मागमेंहै जिसे परा'नामसे पुकारा जाता 
है । उस पराज्चक्ति को स्वगस्य ऋषिगण मन्त्र रूप मे दशेन करते है, 
इसी हेतु से उसका "पह्यन्ती' नाम पडा है । केकिन्‌ 9ै मन्त्र उक्षपरा 


& च 
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के आध्यात्मिक स्वरूप -लक्षण है एव स्वगं मेँ देखे-सुने नाते हैँ । फिर 
बादमें वे मन्त्रम वेखरी" रूपे प्रगट होते है, इसलिए कि भगवा 
शिव उस परावाक्‌ पराशक्तिके कारण हँ, जिसके जरि मन्त्र आदि 
समस्त वाक्यों को उत्पत्ति हुई । इसलिए भगवान शंकर मन्त्र विद्या 
के प्रवतंक माने जाते है । शिवपुजा कै अन्त मे "बम्‌-बम्‌' बोला 
जाता है, नान करते छमय भी जम्‌-वस्‌' कहते ही है, वह्‌ प्रणवः 
मन्त्र काही सुलभरूपङहै, जो बहुत ही शक्तिराली है । निष्कषं, 
यह दहै कि शै चौदह सूत्र शिवमय दहै, शक्तिसम्पन्न है इसी से अष्टा. 
ध्यायो के निर्माण मे प्रमुख भूमिका निभाते हँ ये माहेरवर सूत्र । 

अन्त मे हम अपने पूर्वंन बिहानों के प्रति विन्न हादिक आभार 
भरकट करते हैँ, जिनकी साहिष्यवाटिका से निर्भय होकर शब्द सुमनों 
को संग्रह किया है तथा सवं सुलभ बना दिया है । यहु संग्रह कंसा है, 
इसकी जाच-परख उन सहृदयो संत हंसों पर सौपरहारहं,वे ही 
इसका सही समादर करगे । भुूल-चूक के लिए सही निर्देश भो 
चाहता हं जिसे ययासमथ सुधारांजा सके। बाबा ।विष्वनाथ जी 
एव्‌ अन्नपूर्णा जी की वरदानी हृष्टि इस रचना पर पदेव बनी रहे 
यही मेरो प्राथंना है । इति शिवम्‌ । 


कातिकीपूणिमा  विनीत-- 
धवित क पलदेव गिरि 
१११. नरिया, वाराणसी-५ | 
दिनाक १८-११-९४ 
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{शिकसूत्-प्रत्याहार 
व्याकरण मे प्रत्याहार शब्द का अथे है कि, एक ही ध्वनति के उच्चा- 
श्ण मे कई अक्षरों का बोध । सूत्रम पहला अक्षरसे लेकर अन्तिम सकि 
तिक अक्षर तक जोड़ना या करई सूत्रोके होने पर अन्तिम सूत्र के अक्षर 
तक । जेसे- “अइउण्‌ सूत्र का ब्रव्याहार “अण्‌ तथा अइ उ ण्‌--यानी 
असेण्‌ तक के अक्षरों का आहरण किया गया है । इन्ली प्रकार ऋलृक्‌ ए 
ओङ,एेजौच्‌ , इन चार सूत्रों का प्रत्याहार अच्‌" (= स्वर) प्रत्याहार 
दै, इसी. तरह व्यंजनों का प्रत्याहार !हल्‌' तथा सभी वर्णो का बोधक “अल्‌' 
प्रत्याहार दहै । नीत की तालिकामे स्पष्ट है :-- 
अक-अ, ६, उ, ऋ, लृ | म,ङ,ण, न, ञ्च, भ, घ, ड, 


। 


अच्‌--भ, द, उ, ऋ, ल्‌, ए, ओ, घ,ज, ब,ग, ड, द। , 
टै, ओ । इक्‌ इ, उ, ऋ, ल्‌ । 
अण्‌--म, इ, उ । इच्‌ इ, उ, ऋ, ल, ए्+*भो, एे,. 
अद्‌ ~अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, | मौ । ¦ 
$ ए, ओ, ह्‌, य, व, र। इण्‌--इ, उ, ऋ, ल्‌, ए, भो, ए, 
अण्‌- अ, इ, उ, ऋ, लू.ए, जो, ठ, मो, ह्‌, य, व, र, ल । 
जौ, ह, य, व, र, ल । उक्‌ --उ, ऋ, ल्‌ । 


अम्‌~- म, इ.उ, ऋ, ल्‌, ए, भो, ए | एङ््‌-ए, भो । 
भौ, हे,य,व,+र, ल, न, म, | प्सच्‌-~ए. ओ,एे, भौ । 


ङ, ण, न । पेच --एे, ओ । | 
अल्छ--अ,.इ, उ, ऋ»ल्‌, ए, ओ, ए, | स््रय्‌ --ख, फ, छ, ठ, थ, च, टतः 

ओ, ह्‌, य, व, र,ल, ज, स, क, प । 

ङ्,ण, न, न्ष, ष,घ,+ ठ, घ, | खर्‌ः-- ल, फ, ०८, यःच, ठट, त, 

ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ,  क,षप,श, ष, स। 

ठ,थ,च.,ट, त, क, प, श, | ङम्‌ --ड, ण, न । 

व, स, ठ। चय्‌ --च ट, त, क, प। 


अश र अ, द्‌; उ) अ ल्‌) ए, भो, चर्‌-- च, ट, त्‌, क, प, ण, ष. स 1 
ए, भो, ह, य, वर, ल, न, | छव्‌-- छ, ठ, थ, च, ट, त । 


। 











("२९ .) 


जच्ल-- ज, ब, ग, ड, द । | यर्‌--य, व, र, ल, ज, म, ड, ण, 
छय्‌- ल्ल, भ, घ, ठ, ध, ज, व, ग,  न,ञ्ञ,भ,घ, ढ ध, ज, ब, 
छ, द, ख, फ,९, ठ, थ, च, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, य, 
, , टक, करप । च,.ट,त, क, प, श. ष, स। 
द्यर्‌--क्षः भ" ष, ठ, ध,ज, ब, ग, | रछू-र,ल,न,म,ङ,ण, न, ज्ञ, 
ड, द्‌, ख,फ,छ, ठ, थ, च, भ, घ, ठ, ध, ज, व, ग, ड, 
ट, त, क+षप,श, ष, स। द,ख, फ, छ,ठ८,थ, च, 


ड, द,+ ख, फ,छ, ठ, थ, च, | बदर व+र, ल, नम, ङण, न 
र, त, क, प, ष, ष स, ह्‌ | 1 सल, भ, घ, द) ध, ज, ब्‌, ग, 


दखल्‌- कि, भ, धष, ठञ्च, अज, ब, ग, ट,त,क, षप, श,ष, स, ह्‌) 
। 
श्रन्न== स्त, भम, घ, ट १ घ, ज, ब, ग, | ड, द, ख, प्फ, 2) (- १, य, च, 


ड, द | ट, त क, षप,-श,ष, स, हु । 
दष्‌- घ, भ, घ, ठ, ध ।' चश्च व, र,ल,व, म,ङगण, न, 
वक्च--ब, ग, ड, द । ल, भ, घ, ठ, घ,ज., ब, ग, 
भष्‌ --भ, घ. ठ, घ। ड, द । 


मय्‌ -म,ङ,ण, न, ज्ञ, भ, च, ह, शार्‌~ श, ष, स । 
घ, जवे, 2, ड, द, ख, फ, | राक-ण,ष, प, ह। 
छ, ठ,थ,च,ट८,त,क,+षप। | इलू--ह,य,व,(र,ल,न, म, डः, 
यञ्‌ ~य, व,र,ल, नज, म, ड,ण, ण, न, ञ्च, भ, ष, ठ. ध, न, 
यण्‌-य, व, र, ल । यःच, ८ तः कपः णशःष, 
यम्‌ य, व,र,ल,न, म, ङ, ण, से, ह । 
न, क्ष, भ, ध, ट, ध, ज; व, | हश्च -हःय,ब,र, ल, न, म, ड, 
| ग, ड, द, दख, फ, कछ, ट.थ, . ण, न, क्ष, भ, घ, ठ, घ, 
च, त, के, ¶। | | ज, व, ग, ड, द 1 


। 
न, ज, भ । | व, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, ` 


ठु ~ के ककः 


स्वरों का अष्टादश भेदवोधक चकत 
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।॥ ॐ नमः श्रीपरमात्मने ।। 
भ्ीवरदराजाचायङत 
~ 
लवासखन्तकब्‌द 
ॐ त 
रुकिता-सस्कृत-हिन्दी-टीकोपेता 
न 9 9 ® 
नत्वा सरस्वतों देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनोयप्रवेल्याय लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 
॥ अथ सज्ञाप्रकरणपर्‌ ॥ 
।॥ माहेह्वरसुत्राणि \ 


अ इ उण्‌ १ \ ऋलक्‌ २\ ए ओडः ३ ।एे ओच्‌ ४ \ हयवरट्‌ ५। 
श्रीर द्धपद्याम्भोजं परिभाव्य गुरोः गिरः 
राब्दज्ञानाय बालानां क्रियते रुलिता मया ॥ 
शुद्धस्वरूपां प्रशस्तगुणयुक्तां सरस्वतीं वाग्देवतां नमस्कृत्य बालानां सुखपूवंक- 
ज्ञानलाभाय अहु == वरदराजभदाचायंः, रघुसिद्धान्तकोमुदीनामकं ग्रन्थं रचयामी- 
त्यथेः। 


------^~ ˆ 


हिन्दी अनुवाद 
नत्वा इति-मे ( वरदराज भदाचा्यं ) शुद्धस्वरूप, प्रशस्तगुणों से ` युक्त 
सरस्वतौ देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरणश्ास्मे बाककों को 
सुखपूवक ज्ञान प्राप्ति के किए रषुसिद्धान्तकौमुदी' नामक ग्रन्थ कीं रचना 
करता हूं । 
विशिष्ट-नम्‌ + क्त्वा=नत्वा, सरस्व तीं द्वितीया विभक्ति एकवचन । दैवी = 
सरस्वती का विशेषण, शुद्धां == सरस्वती का विशोषण, गुण्यां = सरस्वती का 
विशेषण, पाणिनीयप्रवेशाय = चतुर्थी एकव चन । 





२ रघुसिद्धान्तकोमुदी 


चण्‌ ६\अजमङ्.ण नम्‌ ७। क्च भन्‌ ८ । घटघष्‌ ९। जबगडदश्‌ १०। | 
खफडरठ्यचट तव्‌ ११ कपय्‌ १२। शषसर्‌ १३1 हद्‌ १४। ॥ 

इति माहेङ्वराणि सूत्राण्यण।दिसंज्ञार्थानि । एषां अन्त्या इतः । | 
हकारादिष्वकार उच्चारणाथंः । रुण्मध्ये तु इत्संज्ञकः । | 


हलन्त्यम्‌ १।३।२।। 
महेरवरेणोपज्ञातानि महश्च रादागतानि वा सूत्राणि माहेङ्वरसूत्राणीति । तथा 
च्व नन्दिकेश्वरक़तकाशिकायामुक्तम्‌-- 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ । ~ 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान्‌ एतद्‌ विमं शिवसूत्रजालम्‌ 11" | 
तथा च सूत्राणामन्त्याः ण्‌ क्‌ ट्‌ चकारादिवर्णाः अनुबन्धसंज्ञकाः । 
अत्र प्रमाणम्‌-' अत्र सवत्र सूत्रेषु अन्त्यं वणं चतु दंशम्‌ । 
घात्वथं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये ॥ 
तत्र सूत्रस्य कि लक्षणमूु--अस्पाक्षरत्पे सति बह्वथं बोधकत्वं सूत्रत्वमिति । 
सूत्रं षट्प्रकारकं भवति-- 
संज्ञा च परिभाषा घ विधिनियम एव च । 
अतिदेशोधिकारक्च षड्विधं सूत्रखक्षणम्‌ ॥ 
हलन्त्यमिति सूत्रेण येषु माहेर्वरसूत्रेष्वन्त्यवर्णाः ते सर्वे इःसंज्ञकाः भवन्ति । 
प्रत्यहा राथंमित्संज्ञाकेरणम्‌ । उपदेश इति । अत्र केचन (> 
| घातुसूत्रगणोणादिवाक्यलि द्धानुशासनम्‌ । 
आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः ॥ इति । 
परन्तु महाभाष्ये पाणिनि-कात्यायन-पतनज्ञचिप्रभुति वेयाकरणानामादयुच्चार- 
णमेबोपदेडा पदेन गृह्यते । 








उपयुक्त चौदह सूत्रों के अन्त्य जो 'हट्‌' वणं ण्‌, क्‌, डः,च्‌,ट्‌,ण्‌,म्‌न 

षूशव्‌य्‌ र्‌ ट्‌ इत्संज्ञक होते दै। यह माहेश्वर सूत्र अण्‌" आदि ( प्रत्याहार ) 
 संज्ञाओोंके ल्िएिहं। हकार आदि वर्णोमें जो अकारादि देखे जाते रहँ वे मात्र ~+ 

कच्चारणं सामथ्यं के किए हं परन्तु “लण्‌' सृत्रस्थ र्कार कै अकार की इत्संजा 


होती है । 


इस भाहेश्वर सत्र में स्वर तथा व्यञ्जन दोनों सन्लिहित है । 
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उपदेशेऽन्त्यं हछित्स्यात्‌ । उपदेश आद्योचारणम्‌ । सूत्रेष्वदुष्टं पदं 
सूत्रान्तरादनुवतंनीयं सर्वत्र । 

२. अदनं रोपः १।१।६०॥। 

प्रसक्तस्याऽदशंनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ । 

३. तस्य लोपः १।३।९॥ 

तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणाद्यर्थाः । 


४. आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१॥ 
अन्त्येन इता सहित आदिमंध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌। यथा-- 


अण्‌" इति अ इ उवर्णानां संज्ञा । एवमच्‌ हट्‌ अलित्यादयः । 
सूत्रेष्विति-पत्पदं सूत्रेषु न दश्यते किन्तु तत्प्रतिपादनमावद्यकमिति, . 


सूत्रान्तरात्‌ तत्पदमनुवतंनीयम्‌ । 

प्रसक्तस्य-उपस्थितीत्यथेः । 

णादयोऽणायर्थाः-"ण्‌" इत्यारभ्य "र" पयन्ताः सूत्रान्त्यवर्णाः अण्‌, अक्‌ 
आदि प्रत्याहारार्थः । 

४. अन्त्येनेति--( प्राक्‌ हलन्त्यमिति “अण्‌' णकारस्येत्संजञा ) इत्संज्ञक 


“ण्‌' तत्सहित आदिः बण: अ' ( उभयं भिकित्वा अण्‌ प्रत्याहारस्य बोधको 


१. उपदेश अवस्था में अन्त्य हल्‌ वर्णो कौ इत्संज्ञा ( इत्‌ नाम ) होती है 
पाणिनि-कात्यायन-पतञ्ञलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हँ । जेसे--गम्‌' 


घातु उपदेश हं ओर जब उसी को "गच्छ्‌ आदेश हो जाता ह तब वह उपदे 
नहीं रह्‌ जाता यह सवत्र ज्ञेय है । 

जो पद सूत्र में नहीं है ओर उसकी आवश्यकता है तों उसको दुसरे सूत्र से 
सवत्र अनुवतंन कर लेना चाहिए । 


२. विद्यमान शाब्द का दशंनाभाव ही लोप कहलाता है । 
३. जिसकी इत्संज्ञा होती है उसी का रोप होता हं । अ इ उण्‌ इत्यादि सुत्रों 


मेजोण्‌ क्‌ इत्यादि (हल अन्तिम वणं ) हैँ वे सभी प्रत्याहार सिद्धिके किए है । 
४. अन्तिम इत्संज्ञक वणं के साथ जो आदि उच्चार्यमाण वणं वहु मध्यवर्ती 


वर्णो का तथा अपना बोघक होता है । जसे-अण्‌--एेसा कहने से अ इ उ. इन 
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५. ऊकालोऽञश्षुस्वदीघेष्लुतः ११२।२७)। 

उद्व ऊच उरइक्च व: ! वां काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ क्रमाद्‌ छस्व- 
दीर्धप्टतसंज्ञः स्यात्‌ 1 स प्रत्येकमुदात्तादि भेदेन त्रिधा 1 

६- उच्चेरुदाततः १।२।२९॥ 

ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूरध्व भागे निष्पचचोऽजुदात्तसंजञः स्यात्‌ । 

७. नीचेरनुदात्तः १।२।३०1 

ताल्वादिष सभागेषु स्थानेष्वघोभागे निष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ । 

८. समाहारः स्वरितः १।२।३१।। 

उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाह्धियते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः 
स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा । 


[1 








भवति ), मघ्यगानां ये पतिताः व्णीः ते सवे संगृहीताः सन्ति अण्‌ कथमेनेति । 
पूर्वाकारः स्वस्य रूपस्य बोधकोऽपि भवति । 
५. उकाटेति--उ ॐ उ३ इत्युकारत्रयस्योच्चारणकारुसदुर उच्चारणकालो 
यस्य अचः सोऽच्‌ क्रमाद्‌ स्व-दीघ-प्लृत संज्ञावान्‌ भवतीति सूत्राथेः । 
८- उदात्तत्वानुदात्तत्वोभयघर्मावच्छिन्नवणंविषयत्वं स्वरितसेज्ञकत्वम्‌ । तेषां 
वर्णानां अनुनासिकाननुनासिकभेदाभ्यां द्विघाकरणेनाष्टादश भेदा भवन्ति 


तीनों वर्णो का बोध होता ह । इसी प्रकार अच्‌ ह्‌ अल्‌ इत्यादि, समञ्षना 


चाहिए । 
५. एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जिस अच्‌ का उच्चारण काल ह वह्‌ 


क्रमाः स्व, दीघं, प्लत संज्ञक होता हं गौर वह अच्‌ पुनः उदात्तं आदि मेदसे 


तीन-तीन प्रकार के होते ह । 

६. ताल दि स्थान के ऊपर भाग से निष्पन्न जो स्वर वह उदात्त संज्ञक 
होता हें । | 

७. ताल आदि स्थान के नीचे भाग को स्पशं करते हुएं उच्चरित च्‌ कौ 
अनुदात्त संज्ञा होती है । 


८. मध्यभाग में उच्चार्यमाण अच्‌ स्वरित संज्ञक होता है । वहनौ प्रकार 
 काजो अच्‌ ( हस्व, दीर्घं) ष्टृत मेद भे } अनुनासिक भननुनासिक भेदसे दो-दो 
प्रकार का होता हे । 


|. 
५; 
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२. सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ११११८। + 

मुखसहितनासिकयोच्चायंमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌ । तदि 
त्थस्‌-म इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशमेदाः । खृवर्णस्य हादश- 
स्तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश एतेषां ह्रस्वाभावात्‌ । 

१०. वुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌ १।१।९॥ 

ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्ेत्येतद्द्रयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः 
सवर्णसंज्ञं स्यात्‌ । ( ऋलृवर्णयोर्मिथः सावण्यं वाच्यम्‌ ) । अकूहुविसर्जनी- 
यानां कण्ठः । इचुयशानां ताल । ऋटुरषाणां मूर्धा । लृतुलसानां दन्ताः । 
उपुपध्मानीयानामोष्ठो । जमङणनानां नासिका च । 


एदतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । 
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामलम्‌ । नासिकाञ्चुस्वारस्य । 


९. आस्ये = मुखे भवमास्यं = स्थानम्‌, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः = आभ्यन्तर- ` 
प्रयत्तेत्यर्थः । स्थानप्रयत्नौ ययोः परस्परं तुल्यौ तौ मिथः सवर्णो इत्ययं सूत्रार्थः । 





९. मुखसहित नासिका से उच्चायंमाण वणं अनुनासिक संज्ञक होता ह । सो 
इस प्रकार अ इ उ ऋ वर्णों मे प्रत्येक के अटठारह्‌-अठारह भेद होते हँ । ङ वणं 
के बारह भेद होते हँ, क्योकि दीघं का अभाव रहता है, एचो के भी बारह-बारह 

ही भेद होते हं, क्योकि वस्व का अभाव रहता है । 

१०. ताल आदि स्थान ओर आभ्यन्तर प्रयत्न जिन वर्णो के तुल्य हों उनकी 
परस्पर सवर्णं संज्ञा होती है ( ऋ ओर छ वणं को परस्पर सवणंसंज्ञा कहनीः 
चादिए ) अ, कवग, हकार गौर विसगं का उच्चारण कण्ठ स्थान ह, इ, चवं, 
यकार ओर शकार का उच्चारण स्थान तालु है । ऋ, टवगं, रेफ तथा षकार कां 
उच्चारण स्थान मूर्षा है । द, तवगं, र्कार तथा सकार इनका उच्चारण स्थान 
दन्त हं । उ, पबगं, उपष्मानीय का उच्चारणे स्थान ओष्ठहै । ज, म, ड, ण, नक्ष 
उष्चारण स्थान नासिका भीहै। ए भौर एे का उच्चारण स्थान कण्ठताट्‌ है । 


भरो लौरौ का कष्ठोष्ठ ह । वकार का द्र गौर ओष्ठ स्यान ह । बिहधामूकीग् 


` कां जिह्धोमूक स्थान है । बनुस्वार का नासिका स्यान है । 
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यत्नो द्विधा--ञाभ्यन्तरो बाह्यश्च । आद्यःपञ्चधा--स्पृष्टर्ईषत्स्पृष्ट- 
ईषद्धिवृत-विवृत-संवृतमेदात्‌ । . तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पुष्- 
मन्तःस्थानाम्‌ । ईषद्िवृतंमृष्मणाम्‌ । विवृतं स्वराणाम्‌ । हृस्वस्यावर्णस्य 
प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादराधा-- 
विवारः संवारः इवासौ नादोऽघोषो घोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनु- 
दात्तः स्वरितरचेति ! खरो विवाराः इवासा अघोषाईच । हशः संवारा नादा- 
घोषार्च । वर्गाणां प्रथम-तृतीय-पञ्चमा यणश्चात्पप्राणाः । वर्गाणां द्वितीय- 
` चतूर्थो शल्ख्चव महाप्राणाः । 

कादयो मावसानाः स्पर्चाः। यणोऽन्तस्थाः। शक ऊष्माणः । अचः 

स्वराः । भ >= कः, अ >= खः इति कखाभ्यां प्रागर्धविसगंसहशो जिह्वा- 
मृलीयः। अ >= पः, अ == फः इति पफाभ्यां प्रागधंविसगंसहश उपध्मा- 
नीयः । अं, भः, इत्यचः परावनुस्वारविसर्गो । 


प्रयत्न दो प्रकार का होता है; ( १) आभ्यन्तर ओर (२) बाह्य। आभ्य 


न्तरं प्रयत्न पाँच प्रकार का होता है--स्पृष्ट-ईषस्स्पष्ट-ईषद्विवृत-विवृत ओर . 


संवृत । उनमें स्य्शो का स्पृष्ट प्रयत्न हं । अन्तस्थों का ईषस्स्पुष्ट प्रयत्न है । 
उष्मवर्णो का ईषद्‌विवृत प्रयत्न ह । स्वरों का विवृत प्रयत्नै । हस्व अवणं के 
प्रयोग में संवृत प्रयत्न होता ह । किन्तु प्रक्रियादशा में विवृत ही रहता हं । 

बाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार का होता हे, जेसे-- विवार, संवार, श्वास, नाद, 
घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त ओौर स्वरित । जिसमें खर 
प्रत्याहार के वर्णो के संवार, नाद, घोष प्रयत्न होते हँ । वर्गो के प्रथम-तृतीय-पञ्चम 
वणं तथा यण्‌ इनका अल्पप्राण प्रयत्न होता हं । वर्गो कै हितोय, चतुथं वणं ओौर 
दल्‌ प्रत्याहार का महाप्राण प्रयत्न हे। ,. 


कृ सेम तक स्पदां वणं हँ । यण अन्तःस्थ वणं कहलाते हँ । शट्‌ प्रत्याहार 
कैं वर्णो का ऊष्मनामदहँ। अचोंकी स्वरसंज्ञा 'होतीहै। कख से 
ूर्वाधिं विसंगे-सदृश जिह्वामूलीय  कहरतां है । = प ~ फ से पूर्वाध विसगं 
सदशं उपध्मानीय ` कंहकांतौं है ।'` अनुस्वार ओरः विसगं “अच्‌ से. परे. होते है \ 
नैसे--अं, अः । \. > 7 कः 1 प्न. 1 च) 


संज्ञाप्रकरणपर ७. 


१९१. अणुदित्‌ सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः १।९१।६९॥। 
प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः । अविधीयमानोऽण्‌ उदिच्च सवर्णस्य 
संज्ञा स्यात्‌ । अत्रेवाण्‌ परेण णकारेण । कुचुट्‌ तुपु एते उदितः। तदे- . 








।॥ आम्यन्तरप्रयत्नबोधकचक्रम्‌ ॥ 
ईषद्‌ 
स्पृष्टम्‌ ( स्पशंवणं ) | स्पुष्ट | † ववृतम्‌ | इषद्धिवृत संवृतम्‌ 

क (कव ङ | यदद हस्व “अ 
च, छ. ज- क्ष. ज. त उ. ऋ.-| -सं प्रयोगे 
* * '.¶णा^ ५ 
< ल. ल्ट. ए, ष 
त. थ, द. ध- न. 

। , ओ. ए. 
प, फ. ब. भ. म, | ६/4 

॥ अत्रायं बाह्य प्रयत्नबोघकचक्रम्‌ ।। 
विवारः श्वासः | संवारः, नादः | अल्पप्राणः | महाप्राणः | उदात्त । अनुदात्तः 
अघोषः घोषः स्वरितः 

क- ख. श. |क.ध. ङ.थ |ख.ग.ङ.य| ख. ग. श, अ. ए, 
च. छ. ष, |क्ष.न.वब,डः |च.जन,व | छ.न्च.ष इ, भो. ` 
ट. ठ. सं. |ण. र.द.थं. |ट.ड.ण.र,| ठ. ढ. सं 101 4, 
त, थ. र. ब.भ.म|त.द,न.क,|श.ध. हु ऋ, ओ.  : 
व. फ हु. जंढःन. |प१.-ब. म. ओ. फ. म. च्छ .,: 

अ. एषे.ओ 

इ, उ. ऋ ° ट 


अणदिदिति--प्रतोयते = विधीयते इति प्रत्ययः, अत्रैवाऽण्‌ परेण णकारेण 
( रणसूत्रस्थेनेति भावः ) ।' इतोऽन्यत्र दोपे इत्यादौ पर्वेणेवाण्‌प्रत्याहारो ज्ेयः। 


११. विघान किये जानेवाले को प्रत्यय कहते हैं, अविधीयमान अण्‌ भओौर 
प्रत्याहार उदित्‌ (कुचुटुतुपु) को सवणं संञा होती है। इसी अणुदित्‌" सूत्र 
मे अण्‌ केवल पर णकार ते लिया जाता है । कु-चु-टु-तु-पु ये उदित्‌ कहलाते है । 
इस प्रकार “अ' अट्ठारह संज्ञाओं का बोधक होता ह । इसी प्रकार इकार-उकार 


च्चः 


#. 1 
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वस्रू--“अ इउत्यष्टादश्लानां संज्ञा । तथेकारोकारौ ऋकारस्तिं्तः । एवम्‌ 
लकारोऽपि । एचो द्वादलानाम्‌ । अनुनासिकाननुनासिकमेदेन यवला द्विधा । 
तेनाचुनासिकास्ते हयोद्रयोः संज्ञा 


१२. परः सल्िकषंः संहिता ९।४।१०९॥॥ 
वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌। 
१३. हलोऽनन्तराः संयोगः १।१।७॥ 
| अज्भिरव्यबहिता हकः संयोगंज्ञा स्युः। 
१४. सुप्तिडन्तं पदम्‌ १।४।१४८१) 
| सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌। 
॥ इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 


क भ अ 


 परेणेवेण््रहाः सवे पूर्वेणवाण््रहा मताः 1 
ऋतेऽणुदित्सव णंस्येत्येतदेकं परेण तु 1 ( इति हरकारिकायाम्‌ ) 
। इति संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


भी अठारह-अठारह के बोधक हं । ऋ तीस संज्ञाओोंका बोधकर, इसी प्रकार 
कार भौ तीस संजञायुक्त होता हं । एच्‌ बारह के बोघक्र होते हँ अनुनासिक भौर 
अननुनासिक भेदसे यवर दोदो प्रकारके होतेह । इसी से य-व-र दो-दोके 
बोधक होते हं । 

१२. वर्णो के अत्यन्त सामीप्य को संहिता कहते हुं । 

१३. अचो के व्यवधान से रहित हल्‌ संयोगसंज्ञक होते हं । 

१४. सुबन्त भौर तिडन्त की पद संज्ञा होती हं । 


शस प्रकार “रुकिता' हिन्दो टीका मं संज्ञाप्रकरण समाप्त हमा । 





. ॥ । 


अच्सन्धिप्रकरणप्‌ 

१५. इको यणचि ६।१।७७॥ 

इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । “सुधी + उपांस्यः' इति 
स्थिते । 

१६. तस्मिचिति तिदिष्टे पुत्रस्य १।१।६६॥ 

सप्तमीनिर्देरेन विधौयमानं कायं वर्णान्तरेणाऽन्यवहितस्य पूर्वस्य 
ोध्यम्‌ । 

१७. स्थानेऽश्तरतमः १।१।५०।\ 

प्रसद्धे सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌ । सुधय्‌ + उपास्य इति जाते । 

१८. अनचि च ८४४७1} 

अचः परस्य यरो दे वास्तोन त्वचि। इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । 

१९. क्षलां जज्ञ. क्षशि ८।४।५२॥ 

स्पष्टम्‌ । इति पूरव॑धकारस्य दकारः । 


सुद्धयुपास्यः-- सुघी + उपास्यः इति स्थिते “तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य”, 
“स्थानेऽन्तरतमः'" इति सूत्र्यसहकारेण †“इको यणचि" इति सूत्रेण यणि कृते 
“अनचि चे'ति धकारस्य दिते, "सुघ्‌ घ्‌ य्‌ उपास्यः" इति जाते श्षलां जश्‌ क्षि 
इति पूवघकारस्य दकारः, “संयोगान्तस्य छोपः' इति यपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो 
बाच्यः' इति वातिकेन निषेधे 'सुद्धचुपास्यः इति । द्वित्वाभावपक्षे सुध्युपास्यः" . 


इति । मधु + अरिः, धातु + अंशः, ₹ + आकृतिः इत्यादीनि ज्ञेयानि । 


१५. इक्‌ के स्थानमे यण्‌ होता हं संहिता के विषय मे अच्‌ परे रहते । 

१६. सप्तमी निर्देश के हारा विधीयमान कायं वर्णान्तरं से अन्यवहित पूवं 
का होता हं । 

१७. प्रसङ्ख होने पर भत्यन्तं सदृशतम आदेश होता है । 

१८. अच्‌ से परे यर्‌ को विकल्प से द्वित्व होता है, यदि पर में अच्‌ न 


शौ तब। 


१९. क्षल्‌. को. श्‌ि सस्‌ -परे..रहते । 
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२०. संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२२॥। 

संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य रोपः स्यात्‌। 

२१. अलोऽन्त्यस्य १।१।५२॥ 

षष्ठोनिदिष्टोऽन्त्यस्याऽल आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते। ( यणः 
प्रतिषेधो वाच्यः ) सुद्धयुपास्यः। मद्धवरिः। धात्तरंशः । रातिः । 

२२. एचोऽयवायावः ६।१।७८॥ 

एचः क्रमादय्‌ अव्‌ भाय्‌ आव्‌ एते स्युरचि । 

२३. यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।२।१०॥ 

समसम्बन्धीविधि्यंथासंख्यं स्यात्‌ । हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः 

२४. वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७९॥। 

यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आव्‌ एतं। स्तः । गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । 
( अध्वपरिमाणे च ) गव्यूतिः। 


अदेशः शत्रुवत्‌ भवति, आगमङ्च मित्रवत्‌ । 

हरे + ए, विष्णो +- ए, "नै + अकः, "पौ + अकः" इत्यादिष प्रयोगेष "यथा- 
संख्यमनुदेशः समानामिति" सूत्रसहकारेण "एचोऽयश्रायावः' इति यथाक्रमानुसार 
एकारस्य स्थाने “अय्‌”, ओकारस्य (अव्‌', एेकारस्य "आय्‌", ओकारस्य “आव्‌” 
आदेशाः भवन्ति तदा हरये, विष्णवे, नायकः, पावक; इति प्रयोगाः सिद्धयन्ति ।. 

गो + युतिः" इति दशायां "वान्तो यि प्रत्यये" इति सूत्रे अध्वपरिमाणे च" 
इति वात्तिकेनोकारस्य स्थाने अवादेशे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ गब्यूतिरिति । 

“गव्यति: स्तरीकोशयुगम्‌? इत्यमरः । 

२०. संयोगान्तं पद कालोप होता हं । 

२१- षष्ठी निदिष्ट विधीयमान जो कायं वह॒ अन्त्य अट्‌ के स्थानमें होता 
ह । ( संयोगान्तं यकार के रोप का प्रतिषेध समञ्चना चाहिए ) 

२२. एचो कै क्रम से अय्‌ अव्‌ आय्‌ आव्‌ आदेश होते ह । 

२३. सम्‌ सम्बन्धी विधि कायं यथाक्रमानुसार होताहै। 
, „२४; यकार हो आदि मे जिसके एेसा प्रत्यय यदिपरमेंहौतोभओ ओर 
ओौ को अवू, भाव्‌ आदेश होते हँ । ( वा° गोशब्द को वान्त अवादेश्च होता है 
यूति शन्द परे रहते यदि मागं का परिमाण बताना हो तष ) । . 


१ पि 
» १“ ॥ 











प 


ऋ" इति त्रिंशतः संजञेत्यक्तम्‌ । तत्स्थाने योऽण्‌ स॒ रपरः सन्तेव 
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२५. अदेडः गुणः ११९१।२\। 

अत्‌ एङ्‌ च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 

२६. तपरस्तत्कालस्थ १।१।७०1 ५ 

परो यस्मात्स च तात्परश्चोच्चार्यं माणः समकारस्यैव संज्ञा स्यात्‌। 

२७. आद्गुणः ६।९।८७ 

अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात्‌ । उपेद्धः । गद्धी- 
दकम्‌ । | 

२८. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२ । 

उपदेशेऽनुनासिकोऽजित्संज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानूनासिक्याः पाणिनीयाः । 
लणसूत्रस्थाऽवणेन सहोच्चायंमाणो रेफो रल्योः संज्ञा । 

२९. उरण्‌ रपरः १।१।५१॥। 


अदेडः गणेति-अ, ए, म एते गुणसंज्ञकाः भवन्ति । 

तपरस्तत्‌-समकारस्य इति समानकाकिकस्यव, यथा हस्व उच्चायंमाणो 
स्वस्यैव बोधको न तु दीर्घानामिति अथः । 

उपेन्द्र:---“उप इनदरः" इति दशायां "आद्गुणः" इति पूरवपरयोरकारेकासयो 
स्थाने एकारः भवति, तदा उपेन्द्रः निष्पद्यते । 

गा जवम गज सा ईशः इत्यादयः । 


२५. हस्व अ ओर ( ए, ओ ) ये दो गुणसंज्ञावाके ह । 


२६. तकार पर में रहे जिसके या तकारसे परमे जो रहे, वहं समकाल 
का बोधक हो । / 





२७. अवणं से अच्‌ परे रहते पूवं पर के स्थान .में गुण एकादेश होता हं । 


२८. उपदेश अवस्था मे अनुनासिक अच्‌ की इत्संज्ञा होती है ॥ _ पाणिनि 
आदि से कहे गये वणं, उनकी प्रतिज्ञा से जाने जाते हँ । लण्‌ सूत्र में स्थित अवण 
के साथ उच्चरित रेफ (र'; भौर र" दोनों. का बोधक होता. हं । = ॐ; 


२९. ऋ इति त्रिदातः--संज्ञा प्रकरण मे उक्त, जो तीसे प्रकार के ` चकार 
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परवर्तते । कुष्णद्धिः । तवल्कारः । 

३०. लोपः शाकल्यस्य ८।२।१९॥ 

अवर्णपू्वंयोः पदान्तयोर्यवयो्छोपो वाऽशि परे । 

३१. पुवत्रासिद्धम्‌ ८।२।१॥ 

सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पुवं प्रति पर शास्त्र 

मसिद्धं स्यात्‌ । हूर इह । हरयिह । विष्ण इह । विष्णविह । 

३२. वुद्धिरादेच्‌ १।९।१। 

भदंच्च वृद्धिसंज्ञः स्यात्‌ । 


 कृष्णद्धिः-छृष्ण + ऋद्धिः इति स्थितौ पूवंपरस्थानयोः आद्गुणः इति 
भकारक्कारयोः स्थाने अकार गुणे कृते उरण्‌ रपरः” इत्यनेन रपरत्वे कृष्णद्धिः 
इति । 

तवल्कारः तव + ककार! पूर्वोक्तिरीत्यानुसारः । 

ह्र इह, हरयिह-!हरे-+- इह" इत्यवस्थायाम्‌ “य थासंख्यमनुदेशः समानाम्‌" 
इति सहकारेण “एचोभ्यवायावः' इति सूत्रेणायादेरो “लोपः शाकल्यस्य" इति यकार- 
लोपे “हर इह इति स्थिते (भाद्गुणः' इति गुणे प्राप्ते 'ूर्वत्राऽसिद्धम्‌' इति यरोप- 
 स्याऽसिद्धत्वाद्‌ गुणाभावे `हर इह' इति । यरोपामावपक्षे हरयिह इति च । अनेन 
| प्रकारेण विष्ण इह विष्णविह इत्ति । 





दकार कै स्थान में जायमान जो अण्‌ ( आदेशा ) वह यथाक्रम रपर ओर कपर 
काही दहोतादह। 

३०. रोपः शाकल्यस्य--अवणंपूवंक पदान्त यकार वकार का विकत्पसे 
खोप होता है अद्य्‌ परे रहते । 

२३१. पुवंत्रा०-सपादसप्ताघ्यायीस्य सूत्रोंकी दुष्टिमे त्रिपादी सूत्र असिद्ध 
होते हं भौर त्रिपादियों मेँ मी पूवं सूत्र के प्रति पर सूत्र सिद्ध होता हं । 

३२. वृद्धिरादेष्‌-जाएे गौ को वृद्धि संज्ञा होती है । 

नोट--पाणिनि कै व्याकरण शास्त्र मे भाठ अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 
चार चार पाद है, 

तरिपादि = तीन पाद मात्र, ( अष्टम भष्यायके ] 

सप 1ददलछाश्कग्री = सातः अध्याय -ौर तीन पाद पहित । 





अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ॥.*4१२ 


३३. वृद्धिरेचि ६।१।८८॥ 
आदेचि परे वृद्धिरेकादेदाः स्यात्‌ । गुणापवादः। कृष्णकत्वम्‌ । 
ग द्धोघः । देवेदवर्यम्‌ । कृष्णौत्कण्ठयम्‌ । 
३४. एत्येधल्युट्सु ६।१।८९॥ 
अवणदिजादयोरेत्येधत्योरूढि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । उपेति । ¦ 
उपंधते । प्रष्ठोहः । एजायोः किम्‌ ? उपेतः । मा भवान्प्रेदिधत्‌ । वा० भक्षा- 
दूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । भक्षौहिणी सेना । वा० प्रादृहोढोद्येषेष्येषु । प्रो हः । 
प्रौढः। प्रौढिः । प्रषः । प्रेष्यः। वा०-ऋते च तृतीया समासे । सुखेन ऋत्‌ 
सुखार्तः । तृतीयेति किम्‌ ? परमर्तः । वा०-प्र-वत्सतर-कम्बल-वसनाण- 
दशानामुणे । प्राणम्‌ । वत्सतरार्ण॑मू इत्यादि । 
करणे कत्वम्‌--कृष्ण + एकत्वम्‌ आद्गुणः" इति प्राप्त गुणं बाधित्वा वृदधि- 
रेचि" इति सूत्रेण "कृष्णैकत्वम्‌" इति सिद्धम्‌ । 
उपेति--उप + एति इत्यवस्थायां "एत्येघत्यटसु' इति आकारेकारयोः स्थाने 
ठेकारादेशे उपैति, उपेधघति इति । 
प्रोहः- श्र + ऊहः" इति विग्रहे प्रादूहोदोद्येषेष्येषु" इति पूवंपरयोः स्थाने 
वद्धिरेकादेशे कृते तत्सिद्धम्‌ । अनेन प्रकारेण--प्र + ऊढः, प्र + ऊदिः, प्र +एषः, 
प्र -{-एष्यः इत्यादि बोध्याः । 


` ३३. अवणं के बाद यदि एच्‌ मिले तो दोनों के स्थान मे वृद्धिः नामक 
एकादेश होता ह । 

३४. अवर्णं के बाद एजादि जो एति, एषति या उट्‌ शब्द पर मे भके तौ 
दोनों क स्थान में वृद्धि एकादेश होता हं । 

वा०-अक्त दीब्दावयव अवणं के बाद ऊहिणी शब्दावयव अच्‌ परेहोतो 
दोनों क स्थान में वृद्धिरूप एकादेश होता हं । 

वा०-प्र शब्द के अवणंसेपर में ऊह्‌, ऊढ, ऊढि, ए या एष्य सम्बन्धी 
` यदि अच्‌ रहे तो पूवं पर के स्थान में वृद्धि नामकं एकादेश होता हँ । 

वा०--अवणं के बाद ऋत शब्द सम्बन्धी अच्‌ रहे तब पूवं ओौर पर के 
स्थान में वद्धि एकादेश होता हैँ परन्तु तृतीया समास रहो तब । 

वा०- भ्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण भौर दश शब्द के मवण से पर म 
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३५. उपसर्गाः क्रियायोगे १।४।५९॥ | 

प्रादयः च्छियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः । प्र परा अप सम्‌ अनु अव 
निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ्‌ नि मधि अपि अति सु उत्‌ अमि प्रति परि 
उप-एते प्रादयः । ` 

३६. भूवादयो धातवः १।२।१॥ 

क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा: स्युः। 

३७. उपसर्गादृति धातो ६।१।९१॥ 

अवर्णान्तादुपसर्गाहिकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छंति । 

३८. एड पररूपम्‌ ६।१।९.४ 


प्रा्णम्‌--प्र + ऋणम्‌" इत्यवस्थायाम्‌ "आद्गुणः" इति गुणे प्राप्ते तं प्रबध्य 
श्रवत्सतरकम्बरुवसनाणंदशानामूृणे' इति वृद्धौ "उरण्‌रपरः' इत्यनेन तस्य रपरत्वे 
प्राणम्‌" इति सिद्धम्‌ । | 

प्राच्छति--्र + ऋच्छति" इत्यवस्थायाम्‌ "उपसर्गाः क्रियायोगे" इत्यनेन श्र" 
` इत्यस्योपसगं संज्ञायाम्‌ `मूवादयो :” इत्यनेन ऋच्छति" इत्यस्य "धातुसंज्ञायां च 


-च कृते प्रच्छति" इति । 

प्रेजते-- प्र + एजते" इत्यवस्थायां “उपसर्गाः क्रियायोगे" इत्यतेन श्र इत्य- 
-स्योपसगंसंज्ञायाम्‌ "एड पररूपम्‌” इति पूवंपरयोः स्थाने परणूपेकादेगे प्रेजते 
इति । 
जो ऋण शब्दावयव अच्‌, उनके स्थान मे वृद्धि एकादेश होता ह । 

३५. "प्र आदि उपसगं क्रिया के योग पे होता हे । 

३६. क्रियाथंकं भ्‌" आदि की धातु सज्ञा होती ह । 

३७. अवर्णान्ति उपसगं के बाद एडादि धातु परे पूवं पर कै स्थान में वृद्धि 
"एकादेश होता है । | 
३८. अवर्णान्त उपसगं से एडादि धातु परे रहते पूवं पर के स्थान में पररूप 


एकदेश होता ह्‌ । 








मादुपसगदिडनदौ धातौ परे पररूपपेकादेशः स्यात्‌ । प्रेजते ¦ उपोषति । 


| सत्यां उपसर्गादुति घातौ" इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धौ उरण्‌ रपरः” इति रपरत्वे ` 


च 


न 
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२३९. अचोन्त्यादि टि १।१।६४॥ 

अचां मध्ये योन्त्यः स भादियंस्य तद्विसंजं स्यात्‌ । वा०--रकन्ध्वा- 
दिषु पररूपं वाच्यम्‌ । तच्च टेः। राकन्धु । ककन्धुः । मनीषा । आकृति- 
गणोऽयम्‌ । मार्तण्डः । 

४०. ओमाडनेश्च ६।९।९५॥। 

ओमि आङि चाऽत्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । दिवायों नमः, शिव- 
एहि । 

४१. अन्तादिवच्च ६।१।८५।। 

योऽयमेकाददाः स पूर्व॑स्याऽन्तवत्‌परस्यादिवत्‌ स्यात्‌ रिवेहि । 

४२. अकः सवणे दोघं: ६।१।१०१॥ 


साकन्धः--'रक ¬- अन्धः इत्यवस्थायाम अकः सवणे दोवः" इत्यनेन दीघें 


प्राप्ते तं प्रबाध्य 'शकन्घ्वादिष पररूपं वाच्यम" इति वार्तिकेन पररूपे कते उक्तं 


रूपं सिद्धम्‌ । 

शिवेहि्--'शिव ¬+ आ + इहि इत्यवस्थायां 'घातूपसगंयोः कायंमन्तर ङ्खम्‌" 
इत्यन्तर _्गत्वात्‌ सवणंदीधंस्याऽसिद्धत्वेन पूवम्‌ “आ इह" इत्यत्र “आद्गुणः इत्य- 
नतेन गुणे शिव~+एहि' इति स्थिते “अन्तादिवच्च इत्यनेन अन्तवदधावमादाय 


` “ओमाडोश्च' इत्यनेन पररूपे 'रिवेहि' इति सिद्धम्‌ । 





२३९. अचो के मध्य में जो अन्त्य अच्‌ वह हो जिसके आदि में उस समुदाय 


करी टि" संज्ञा होती र । 


वा०-शकन्घ्वादि गण में परित शब्दो का मी पररूप कहना चाहिए । वह्‌ 
पररूप टि" काही होता है । 
४०. अवणं के बाद यदि ओम्‌ याओआङ्‌ दहो तो पूवं ओौरपरके स्थान में 


"पररूप एकादेरा होता हं । 


४९१. यह्‌ जो एकादेल है वह पूर्वं पद के अन्त जसा ओौर पर पदक, आदि 
-जेसा होता हे । 

४२. अक्‌ से सवर्णी अच्‌ परे रहते पूर्वं ओर पर के स्थ।न में दीघं एकादेश्च 
-होला हे । 
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अकः सवर्णेऽचि परे पूर्वपरयोर्दीधं एकादेशः स्यात्‌ दैत्यारिः । श्रीशः । 
विष्णूदयः । होतृकारः । 

४३- एङः पदान्तादति ६।१।१०२)1 

पदान्तादेडोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव । 

४४. सवं विभाषां गोः ६।१।११२॥ 

लोके वेदे चेडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः स्यात्‌ पदान्ते । गो अग्रस्‌ । 
गोऽग्रम्‌ । एङन्तस्य किम्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ ? गोः । 

४५. अनेकाल शित्सवंस्य १।१।५५॥। 

अनेकार्‌ य आदेशः हिदादेशरच स सर्व॑स्य षष्टीनिर्दिष्टस्य स्थाने 

स्यात्‌ । इति प्राप्ते । 


गवाञग्रस्‌--गो + अग्रम्‌" इत्यवस्थायां "एचोऽयवायावः" इत्यनेन अवादेशः 
प्राप्तः तं प्रवाध्य सवत्र विभाषा गोः" इत्यनेन प्रकृतिभावः प्राप्तः तमपि परत्वात्‌ 
प्राच्य “अवट स्फोटायनस्य" इति. सूत्रेण अग्रमित्येतद्घटकाऽकारे परे पदान्त- 
विद्यमानस्य एङन्तस्य ' गोः इत्यस्य अवङादेशः प्राप्तः, स च अवडादेशः कत्र 
स्यादिति प्रश्ने अवडः अनेकात्त्वात्‌ “अनेकालृरित्‌ सवंस्य' इत्यतेन सवदिरो प्राप्ते 
“हिच्च' इत्यनेन डिःददेशस्य अनेकाल्त्वेऽपि अन्त्यादेश इति गोशब्दे गकारोत्तर- 
वतिनः ओकारस्य अवडादेये ङकारस्येत्संज्ञायां रोपे च कृते गव अग्रम्‌" इति 
जाते (अकः सवर्णे दीधंः' इत्यनेन सवणंदीरधं गवाग्रम्‌" इति । अवडादेशाभावपक्षे 
सवत्र विभाषा गोः" इति प्रकृतिभावे गो अग्रम्‌" इति । प्रकृतिभावपक्षे "एङः पदा- 
न्तादति' इति पररूपे गोऽग्रम्‌' इति । | 





४२. पदान्त एङः के बाद यदि पर मे अकारहोतो पूवं ओर पर कै स्थान 
मे पूवंरूप एकदेश होता है । 

४४. रोक या वेद मे एडन्त गो शब्द को विकल्प से प्रकृतिभाव होता है अत्‌ 
हस्व परे रहते पदान्त के विषय में । 

४५: अनेक अलो के ओर हित्‌ के स्थान में जो आदेशा वह सम्पूणं के स्थान 
मे होतादहं । 
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४६. ङ्च १।१।५३॥। 
ङिम्दनेकारप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । | ^ 
४७. अवङ्‌ स्फोटायनस्य ६।१।१२३।! ` . +. 
पदान्ते एडन्तस्य गोरवडः वा स्यादचि । गवाग्रमु । गोऽग्रम्‌ । पदान्ते 
किम्‌ ? गवि । "4 ६ 
४८. इन्द्रे च ६।१।१२४॥ 
गोरवड स्यादिन्द्रे । गवेन्द्रः । 
४९. दरादृधूते च ८।२।८४॥ | 
` दररात्सम्बोधने वाक्यस्य टे: ष्डुतो वा स्पात्‌ । 
५०. प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यस्‌ ६।१।१२५॥ 1 
एतेऽचि परकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्णरे उतरं गौद्वरति। - - 
` ५१. ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११॥ | | 
ददृदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्णु इमौ । गख 
५२. अदसो मात्‌ १।१।१२॥ | 
गवन्द्रः--“गो इन्द्रः" इत्यवरंथायामु “इन्द्र च' इति अवडादेशञे अनुबन्वपि 
आद्गुणः" इति गुणे "गवेन्द्रः" इति । ई १. ०. ० 
४६. ङकार इत्संज्ञक अनेकाल्‌ भी सम्पूणं के स्थान में होता है । 
` ४७. अच्‌ परे रहते पदान्त के विषय मे एडन्त गो शब्द को अवङ्‌ भदेश 
होता है। | # क. ` 
४८. गो शब्द को भवडः आदेश होता हँ यदि इन्द्र शब्द र मे हो तब । 
४९. दुर से बुकाने वाङ वाक्यके टि को प्लुत होता है चिकल्पसे। .. 
` ५०. अच्‌ परे रहते प्लुत भौर प्रगृह्य को निस्य प्रकृतिभाव होता है । 
९१. ईदन्त, उदन्त भौर एदन्त जो द्विवचन उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है । 
१९. भदस शबद सम्बन्धी मकार से परे इत्‌ ( ईकार ) उत्‌ (ऊकार) भी 
प्रगृह्य संज्ञक है । ॥ १ व न ^ 





 नोट--दराह्वाहने च गाने च रोदने च प्लत मताः । ` 


२८० सि० कतैौ° | # 











१८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


अस्मात्परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। अमी ईशाः । रामच्ृष्णावमू आसाते । 
माक्तिम्‌ ? अमुकेऽत्र १ 

५३. चादयोऽसत्वे १।४।५.७\। 

अद्रव्यार्थाङ्चादयो निपाताः स्युः । 

५४. प्रादयः १।४।५८] 


एतेऽपि तथा 1 
५५. निपात एकजनाद्धं १।१।१४1। 
एकोऽज्‌ निपात अआङ्वज॑ः प्रगृह्यः स्यात्‌ 1 इ इन्द्रः। उदउमेशः। 


( वा० }) ( वाक्यस्मरणयोरडिन्त्‌ त्‌ \ ) आ एवं नु मन्यसे । आ एवं किर तत्‌ । 
अन्यत्र डित्‌ । इषद्‌ उष्णस्‌ ओष्णम्‌ । 


५६. ओत्‌ १।१।१५॥। 
ओदन्तो निपातः प्रगद्यः । अहो ईशाः । 


भवय म 2 त 1 व 


अमो ईदाः--“अमी -[-ईदाः' इति दशायां सवणंदोर्धं प्रबाध्य “अदसो मात 


इति सुत्रेण अदश्शब्दसमस्बन्विमकारात्यरस्य ईकारस्य प्रगृह्यसंज्ञायां 'प्टृतप्रगृह्या 


अचि नित्यम्‌ ' इत्यनेन प्रकृतिभावे अमी ईडः" इति सिद्धम्‌ । 
अमुकेऽत्र-- अमुके +-अत्र' इति दशायाम्‌ अयादेशं प्रबाघ्य एड: पदान्ता- 
दति” इत्यनेन पूवंरूपे अमृकेऽच ` इति । 
वाक्यस्मरणयोरडित्‌-ईषदरथे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ चयः । एतमातं 
डि तं विद्याद्‌ वाक््यस्मरणयोरडित्‌ विष्णो 1 इति--'विष्णो ¬+ इतिः इति स्थतौ 
-सम्बुद्धौ राकल्यस्येतावनाषं' इत्यनेन ओकारस्य प्रगृह्य संज्ञायाम्‌ (एचोऽयवायावः 
` इति अवादेशं बाधित्वा प्टृतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ इत्यनेन प्रकृतिभावे सिद्ध रूपं 
“विष्णोइति' (विष्णविति! इति ख्पल्यम्‌ प्रगृह्यसंज्ञा भावपक्षे वैकल्पिके वकाररोपे) 
५३. द्रव्यभिन्न अथं में वर्त॑मान “च' आदि की निपात संज्ञा होती है। 
५४. द्रन्यभिन्न प्रः आदि कौ भी निपात संज्ञाहोती ह । | 
५५. आड्‌ को छोड़कर एक अच्‌ रूप निपात प्रगुह्यसंज्ञक होता हं । 
( वा० ) वाक्य ओौर स्मरण अथं मे भ डित्‌ नहीं होता अन्यत्र डित्‌ होता है । 
५६ ओदन्त निपात की भी प्रगृह्य संज्ञा होती हं । 


"नो 


| च ` न नक काक ककन ष्कः 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ (1 


५७. संबुद्धो शाकल्यस्येतावनाषं १।१।१६॥ 
सम्बद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्योऽवेदिके इतौ परे । विष्णो इति 


` विष्ण इति, विष्णविति । 


५८. मय उनो वो वां ८।३।३२॥ 
मयः परस्य उन्नो वो वा अचि । किम्वुक्तम्‌, किमु उक्तम्‌ । 
५९ इकोऽसवणे शाकल्यस्य ह्ध स्वश्च ६।१।१२७॥ 
पदान्ता इको स्वो वा स्युरसवर्णेऽचि । हस्वविधिसाम्यान्न स्वर- 
सन्धिः । चक्ति अत्र, चक्रयत्र । पदान्ता इति किस्‌- गौर्यो । 
९०. अचो रहास्यां दे ८ 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो टे वा स्तः गौर्य्यो । 
न समासे । ( वा० ) वाप्यश्वः । 


नीमि 


किम्वुक्तमू--किमु उक्तम्‌” इत्यवस्थायां (मय उनो वो वा' इति मकारा- 
त्परस्य उन्‌ उकारस्य वकारादेदो किम्तुक्तम्‌' इति । वकारभावपक्न-- निपात एका- 
जनाङ्‌' इत्यतेन प्रगृह्यसंज्ञाया 'प्टृतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌" इत्यनेन प्रकृतिभावे कते 
किमु उक्तम्‌' इति । चक्रयत्र- "चक्र + अत्र' इति स्थितौ “इको यणचि" इति प्राप्तं 
यणं बाधित्वा 'इकोऽसवणं शाकल्यस्य स्वश्च" इति वैकल्पिके ्धस्वे कृते सिध्यति 
रूपं (चक्रि अच्र' इति । धस्वाऽभावे यणि 'चक्रयत्र" इति च निष्पन्नः भवति । 

गौर्यो-- गौरी + ओौ' इति स्थिते यणं प्रबाव्य स्वसमुच्चितप्रकृतिमावा- 
पत्तिः स्यादिति तन्तिवारणाय "पदान्ते 'त्येतस्यानुवृत्तिरावश्यकोति । 


५७. सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार विकल्प से प्रगृह्य संज्ञक होता है अवैदिक 
शब्द परे रहते । 

५८. मय से परे उन्‌ को वकार होता हं विकल्प से अच्‌ परे रहते । 

५९. पदान्त इक्‌ को हृस्व होता ह॑ विकल्प से असवणं अच्‌ परे रहते । 
हस्वविधानसामध्यं से सन्धि-कायं यण्‌ नहीं होता । 


६०. अच्‌ से परे जो रेफ ओर हकार उनसे परे वतंमान यर्‌ को द्वित्व होता 
हे विकल्प से ( बा० समास में हस्व ओर प्रकृतिभाव नहीं होता )। 








८ | लघुसिद्धान्तकौमुदी 


` &१. ऋत्यकः ६।९।१२८) 
ऋ तिःपरे पदान्ता अकः प्राग्वद्ा। ब्रह ऋषिः। पदान्ताः किम्‌- 
आच्छंत्‌ । 
॥ इत्यच्सन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


ब्रह ऋषिः-अत्रापि हृस्वविधिसामर्थ्याद्‌ “आद्‌ गुणः' इति गुणो न । 
अच्छत्‌-'आडजादौनाम्‌' इति जातद्याडागमस्य धात्ववयवत्वेन पदान्तत्वा- 
भाव इति भावः । 


इति “रकिता' टीकायामच्‌ सन्धिप्रकरणम्‌ । 





६१. हस्व ऋकार परे रहते पदान्त अक्‌ को हस्व होता हुं विकल्प से । 


इस प्रकार “रुलिता' हिन्दी टीका में अच्सन्धिप्रकरण समाप्त हुआ । 





अथ हस्सन्धिप्रकरणम्‌ 
६२. स्तोः इच॒ना श्चुः ८।४।४०।। 
सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकार-चवर्गौ स्तः । रामरशेते। 
रामशिनोति । सच्चित्‌ । शार्ङ्खिञ्लयः 
६३. गात्‌ ८४) | 
रात्‌ परस्य तवस्य चुत्वं न स्यात्‌ । वदनः । प्रन: । 


६४. ष्टुना ष्टुः ८।४।४१॥ 
स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । रामष्टीकते । पेष्टा । तद्रीका । ` 


 चक्रिण्डौकसे । 


६५. न पदान्ताद्रोरनास्‌ टीट 
पदान्ताटुवर्गात्‌ परस्याऽनामः. स्तोः ष्टुनं स्यात्‌। ` षट्‌सन्तः 1 षट्ते । 


रामरशेते-- "रामस. ¬+ चिनोति" इत्यत्र “स्तोः इचुना श्चुः इति सकारस्य 
स्थानं शकारे कृते "रामरदिवनोति' इति. सिद्धम्‌ । | 
विदनः--विश्‌ +नः = विनः । प्रश्‌ + नः = प्ररनः । विच्छप्रच्छघातुभ्यां 
"यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नड्‌' इति नङ्प्रस्यये "च्छ्वोः. शुडनुनासिके च ` इति 
शत्वम्‌ । । 


रामष्षष्ठः--रामस. + षष्ठः* इति स्थितौ “्टुनाष्टुः' इति सूत्रेण षकारयोगे 
सकारस्य षकारादेशः सिध्यति रूपं “रामष्पष्ठः' । रामस्‌ [टीकते । पेष + तां । 
तत्‌ + टीका । चक्रिन्‌ + ढौकसे । 


६२- सकार ओौर तवग का यदि दकार ओौर चवगं से योग रहं तो सकार 
के स्थान में शकार ओर तवगं के स्थान में चवगं होता ह । ॥ 

६३. शकार से परे तवगं को चुत्व नहीं होताहै। _ ` 

६४. सकार तवगं को षकार टवगं के योग में षकार टवर्ग होते है । , - 

६५, पदान्त टवगं से परे नामभिन्न सकार तवगं को ष्टुत्वं नहीं होता है । | 








२२ रधुसिद्धान्तकौ मुदी 


पदान्तात्‌ किम्ू-ईं। टोः किमू-सपिष्टमम्‌ । 

( वा० ) अनाम्‌-नवति-नगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ । षण्णवति । 
षण्णगर्यः । 

६६. तोः षि <८।४।४३॥ 

न ष्ट्त्वम्‌ । सन्षष्ठः । 

६७ ज्ललां जशोऽन्ते ८।२।२९॥ 

पदान्ते क्लां जशः स्युः । वागीशः । 

६८. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ८।४।४५॥ 

यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्थात्‌ । एतन्मुरारिः। 
एतद्मुरारिः। 

( वा० ) प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 

ईटर--"ईड्‌-1-ते' इत्यवस्थायां डकारस्य पदान्तत्वाभावेन ष्टुत्वनिषेधाभावे 
ष्टुत्वेन तकारस्य टकारे, चर्त्वेन उकारस्य टकारे कृते ईट्टे इति सिद्धम्‌ । 

सपिष्टमम्‌--सर्षिष्‌ + तम ( म्‌ ), अत्र "हस्वात्तादौ तद्धिते" इति विहितस्य 
षकारस्याऽसिद्धतया जदत्वाऽसम्भवेन ( पदान्ते ) षकार एव श्रूयते, इति तद्‌- 
` न्यावृत्यथंः "टोः" अरहणमावद्यम्‌, अन्यथा षकारस्याप्यनुवृत्तौ अव्र दोषः स्यात्‌ । 

“षड्‌ +- नाम्‌” “षड + नवतिः' “षड. + नगय्यंः" इत्येतेषु “अनाम्नवतिनगरी- 
णामिति वाच्यम्‌" इति नियमसहकारेण "ष्टुना ष्टुः इति ष्टुत्वेन नकारस्य णकारे 
तेषु आद्ये श्रत्यये भाषायां नित्यम्‌” इति नित्यमनुनासिकत्वे, अन्त्ययोः यरोऽतुना- 
सिकेऽनुनासिको वेति विकल्पेनानुनासिके तेषां सिद्धिः । 

एतन्मुरारि---एतद्‌ + मुरारिः इति स्थितौ 'यरोऽतुनासिकऽतुनासिको वा" 
इति दकारस्य नकारे कृते एतन्मुरारिः सिध्यति । 


६६. तवगं करो षकार परे रहते ष्टुत्व नहीं होता हं । | \ 

६७: पदान्त क्षट्‌ को जश्‌ होता हं । | 

६८. पदान्त यर्‌ को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक विकल्प से होता ह 
( वा०-ोक मेँ प्रत्यय कां अवयव अनुनासिक परे रहते पदान्त यर्‌ को नित्य 
अनुनासिक होतादरै)। 








के ती , 
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६९. तोक ८।४।६०॥ | 
तवर्गस्य ककारे परे परसवर्णः । तल्लयः । विद्वँल्लिखति । तस्याचु- 


नासिको ककारः । 


७०. उदः स्थास्तस्भोः पुवंस्थ ८।४।६१। 

उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूवंसवर्णः स्यात्‌ । 

७१. तस्मादित्युत्तरस्य २।९।६७॥। 

पञ्चमीनिर्देरोन क्रियमाणं कार्यं बर्णान्तरेणाऽव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ । 
७२. अदेः परस्य १।१।५४। 

परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्‌ । इति सस्य थः। 

७२. रो क्रि सवणे ८1४६५ 


हलः परस्य क्षरो खोपो वा स्यात्‌ सवणे क्षरि । 
७४. खरि च ८टीपषते 





खरि स्ललां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । 


तल्खछयः- "तत्‌ + ल्यः इति दशायां रतोः इति परसवं कृते "तल्लयः" 


इति । 


विद्रा ट्लिख ति-'विद्रान्‌ छिखति' इत्यवस्थायां "तोरि" इत्यनेन परसवर्णे 


कृते 'विर्द्राल्लिखति" इति सिद्धम । 


उत्थानम्‌-'उद्‌ +- स्थानम्‌" इति दशायाम्‌ “उदःस्थास्तम्भोः पूवंस्य' इति 


सूत्रेण ^तस्मादित्युत्तरस्ये "ति परिभाषया पूवंसवणे प्राप्ते “आदेः परस्ये'ति सृत्र- 


६९. तवगं को छकार परे रहते परसवणं होता ह ॥ तल्लयः = तल्लीन, 


विलीन या उसका नाश । विर्द्राल्लिखति = विद्वान्‌ चिखता हे । 


७०. उद्‌ से परे स्था भौर स्तम्भ को पवंसवणं आदेश होता है । 
७१. पच्चमी निर्देश से किये जानेवारा कायं वर्णान्तरं से अव्यवहित पर 


का बोधक होता हे । 


७२. पर से विहित कायं पर के आदि का होता ह ॥ 
७३. हद्‌ से परे क्षर्‌ का विकल्प से रोप होता ह सवणं क्षर परे रहते । 
७४. खर परे रहते क्षलों को चर्‌ होते है । 
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७५. यो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२॥ 

स्यः परस्य हस्य वा पुवंसव्णंः । नादस्य घोषस्य संवारस्य महा- 
प्राणस्य हस्य ताहशो वर्गं चतुर्थः । वाग्घरिः, वाग्ह्रिः । 

७६. शङ्छोऽटि ८।४।६३॥ 

ज्ञयः परस्य शस्य छो वाऽटि । तद्‌ शिव इत्यत्र इचृत्वेन जकारे कृते 
खरि चे'ति जकारस्य चकारः । तच्छिवः, तच्‌ शिवः 

( वा० ) छत्वममीति वाच्यम्‌ । तच्छृलोकेन । 

७७. मोऽनुस्वारः ८।३।२३॥ 

मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि । हरि वन्दे । 





बलात्‌ ( “स्था' इत्यस्यादिभूतस्य सकारस्य स्थाने ) अघोषमहाप्राणप्रयत्नसाम्यात्‌ 
थकारे पुवंसवर्णे कृते “उद्‌ थ ॒ थानम्‌" इति जाते क्रों ्षरि सवर्णे" इति ( दका- 
रोत्तरवतिथकारस्य ) विकल्पेन रोपे “सरि च' इति चत्व "उत्थानम्‌' इति । 
लोपाभावपक्षो “उत्थ्थानम्‌" इति । विकल्पपक्षो खरि चे"ति चत्वंन्तु न, चर्वप्रति 
थकारस्याऽसिद्धत्वात्‌ । | 

वाग्धरिः--वाक्‌ + हरिः" इत्यत्र क्यो होऽन्यतरस्याम्‌" इत्यनेन स्थानप्रयलन- 
योस्तुल्यत्वात्‌ हकारस्य स्थाने वैकल्पिके अकारे, क्षां जशोऽन्ते इति धकारस्य 
जदत्वेन गकारे तत्सिद्धम्‌ । एवं चवगं-टवगं-तवगं-पवर्गेभ्यः-परस्य हकारस्य स्चकार- 
ठकारधकारभकाराः भवन्ति । उदाहरणानि-अज्ज्ीनम्‌, षड्ढलकानि, तद्धविः, 
` गुबृभवति इति । 

तच्छिवः--तद्‌ रिव" इति स्थितौ, स्तोः इचुनाश्चुः इति सूत्रेण दकारस्य 
जकारे खरि च' इति जकारस्य चकारे (तच्‌ श्िवः' इति जाते “शश्छोटि' इति 
सूत्रेण शकारस्य छकारादेशे "तच्छिवः" इति रूपं सिध्यति । चत्वाभावपक्षे तच्‌ ¬+ 


शिवः" इति । तद्‌ ¬- शोकेन = तच्छलोकेन । 

७५. न्‌ से परे हकार को पूवंसवणं होता हं विकल्प से । 

७६. पदान्त य्‌ सेपरेचकोचछदहोता है अट्‌ परे रहते विकल्प से। 
७७. मकारान्त पद को अनुस्वार होताहं हट्‌ परे रहते । 





~ 


` क =-= 
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७८. नखापदन्तस्य क्लि ८।२।२४॥ 

नस्य मस्य चापंदीन्तस्य क्लल्यनुस्वारः । यशांसिः। आक्रस्यते । कि 
किम्‌ ? मन्यसे । 

 ७९..अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः ८।४।५८। 

स्पष्टम्‌ । ( अनुस्वारस्य यथि परे परसवर्णः स्यात्‌ । ) शान्तः । 

८०. वा पदान्तस्य ८।४।५९॥ ` 

पदान्तस्याऽनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्करोषि । त्वं 
करोषि। | 
८१. मो रानि समः क्वौ ८।३।२५॥ 
किवबन्ते राजतौ परे समो सस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । ` 


८२. हे मपरे वा ८।३।२५॥ ` 
मपरे हकारे मस्य मो वा । किम्हयलयति, कि ह्यल्यति । 


^ ४ 


( वा० ) यवलपरे यवला वा । किह्यः, किद्यः । किव ह्वुल्यति । कि- | 


ह्वख्यति । किल्‌ ह्लादयति, किलह्वादयति । 


यरांसि--यशान्‌ + सि इति स्थितौ "नश्चापदान्तस्य कि". इति सूत्रेण ` 


्लप्रत्याहारघटिते सकारे परतः अपदान्तस्य नकारस्यानुस्वारे कृते सिद्धं रूपं 
यशांसि । आक्र॑स्यते--भाक्रम्‌ +-स्यते। ` | 


त्वङ्कुरोषि--त्वम्‌ + करोषि इत्यत्र मोऽनुस्वारः" त्वं करोषि, पाक्षिकपरस- 


वर्णाः--त्वद्कु रोषि । सश्रादू-समू ¬+ राट्‌, अज्ज्ञीनं परेण संयोज्यम्‌ । 
` ७८. अपदान्त नकार मकार को अनुस्वार होता ह रु परे रहते । 

७९. अनुस्वार को यय्‌ परे रहते परसवणं होता हे । . 

८०. पदान्त अनुस्वार को यय्‌ परे रहते विकल्प से परसवणं होता है । 

८१. किबन्त सज्‌ धातु परमे हये तोके मकारको मकारही होता है 
( परन्तु अनुस्वार नहीं ) सश्नाद्‌ = चक्रवर्ती. राजा । 

८२. मपरक हकार परे रहते म्‌ कोम्‌ विकल्प सेहोताहै (यवक परक 
इकार परे रहते मकार-को क्रम सेय व रू होते हैँ विरकेल्य से } । 
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८३. नपरे न: ८।३।२७} 
तपरे हकारे परे मस्य नो वा। किम्ह्लतः, किल्ुतः। 


८४. आद्यन्तौ टकितौ १।१।४६॥ 

टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः। षटत्सन्तः। 
पट्सन्त्‌ः । 

८५. ङ्णोः कुक्टुक्‌ शरि ८।२।२८॥ 

ङ्कारणकारयोः कुक्‌टकावागमो वा स्तः शरि। 

( वा० ) चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यस्‌ । प्राङ्खृषष्ठः 
प्राङक्ष्ठः । प्राङ्षष्ठः । सुगण्ट्षष्ठः । सुगण्ट्षष्ठः । सुगण्ष्ठः | 

८६: डः सि धुट्‌ ८।३।२९॥। 

डात्परस्य सस्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । षटृत्सन्तः । षट्सन्तः 

८७. नश्च ८३।२३०॥ 


षटत्सन्तः-- षड. + सन्तः इत्यत्र -उःसि धुट्‌" इति घुडागमे षड 


घ्‌ + सन्तः" इति स्थिते पूवंधकारस्य चर्त्वेन तकारे छते, तस्मिन्परे डकारस्य पुन- 
द्चत्वेन टकारे षटृत्सन्तः” इति सिद्धम्‌ । 

युगण्ट्षष्ठः-- सुगण्‌ +- षष्ठः" इत्यवस्थायां "ङ्णोः कुकटुक शरि" इति 
णकारस्य टुगागमे "चयो द्वितीयाः गरि पौष्करसादेरित्ति वाच्यम्‌" इति वातिकेन 
` टकारस्य ठकारे शसृगण्ट्षष्ठः' इति । द्ितीयाक्ष राभावे 'सुगण्ट॒षष्ठः' इति, 
ट्गागमाभावे सुगण्‌षष्ठः* इति सिद्धम्‌ । 

८३. नपरक हकार परे रहते म्‌' को म्‌" होता हं विकल्प से । 


-- -- - ----- ~~ 


८४. टित्‌ कित्‌ जिसको कहे जायें क्रम से उसके आदि ओर अन्त अबयव 


होते हं, अर्थात्‌ टित्‌ आदि ओौर कित्‌ अन्त । 

८५. उकार णकार को कुक्‌ ओर टुक्‌ का आगम होता है, शर्‌ परे रहते 
विकल्प से । 

८६. उकार सै परे जो सकार उसे धुट्‌ का भागम ह्येता है विकल्प से । 

८७ नकारान्त पद से परे जो सकार उसे धृट्‌ का आगम होता हं विकल्प 


से । सन्त्स: = वह्‌ पुरुष । 
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नान्तात्परस्य सस्य धुड वा स्यात्‌ । सन्त्सः, सन्सः | 

८८: लि तुक्‌ ८१३२३११ 

पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ । सञ्छम्भुः। सज्च्छम्भुः । 
सञ्च्‌राम्भुः । सञ्डम्भुः। 

८९. ङमो ह्ुस्वादचि ङमुण्‌ नित्थम्‌ ८।३।३२॥। 

ह्स्वात्परो यो डस्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याऽ्चो नित्यं डमु डगमः 
स्यात्‌ । प्रत्यङ्डात्मा, सुगण्णीशः, सद्चच्युतः । 

९०. समः सुटि ८३५1 

समो रुः स्यात्‌ सुटि । 

९१. अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा <८।२३।२\। 

अत्र सुप्रकरणे रोः पूवंस्यानुनासिको वा स्यात्‌ । 

९२. अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः ८।२।४ 

अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात्परोऽनुस्वारागमः। 





सन्त्सः = सन्‌ + सः । 

स उच्छम्मुः = सन्‌ + शम्भुः, इत्यत्र नस्य विकल्पेन नुडागसे सनत्‌ + शम्भुः, 
(शरछोटि' इति शस्य, वा छत्वे सन्त्‌ + छम्भुः, 'स्तोख्चुनास्चु' इति श्चुत्वेन तस्य 
चः नस्य नः" सज्छम्भुः। क्रो रि सवर्णे" इति वा चलोपै सन्छभ्भुः। 
लोपाभावे सज्च्छम्भुः । छत्वाभावे तुकि च सति सञ्चशम्भुः, तुगभावे सनूशम्भुः । 
इति । 

जछौ जचछा नचा जशाविति रूपचतुष्टथम्‌ । 
रूपाणामिह तुक्छत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ इति । 


८८. शकार परे रहते पदान्त नकार को तुक्‌ का आगम विकल्प से होता है । 


८९. हस्व से परे जो ङम्‌ तदन्त पद से परे अच्‌ को प्रायः ङमुट्‌ का आगम 
होता हं । 

९०. समके मकारकोरु होता ह सुट्‌ परे। 

९१. इस रप्रकरण मे रु से पूवं जो अच्‌ उसको अनुनासिक होता ह विकल्प 
से । | 

९२. अनुनासिक पक्ष को छोडकर रु से पूवंवरत्ती अच्‌ परे ( उपर ) अनु- 
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९३. खरवसानयोविस्तजंनीयः ८।२।१५॥ 

खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विस्गंः। 

( वा० ) संपुंकानां सो वक्तव्यः । संस्कर्ता, संस्स्कर्ता | 

९.४. पुसः खय्यस्परे ८।२।६। 

अम्परे खयि पुमो रूः । पुंस्कोकिः, पु स्कोकिलः। 

९५. नहछव्यप्रश्ान्‌ ८।३।७।। 

अम्परे छविनान्तस्य पदस्य रुः स्यान्न तु प्राच शब्दस्य । 

९.६. विस्जंनीयस्य सः ८।२।२४॥ | | 

खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌। चक्रिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व। 
अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति । पदान्तस्येति किम्‌ ? हन्ति । 


संस्कर्ता, सस्स्कर्ता-( "सम + कर्ता" } 'सम्परिम्यां करोतु भूषणे इति 
सूत्रेण सुटि अनुबन्ध लोपे ) सम्‌ + स्कर्तां इति दायां “समः सुटि'.इति सत्रेण 
समो मस्य रुत्वे अनुनन्धलोपे स र्‌ स्कर्ता' इति स्थिते "अच्राऽनुनासिकः पूर्वस्य 
तु वा" इति रोः पूवंमनुनासिके "सर स्कर्ता' इति दशायां खरवसानयोविसजंनीयः' 
इत्यनेन रेफस्य विसर्गे कृते विसजंनीयस्य सः" इति विसजनीयस्य सत्वे प्राप्ते तं 
भ्रवाघ्य वा शारि" इति विसजंनीयस्य विसजंनीये प्राप्ते तमपि प्रबध्य सम्पुद्कानां 
सो वक्तव्यः इति वातिकैन विसगंस्य सत्वे “ं्स्कर्ता' इति । अनुनासिकाभावपक्षे 
तु “अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारे कते संस्स्कर्ता इति । 


पुंस्कोकिकः--“पुमु + कोकिलः' इति स्थिते “पुमः खय्यम्परे" इति सूत्रेण 
मस्य रुत्वे “अत्रानुनासिकः ˆ ` --* इति अनुनासिके, 'पुस्कोक्रिखः' इति स्थिते 
रेफस्य विसगंः “सम्पुकानां सो वक्तव्यः" इति विसगंस्य सत्वे सिध्यति रूपं “पुंस्को 
किकः" इति । | 
स्वार का आगम होता हे । 

९३. पदान्त रेफ को विसगं होता है खर्‌ परे रहते । 

९४. अम्‌ परक खय्‌ परे रहते पुम्‌ के सकार केर होता है। 

९५. प्रशान्‌ को छोडकर अम्‌परक छव्‌ परे रहते नान्त पद को रु होता है । 

९६. खर्‌ परे रहते विसगं को स होता ह । 


प्प 


ष रश 





` हल्सन्धिप्रकरणमर्‌ ` ` २९ 
> ९७. नृन्‌ पे 1१० 
ननित्यस्य रु: स्याद्वा पकारे परे । 
९८. कुप्वोः कपौ च ८1३१३७१ . ` 
कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य ~ क ~ पौ स्तः। चाद्विसगंः। नं 
> पाहि । न॒ः: पाहि । न्‌ >= पाहि । च: पाहि । नुन्‌ पादि । 
९९. तस्य परमास्रंडितम्‌ ८१।२१। 
द्विरुक्तस्य परं रूपमाम्रेडितं स्यात्‌ । 
१००. कानास्रेडिते ८।३।१२॥ | 
कान्नकारस्य सः स्यादा म्रेडिते। करस्किान्‌ । 


नृन्‌ पाहि-- "नन्‌ पाहि" इत्यवस्थायां “नृन्‌ पे" इति ननो नस्य रुत्वे अनु- 


बन्धरोपे “अत्रानुनासिकः पू्वंस्य तु वा" इति अनुनासिके "खरवसानयोविसजंनीय 
इति रेफस्य विसर्गे कृते "विसजंनीयस्य सः* इति अनेन विसगंस्य सत्वे प्राप्ते 
तम्प्रनाघ्य (कुप्वोः = क ~= पौ च" “इत्युपन्मानीये कते "नृ" ~ पाहि, इति । 
अनुनासिकामावपन्ते “अनुनासिकात्परोऽतुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारे ननु == पाहि ` 
इति । उपष्मानीयाभावपक्षे--रत्वानुनासिकविसर्गेषु कृतेषु नः पाहि" इति । अनु- 


` नास्सिकाभावपक्षे अनुस्वारे ते नुः पाहि" इति, र्त्वाभावपक्षे तु “नन्‌ पाहि 


इति पञ्चरूपाणि भवन्ति । 


कास्कान्‌- कान्‌ कान्‌, इति दशायां (तस्य परमाभ्रडितम्‌, इति अनेन 
परस्य "कान्‌" इत्वस्याभ्रडितसंज्ञायां (कानाग्रेडिते च। 


इत्यनेनाभ्रेडितसंज्ञके परे पूवस्य कान्‌ इत्यस्य नकारस्य रुत्वे अनुबन्धघरोपे 


अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा इति अनेन अनुनासिके “खरवस्रानयोविसजंनीय 


९७. नृन्‌" इत पद को रु विकल्प से हौ पकार परे होने पर 1 अलोऽन्त्य परि- 
भाषां से मन्त्य अल्‌ नकारहीके स्थान मे र अदेश होगां। 


९८८. कवगं भौर पवगं परे होने पर विसर्गो को क्रम से जिह्वामूलीय भौर 
उपष्मानीय भी होते है । 


९९. जो दो बार कहा गया हौ उसके पर भाग की आभ्न डित संज्ञा हो । 
१००. कान्‌ शब्द के नकार के स्थानमें ₹ देहा हो आ भ्रेडित परे होने पर । 





३० लघुसिद्धान्तकौमुदी 
१०१. छे च ६।१।७३॥ 
द्धस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्‌ । डिवच्छाया । 
९०२. पटान्तादटदा द १५७ 
दीघात्‌ पदान्ताच्छे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ ।लक्ष्मीच्छाया । लक्ष्मीछाया । 


 ॥ इति हल्सन्धिप्रकणरम्‌ ॥ 





इत्यनेन रेफस्य विसगं “सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः” इत्तनेन विस्षगंस्य सत्वे 'कस्किान्‌ 


इति । अनु नासिकाभावपक्षे तु “अनुनासिकात्परोऽनुस्वारे कांस्कान्‌" इति । 
शिवच्छाया--शिवं छाया" इति दशायां “छे व" इत्ति वकारोत्तरवत्वंकारस्य 
तुकि अनुवन्धलोपे रिव त्‌ छाया" इति जाते ञ्लां जशोऽन्ते, इति तस्य जङत्वेन 
दकारे स्तोः इ्चना इचु: इत्यनेन दस्य दच॒त्वेन जकारे “खरि चः इति जस्य चत्वं 
शिवच्छाया" इति । 


।। इति “लक्ता टीकायां हुल्सन्धिपध्रकरणम्‌ ॥ 


१०१. छस्व कों छकार परे होने पर तुक्‌ का आगम हो । 
१०२. पदान्त दीघं को छकार परे रहते तुक्‌ का आगम विकल्पे हो । 
इसं प्रकारं लछलिता' हिन्दी टीका मेँ हल्सन्धिप्रकरण समाप्त हुआ । 








ऋ क चकः ` १ 


१" क्क ` 


अथ विसग सन्धिप्रकरणम्‌ 


१०३ विसजंनीयस्य सः ८।३।२४।। 

खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ । विष्णुस्त्राता । 

१०४. वा शरि ८)३।३६।। 

रारि विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्‌ । हरिः रेते । हरिर्ेते । 
१०५. ससजुषो ₹: ८।२।६६॥ 

पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्‌ । 

१०६. अतो रोरप्डुतादप्टुते ६) १।११३॥ 

अषप्टृतादतः परस्य रोरुः स्यादप्टुततेऽति । रिवोऽच्यंः । 
१०७. हलि च ६।९।११४ 

अप्लृतादतः पर्य रोरुः स्याद्धरि । शिवो वन्यः । 
१०८ भो-भगो-अघो अ-पुर्वस्य योऽचि ८।२।१७१। 


शिवोऽ्च्यं-- शिवस्‌ + अच्यंः, इति दशायां “ससजुषो रुः", इति सस्य रुत्वे 


` अतो रोरष्ट्तादप्लृते' इति रोरुत्वे “शिव उ अच्यंः' इति जाते “आद्गुणः इति 


गुणे "एडः पदान्तादति । इति पूवंरूपे रिवोऽच्यंः' इति सिद्धम्‌ । 

शिवो वन्यः--"रिवस. + वन्यः" इति स्थितौ “ससजुषो रुः" इति रुत्वे 
"हशि च” इति उत्वे वकारगताकारेण सहकारस्य “आद्गुणः इति गुणे ओकारे 
सिध्यति रूपं शिवो वन्यः इति । ` 


१०३. खर्‌ परमे रहे तो बिपगंकोस होता ह । 

१०४. शर्‌ परे रहतं विसगं को विसगं ही रहता है विकल्प से । 

१०५. पदान्त सकार ओर सजुष्‌ शाब्द के षकार को र होता है । 

१०६. अप्लुत अत्‌ से परे रुको उ होता है अप्लुत अत्‌ परे रहते। 

१०७. अष्लृत अत्‌ से परेरुकोउ होता है हश्‌ परे रहते। 

१०८. अश्‌ परमं हो तो, भोपूव॑क भगोपूवंक अधोपूवंक भौर अपुवंक जो 


३२ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


एत्पूर्वस्य रोयदिशोऽरि । देवा इह, देवायिह्‌ । भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ 
इति सान्ता निपाताः तेषां रो्यंत्वे कृते । 

१०९. हि सवषाम्‌ ८।३।२२। 

भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । भगो 
नमस्ते । अघो याहि । 

११०. रोऽसुपि ८।२।६९॥ 

अल्लो रेफादेगो न तु सुपि । अहरहः । अहर्गणः । 

१११. रो रि ८।२।१४।। 

रेफस्य रेफे परे रोपः । 

११२. दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ६।२।१११॥ 

ढरेफयोरुपनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः । पुना रमते । हरी रभ्यः। 
म्म्‌ राजते । अणः किम्‌ ? तुढः। वृढः। मनस्‌ रथ इत्यत्र रुत्वे कृते 
हदि च इति उत्वे, रोरीति रोपे च प्राप्ते | 

११३. विप्रतिषेधे परं कायंम्‌ १।४।२॥ 

देवा इह--देवास ¬+ इह इति दशायां “ससजुबो रः" इति सस्य रुत्वे 
“भोभगो इत्यनेन रोयदिशो “रोपः शाकल्यस्य इति यलोपे देवा इह" इति वैक- 
त्पिक रोपपक्षे तु देवायिह्‌ इति । 

शम्भू राजते--'शम्भूस. + राजते, इति स्थिते “ससजुषो रुः" इति रुत्वे 

रोरि' इति ररोपे "दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः' इति दीर्घे" शम्भ राजते इति । 


रु(र) को धयः आदेश होताहं। 
१०९. हल्‌ परे रहते भो, भगो, अघो, अधूर्वक “य' का लोप होता है । 
११०. सुप्‌ परे रहते अहन्‌ कै नकार को रेफादेश दोघं होता हं । 
१११. रेफ परे रहते रेफ कालोपहोता हं । 
११२. लोपनिमित्तक ठकार ओौर रेफ परे रहते पुवं अण्‌ को दीषं होता हं । 
११३. तुल्यवक्विरोघ मे पर कायं होता हं । 





विसगगंसन्धिप्रकरणम्‌ ३३ 
तुल्यबरविरोषे षरं कायं स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते । पुर्वत्राऽसिद्धमिति 
रोरी^त्यस्यासिद्त्वदुत्तरमेत्रः: | 
११४. एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनम्‌ समासे हलिं ६।१।१२२॥ 
अककारयोरेतत्तर्दोयंः सुस्तस्य लोपो हक नतु नम्‌ समासे! एष 
विष्णुः । सं शम्भुः । अकोः किम ? एषको रद्र: । ` अनन्‌ समासे किम ? ` 
असः रिवः । हल किम्‌ ? एषोञ्तर । ध 


११५. सोऽचि रोपे चेत्‌ पादयुर्णम्‌ ६।५१३४॥ 
स इत्यस्य सोपः स्यादचि पोद्दचेल्लोपे सत्येव पूरयेत 1 सोमामतनिडढि 


पर॑मृतिमुः# सैष दाशरथी समः । 








 ॥ इति विसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ ॥ `. 
"वशश म ण 
मनोस्थः--'मनस. + रथः, इत्यवस्थाग्मं ससजुषोः रः इत्नि-सुस्य ते 






इते. हुति च इनेन. रोरत्वे प्राप्नोति, रो रि इति ` रेफ़ष्यः सोपः. प्रप्तोतिः+ 
` विप्रतिषेधे परं कायम्‌” इत्यनेन परत्वरातु “रो रि" इति छपर एत्र प्राप्नोत्ति- किन्तु ` 
“पूर्व्तासिद्धम्‌' इति दष्टा रोपस्थाचित्वेनोत्वे.गणि-र्च मनोरथः इति सिद्ध 
यतिं । ` ¦ 
 काम्भुः-- सस्‌ शम्भः" इति अवस्थायां "एतत्तकोः “सुलोपोऽको रनम्‌समासे 
हकत इति सूत्रेण सुखोपे “स शम्भुः" इति । 
सष दाशरथिः-“सम्‌ + एषः" इति स्थितौ "सोऽचि छोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ 
इति सरोपे वुद्धौ सत्यां सैष दाशरयथिरिति। _ ` _ 
~ `; ~. रष दाशरथी रामः, सैष खना युधिष्ठिरः! ` __ 
सैष कर्णो महादानी, सैष भीमो महाबलः ॥ . 
।॥ इति "रकित" टीकाया विसगं सन्धिप्रकरणम्‌ .॥ छ. 


९.१४. ककार रहित. एतत्‌-गैर तत्‌ - सम्द-सुम्बन्धी-सुः काः लोपः होता ह- 
ह. परेः रहते, नम्‌ संमास को -छोडकर । 

९१५. तत्‌ शाब्द सम्बन्धी सु का लोप होता हं ` अच्‌ परे रहते, यदि रोप 
होने परः ही पाद-पूति होती हौ । ` 
इस प्रकार ^रङिता" हिन्दी टीका में विसगेसन्धप्रकरण समास एशा। > 
३ छ० बि० कौर 











अथ षड लिङ्गषु अजन्तपुस्लिङ्गप्रकरणम्‌ 
११६. अ्थबदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५॥ 
घातं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थंवच्छःदस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ं 
स्यात्‌ । 
११७. कृत्तदधितसमासा्च १।२।४६॥ 
कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञा: स्युः । 
११८. स्वोजसमोटख्ष्टाम्याम्भिस्ङम्यार्भ्यस्डसिभ्याम्म्यस्ड्सोसाम्ड- 


योस्सुप्‌ ४।१।२॥ 


ङधन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः । सु भौ जस्‌ 
इति प्रथमा । अमर ओट्‌ शस्‌ इति द्वितीया । टा भ्याम्‌ भिस्‌ ईति तृतीया । 
ङ भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्थी । डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति पञ्चमी । उस्‌ ओस्‌ 
जाम्‌ इति षष्ठी । डिः ओस्‌ सुप्‌ इति सप्तमी । 

अर्थोऽस्यास्तीति अथंवत्‌, तेन घनं वनमित्यादौ प्रतिवणं संज्ञान । सत्यां च 
तस्यां स्वादयः, (सुपो धातु प्रातिपदिकयरोः इति रोपेऽपि पदसंज्ञायां जश्त्वन- 
रोपादयो दुर्वाराः एतत्सूत्रं सुभाषितस्येतस्योत्तरम्‌- | 

तत्र प्रश्नः--विद्ान्‌ कीदग्वचो ्रूते ? को रोगी ? कश्च नास्तिकः । 

कीदक्‌ चन्द्रन परयन्ति? सूत्रं तत्पाणिनेवंद ॥ 

उत्तर-(१) अथंवत्‌ = अथंयुक्तः (२) मधातुः = निवंलः, (३.) अप्रत्ययः= 
विद्यास रहितः, {४} प्रातिपदिकम्‌ == प्रतिपद्‌ तिथौ चन्द्र॑ न पश्यन्ति । | 

कृतदधि तेति--"यत्राथंवति सनाते पूर्वो भागस्तथोत्त रः । 

स्वातन्ग्येण प्रयोगाहंः समासस्यव तस्य चेत्‌ ॥ ` इति । 

११६. घातु, प्रत्यय ओर प्रत्ययान्त को छोडकर अथंवान्‌ सान्दस्वरूप को 
प्रातिपदिक संज्ञाहोती ह । 

११७ दन्त, तद्धितान्त ओर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 

११८. चन्त (डी अर्थात्‌ डीप्‌ घा डीष्‌ आदि प्रत्यय मन्त मे हो जिसके ) 
ओौर प्रातिपदिक से स्वादि ( सु भौ जस.) प्रत्यय होते है । 
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११९. ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌ ८।१।१।\ ` 

१२०. प्रत्ययः २।१।९१॥, | 
- १२१. परश्च २।९१।२] 
 इत्यधिक्रत्य । ङ्यन्तंदाबन्ताल्परातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः 
स्य्‌:ः । १ । । 
१२२. सुपः १।४।१०३॥ ` | 
सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकशं एकवचन, द्विवचन, बहुवचनसंज्ञानि ` 
स्युः । | 

१२३. दयेकयोद्िवचनैकवचने १।४।२२॥। 

द्वित्वेकत्वयोरेते स्तः 

१२४. विरामोऽवसानम्‌ १।४।११०॥ क 

वर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः.स्यात्‌ । रुत्वविसर्गौ. रामः। .. . ` 

१२५. सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १।२।६४॥॥ - . ˆ .: . £ . 
| रामः-रमन्ते योगिनो यरस्मिलिति रामः । ( रम्‌ +-घन ) ` (रामशब्दात्‌ 
श्रातिपदिकत्वात्‌ प्रयमेकवचने. “सु' प्रत्यये अनुबल्धकोपे “राम + स." इत्ति - स्थितौ 
सस्यं रत्वे ससजुषो . .रः' .-ईति सूत्रेण रेफस्य खरवसानयोः इति विसर्भे . इति 
सिष्यति रूपं रामः । १ 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानस्दे चिदात्मनि । [ता 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ इति धतिः ॥ 





११९. १२०. . १२९१. पचवें अध्याय्‌ की समासि तक- इन तीनों सूत्रों का 
अधिकार रहता है, ¦ द्यन्त, आबन्त ओर प्रातिपदिक, से परे सु" आदि प्रत्ययं 
डते द + 

१२२. सुप्‌ के जो तीन-तीन वचन हँ वे क्रम से एकवचन, द्विवचन, बहू- 
व्वन संज्ञक होते हं । 

१२३. द्वित्व की विवक्षा में द्विवचनं ओर एकत्व की. विवक्षा मे एकबचन 
होते.है। `. 9 
१२४. वर्णो के अभाव की अवसान संज्ञा होती है\ | 
१२५. एक विभक्ति मे देखे गये रूपो मेँ से एक. रोष रदं जाता है { अन्य - 
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एकविभक्तौ यानि सखूपाण्येवं दृष्टानि तेष्पमेक एवं दिष्यते । 

१२६. प्रथमयोः पवंसवणं: €।१।१०२\ 

जकः प्रथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवर्णदीघं एकादेशः स्यात्‌ इति प्राप्ते 

१२७. नादिचि ६।११।१०४॥। 

ञादिचि त पूर्वतवर्ण दीर्घः । वृद्धिरेचि । रामौ । 

१२८. बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१॥ 

दहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ । 

१२९. चुटू १।२७। 

प्रत्ययाय चुट्‌ इतौ स्तः । 

१३०. विभक्तिश्च १।४।१०४॥ 

सु्षिडो विभक्तिसंज्ञौ स्तः। 

१२१. न विभक्तो तुस्माः १।२।४\ 

विभक्तिस्थास्तवर्गसखकारमकारा इतो न स्युः । इति नेत्वम्‌ । रामाः । 

`“रामा-"राम शब्दात्‌ प्रातिपदिकत्वात्‌ जस ` विभक्तो "चुटू इत्यनेन जक- 

रस्येत्सज्ञायां तस्य रोपः" इति कोपे "राम + अस.“ इति, सकारस्यापि हलन्त्यमिति 


निषेधे 


प्राप्तेत्‌ संज्ञायां न विभक्तौ तुस्माः" इतीसंज्ञायाः निषेधे प्रथमयोः पूर्व॑ंस्वर्णः" 


इति पुवंसवणंदीर्धं संकारस्य रुत्वे विसगे च कृते सिद्धम्‌ रूपः "रामाः" इति | 


कालोपहोताहं ) 
एकोञन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथाः । 
साधारणे समानेत्पे संख्यायाश्च प्रयुज्यते ॥ 
१२६. अक्‌ से प्रथमा द्वितीया सम्बन्धी अच्‌ पर में रहे तो पूवंसवणदौघं 
एकादेर होता है । 
१२७. अवण. से परे रहते पूवंसव णंदीघं नहीं होता हं । 
१२८. वहतो की विवक्षा में बहुवचन होता ह । 
१२९. प्रत्यय के आदि मँ रहने. वाले चवगं भौर . टवगं की इत्संज्ञा होती है । 
१३०. सुप्‌ ओर तिङ्‌ की विभक्ति संज्ञाहोतीहं। 
१३१. विभक्कि के तवगं, सकार, भकार की इत्संज्ञा नहीं होती । 


५८७ = --> 


योक ऊष 


३७ . 





१२२. एकवचनं सम्बुद्धिः २।२३।४९.। ४ 
सैम्बोधने प्रथमाया एकवचनं स म्बुद्धिसंज्ञं स्यात्‌ । . ` 


१३३. यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धुम्‌ १।४।१३१ .. 
यः प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते. तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्‌ परेऽद्खसंजञ 
स्यात्‌ । 

१३४. एङः ध स्वात्‌ सम्बुद्धः &।१।६९.१। "व 
एडन्तादुध्रस्वान्ताच्चाऽङ्खाद्धल्टुप्यते सम्बुदधेश्वेत्‌ । हे राम । हे रामौ । 
हे रामाः क 

१३५. अमि पुवं: ६।१।१०७॥  . 

अकोऽम्यचि पूर्वरूपमेकादेरः स्यात्‌ । रामम्‌ । रामौ । ` 

१३६. लशक्वतद्धिते १।३।८५ 

 तद्धित्रव्ज॑भ्रत्ययाद्या लशकवर्गा इतः स्थुः 
१२७. तस्माच्छसो नः पुंसि ६।१।१०२॥। 


ह मु स ~ छ 
। ५ ® = 


“हे रौम--करारकपदेन सह सम्बोघनस्य प्रथोगेः ` भवति प्रयोगोऽपि पूर्वमेव 
भवति, “यथां-- हे राम" सम्बोधने "हे, “अयि, है, रे, धिक्‌ इत्यादि सम्बोधन 
दानां प्रयोगाः सन्ति, क्वचिद्‌-हे शब्दं विनापि प्रयोगः, क्वचिद्‌ उभयम अपिं 
शुद्धम्‌ । यथा--हू रामः ! अत्रागच्छ, राम ! अत्रागच्छ । ॥ 
१३२. सम्बोषन मे प्रथमा के एकवचन ( सु .)-की सम्बुद्धि, संज्ञा होती ह । 
१३३. जिससे जो प्रत्यय क्रिय्रा-जाती हैः तक्ादि जो चच्दर्वरूप -उसका ˆ-अ् 
जनिं हतो है बाद व्रत्यथ रहनेषर। .. -. भवी 
१३४. एडन्त, स्वान्त अङ्कः से परे सम्बुद्धि का -अत्रयव हर्‌" का लोप्र 
होता हे । | 
+ ५१३८ अक्‌ से.षम्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूर्वरूप एकादेश होता है। 
१३६. तद्धित को छोडकर प्रत्यय के आदि मेँ रहनेवाला ल, श्च -ओर कवं 
को इत्सज्ञा होती है + | 
१३७. पूदरप्रवबणंदीघरं से प्ररे शस्‌, के सक्रार्‌ क्रो नकार अदेश हौता.है । 
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३८ खघुसिद्धान्तकौमुदी 
ूर्वसवर्णदीर्घात्परो यः शसः सस्तस्य नः स्यात्पुंसि । 
१२८. अट्‌ कूप्वाड्नुम्व्यवायेऽपि <८ारा) 
 . अट्‌ कवर्गपवर्गआाडङ्नुम्‌ एतैर्व्यस्तैर्यथासम्भवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि 
रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । इति प्राप्ते । [ 
१३९ पदान्तस्य ८।४।२३७॥ ` 1 
पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ 1 रामान्‌ । + 
१४०. टाङ्सिङसामिनीत्स्याः ७११२१ 
अदन्ताद्रादीनामिनादथः स्युः । णत्वम्‌ । रामेण । 
१४१. सुपि च ७।३।१०२॥ 
यनादौ सुपि अतोऽद्खुस्य दीर्घः । रामाभ्याम्‌ । 
१४२. अतो भिस्‌ पेस्‌ ७।१।१३॥ ` ४ 
-अकारान्ताद_्काद्धिस्‌ एेस स्यात्‌ । अनेकाल्दित्स्वंस्य । रामः। 
रामान्‌--रामरब्दाद्‌ द्वितीयाबहुव चने . रसि, ` "लशक्वतद्धिते" इति शस्ये, 
त्संज्ञायां लोपे कृते . ` राम अस. इति स्थिते प्रथमयोः पूवंसवर्णः", इति पुवंसक्णं- 
दीर्घे रामस्‌ , इति जाते (तस्माच्छसो नः पुंसि इति सस्य नत्वे कृते “भटकरुप्वाड्‌- 
नुम्न्यवायेऽपि" इति णत्व प्राप्ते पदान्तस्य", इति तन्निषेधे “रामान्‌, इति। 
रामेण-रामशन्दात्‌ तृतीयैकवचने टाविभक्तौ “टाडसिडसाभिनास्स्याः' इति 


टास्थामे इनादिश्चे "राम इनः इति स्थिते आाद्गण 
वायेऽपिं", इत्ति -नस्य णत्वे “रामेण” इति सिद्धम । 











इति गुणे *अट्‌करुप्वाद्नुम्न्ध- 





१३८. अद्‌ , कवग, पवगं, आड, नुम्‌ इनका व्यवधान रहने पर भी रेफ 
मौर षकारकेबादनकोणहोता है समान पदमें। 


१३९. पदान्तं नकार को णकार नहीं होता हं । 


१४०. मदन्ताद्ध से परे टा, उसि ओर डन्स. के स्थान में क्रमश्शः इन, भात्‌ 
स्य भदेश होते ह । | 


१४१. अदन्त अंग को दीघं होता है यजादि सुप्‌ परे रहते। ` 
१४२. अदन्त अङ्क भे परे भिंस.के स्थन में ठेस. आदेश होती है ॥ 








अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्‌ इष 


१४३. ङेय: ७१११९११ 1 
मतोङ्गात्परस्य ञ्यदिरःस्यात्‌ 1 . ` ` | --. 
१४४. स्थानिवदादेकोऽनल्विधौ १।१।५६॥॥ ` '‡ ` '. ` 
आदेशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यलाश्रयविधौ । इतिं स्थानिवत्त्वात्‌ 
सुपि चेति दीर्घं: । रामाय । रामाभ्याम्‌ 
. १४५. बहुवचने क्षल्येत्‌ ७।१।१०३॥। | 
ङरदौ बहुवृचने सुप्यत)ऽदङ्खस्येकारः 1. सुमेभ्यः। सुपि किम्‌-पचच्वम्‌ । 
१४६. वाऽवसाने ८।४।५६।। 
अवसाने सरां चरो वा । रार्मात्‌। रामाद्‌ ।रामाभ्षाम्‌ । रमेभ्यः1 
राय॑स्य । | 
१८४७. ओति च जदेश्न्टा _ 1 
ओसि परेऽतोऽङ्गस्यैकारः स्यात्‌ । रामयोः1  - ~ › † 
रामाय-रामशब्दाच्चतुथ्यकवचने "ङ" विभक्तौ ^ "स्याः इति “ङं्यदिले 
रामः य इति दशायां स्थानि वदादैलोऽनक्वि षौ" इति स्थानिव-हावेन सुप्त्वमादाय 
“सुपि च" इति मकारोत्तरवतिनोऽकार्स्य दीधे (रामाय इति सिद्धम्‌ । 
रामस्य--रामशन्दात्‌ ष्ठेकवचनविवक्षायां इसि 'टाङसिडसामिनास्स्याः, 
इति ङसः स्याद शे "रामस्य' इति । 


= ् ४ 
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१४२. अदन्त अद्ध से परे 'ङः” के स्थानम य अददे होर्ता है । क 


१४४. आदश स्थानो के समान होता ह किन्तु स्थानो सम्बन्धी अल्‌, उसको 
निमित्त मानकर कोई विधि करनी हो तो नहीं। | | 


१४५. .क्षादि बहुवचन. सुप्‌. परे रहते अदन्त अङ्क. को एकार अदेश 
होता हं। | 
१४६. पद के अन्त मू;(, जक्सान ) सल्‌ क सधान में -चर्‌- होता है विकल्प 
से. | 

१४७. अदन्त अङ्कं को एकार आदेश्च होता ह ओस. प्ररे रहते 1 


. द 





४ समूषिढान्तकौगुदी -- 


१४८. ह्स्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४॥ । 

ह्स्वान्तान्नयन्तादाबन्ताच्चाङ्कात्परस्यामो .चछुडयसः स्यात्‌ । 

१४९. नामि ६४।३॥ = . 

नामि परेऽजन्तादङ्कस्य दीधः स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । रमे।. राभयोः । 
रुप एतवे ते 

१५०. आदेशप्रत्यययोः ८।३।५९॥. ` 

दण्कवर्गम्यां परस्य पदान्तस्योऽ्देशः प्रत्ययावंयवश्च . यः सकररस्तस्य 


शूर्धैन्यदिशः स्थात्‌ । ईषरविवृततस्थ सस्यं ताह एवे षः । रामेषु । एवं करष्णा- 


दयोऽप्यदन्ताः। _ ५... 





रामाणाम्‌--रामशब्दात्‌ ` षष्टोबहुवंचनविवक्षायाम्‌ आमि विभक्तौ. “राम 
धामः इति स्थिते “दह्वस्वनद्यापो नट्‌" इति नुटि उकारटकारयोरित्ंज्ञायां लोप च 
विदिते “रामनाम्‌' इति जाते “नामिः इति दीर्ध " अद्‌्र्वादनभ्ध्यंवायेऽपिं" इति 
नस्य णत्वे "रामाणाम्‌" इति सिद्धम्‌ । 


. "समशब्दस्य सषु विभक्तिषु प्रयोगाः- | 
 -समो सजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
` , -रामेणाजिहता 'भिशाचंस्वम्‌ रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति. प्रायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो .राम !. मामुद्धर ॥ 
-संमरान्दस्य सत्तु -वि्क्तिषुः-निम्मोक्त 'ख्पं -भवति-- 


भ्रमा , रमिः ` रामी ` रामाः `` 
द्वितीया रामम्‌ "रामौ रामान्‌ 


= 
९४८. हिरसवीन्ते, तैचन्त गौर जबन्त अङ्क से परे जम्‌ कौ नुट्‌ कौ भागम 
केता है। 
४९. नीम पर रहते अजन्त अंग को दधिं 'हीता है| 
१५०. इण्‌ कवगं से परे जपदान्त आदेश रूप ओर पभ्रत्ययावयव सकारकं 
षकार अदेश होता है 


॥ 





अजन्तर्पृस्लिङ्खभकेरणम्‌ £? 


१५१. सर्वदीनि सर्वनामानि १९२ - ` 
सर्वादीनि - संन्द्वंह्पाणि संवंनमिसन्नानि स्यः । सर्व, विद्व, उभ 
उभयः, उतर, उतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्थ॑त्‌, त्व, नेम, सम, सिमं। र्व 
पराऽ््ररदक्षिणोत्तराऽपराऽधसणि "व्यवस्थाथामसंज्ञायामर्‌ । स्वम॑ज्ञीतिंधना- 
स्यायास्‌ 1*अन्तरं बंहिर्योभीपरसंब्यानयो ` त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, ईदश, 
अदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, असद्‌, भवतु.-कि्र्‌.। =. ` `- ~: 
: ~ १५२. जसः जो ७१९५।१७। 
अदन्तात्‌ सर्वनाम्नो जसः पि स्पात्‌ । मनेकात्त्वात्सवदिशः'। -सर्वे+ 
१५२. सवेनास्नःस्मे ७ १९४॥ त ८ 
भतः सर्वनाम्नो ङ इत्यस्य -स्म-स्यात्‌ । सर्वसमं 1; - | 
१५४. उ सिड्योः स्मात्स्मिनौ ७।१।१५॥ 





[` 
__अतः सर्वनाम्न एतयोरेतौ स्तः । सर्वस्मात्‌ । _ ..___ 
तुल्तीया रामेण समाभ्याम्‌ रैः ` 
चतुर्थौ रामोथ  -रोमिभ्थाम्‌ रामेभ्यः 
पचमी . रामातिरामाद्‌ रमाभ्याम्‌ शामिभ्यः 
षष्टो . रोमस्य रमिधो  रामाणौम 
सप्तमी रामे ` ` रेभिधोः मष १ 
सम्बोधन हे रीम | हे रामौ  हरामाः 
` सर्वे--विषितसंवनाम-संलेक सवं दन्दस्य पातिवविकत्वेन जेस, “ज॑सः क्षै" ` 











ईति सः स्थनिं शो '. अविश (छशंक्वतंद्िके' दति शकोरस्थेतसन्ञायी ------ ~" शते शति शकवतापा सतप, "तस्यकोपं 
९५१. सर्वादि गण में पठित शाब्दो की स्वनाम संन्ना होतीहै। 


५५२. अदन्त सवंनाभः-के "परे -जस्‌ के स्थानः मे शी आदेश हो । "धनेकारत्व 
होने के कारण सम्पूणं जस्‌ के स्थान में शी आदेशा होता'हं । 


१५३. अकारान्त सर्वनाम सेःपरे ङ को-स्मै"-भदेशः होत ह । क । 


| ९५४. अदन्त सवनाम: से परे ` छंसि गौर डि-को' क्रमते स्नाति भौर स्थत 
अविश .दोति ह :। वि | 





ठर लघुसिद्धान्तकोौमुदी 


१५५. आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ७।१।५२॥ 

अवर्णान्तात्परस्य सर्वनाम्नो विरहितस्याऽऽमः सुडागमः स्यात्‌ । एत्व- 
षत्वे \ सर्वेषाम्‌ । सर्वस्मिन्‌ । रोषं रामवत्‌ । एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः । 

उभरब्द) द्विवचनान्तः । उभौ उभो । उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः २। 
तस्येह पाठोऽकजर्थः । उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । उतर-उतमौ 


इति रोपे आदगणः, इति ग॒णे ` सवं इति सिद्धम्‌ । 


सर्वेषाम्‌-सवंशब्दात्‌ षष्ठोबहुवचने सवं आम्‌' इति स्थितौ “आमि सवः 
नाम्नः सुट्‌" इति सुडागमे `सवंसाम्‌, इति जाते "बहुवचने ज्ञल्येत्‌', इति एत्वे 
अदेश-प्रत्यययोः इत्यनेन षत्वे सिध्यति रूपं सर्वेषाम्‌" इति । 








एक वचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
` प्रथमा सवं: सर्वो सवं 
द्वितीया स्वम्‌ सर्वो सर्वान्‌ 
ततीया सर्वेण सर्वाम्याम्‌ सवः 
चतुर्थी सवस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेम्यः 
पञ्चमी सवंस्मात्‌ स्वगभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
षष्ठ स्वस्य सवयो; स्वेषाम्‌ 
सप्तमी सव॑स्मिन्‌ | सज्य; सर्वेषु 
सम्बोधन हे सवं | हे सर्वो हे सर्वे 


उभन्दो निव्यं द्विवचनान्तः, उभयशब्दस्य द्विवचनं न भवति । उतर-डतमः 
प्रत्ययान्ताः कतर कतम, यतर, यतम, ततर, ततम, एकतर, एकतम आदि शब्दाः 
सवंनामसंज्का इति भावः । 


१५५. अवर्णान्त अद्ध से परे सर्वनाम से किये गये आम्‌ को सुट्‌ का आगम 
होता ह । 
उभ शब्द नित्य दिवचनान्त होता दै । उभय शब्द का द्विवचन नहीं 


इतर ओर उतम प्रत्यय हं । प्रत्ययके ग्रहण में तदन्तं का ग्रहण होता हं॥ 
( इसका तात्प की तत्परत्ययान्त शब्द च्या जाता ह ।) नेम का अथं हं आघा + 





अजन्तपुंल्लिङ्धप्रकरणमू | ४३ 


प्रत्ययौ । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ताः ग्राहा 1 नैम इत्यर्घ। 
समः सर्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु न, यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ इतिं ज्ञाप 
कात्‌ । - । 
१५६. पुर्वापरावर-दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाससंजार्याम्‌ 
| शरद = 
एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणसुत्रात्‌ सर्वत्र या पराप्ता 
सा जसि वा स्यात्‌ । पूर्वे पूर्वाः असंज्ञायां किम्‌-उत्तराः कुरवः । . स्वाभि- 
घेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था ! -ग्यवस्यायां किम्‌ ?--दक्षिणा गाथकाः 
कुशला इत्यथं : । । ४. 
१५७. स्वमनज्ञातिधनाख्यायंम्‌ १।१।३५१}. , ` = 
ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वराब्दस्य या प्राप्ता संज्ञासा जसि वा स्यात्‌ । 


समः" समशब्दः तुल्यपर्यायश्च, किम्त्वत्र (८ सर्वादिगणे ) `सवंपर्यायस्यैव 
ग्रहणमन्यथा यथा संख्यमनुदेदाः समानासिति सूत्रे समानामित्यस्य स्थाने समेषा- 
मितिस्यात्‌। #॥ 

स्व शब्दस्य चत्वारोऽर्थाः--(क) आत्मा (ख) आत्मीय, (ग). ज्ञाति ` == 
( जाति ), ( घ }) धनरूषाः तत्रात्मात्मीयवाचिनः सर्वनामसंज्ञा, न तु ज्ञातिषन- 
वाचिनः । उपसंग्यानम्‌ = परिघानीयम्‌ = ( वस्त्रादिक्मं }। .. . 


सर्वाथंवाची सम शब्द की सबंनामर संज्ञा होती है । तुल्याथंवाचीः- का नहीं । यदिः ` 
 तुल्याथं का होने लगे तो "यथासंख्यमनुदेशः" सूत्र से 'खमानाम्‌' के . स्थानें 
समेषाम्‌" होना चाहिए था । ४ र 
१५६. भ्यवस्था जौर असंज्ञा अथं में “पूव, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर; ~ 

अधर शब्दो की -सर्वत्र गण सूत्र से प्राप्त सवनाम संज्ञा जस्‌ परमें हो तो विकल्प 
सेहोतीरह। | 
पूव --पदिला । परः--अन्य \ अवरः- निकृष्ट । दक्षिण, उत्तर दिला कां 

नाम । अपरः = दूसरा । उत्तराः कुरवः--उत्तर कुरु नाम देश । 


१५७. ज्ञाति धन से जन्य आत्माःआत्मीय अथं मे स्वं शब्दं को गणभुत्र के ॥ि 
नित्य प्राप्त सवनाम संज्ञा जस्‌ परे विकल्पं े.होती है 1. 1 





` ० 


| 
1 

6 

1 

। 

| 


| 
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स्वे, स्वाः । आत्मीया आत्मान इति वा। ज्ञातिधनवाचिनस्त-ष्वाः 
ज्ञातयोऽर्था वा। 


१५८. अन्तरं बहिर्थयोगोपसंग्यानयोः १।१।२६॥ 

बाह्य परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वां 
स्यात्‌ । अन्तरे अन्तरावा गृहाः । बाह्या इत्यर्थः । अन्तरे अन्तरा वा 
शाटकाः । परिधानीया इत्यर्थः । 

१५९. पुर्दादिभ्यो नवभ्यो वा ७।१।१६॥ 

एभ्यो ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ वा स्तः1 पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पू्॑स्मिन्न 
पूवे । एवं परादीनाम्‌ । शेषं सर्ववत्‌ । 


१६०. प्रथम-चरम-तयात्पाऽधेकतिपथ-नेमारच १।१।३२॥ 

एते जसि उक्तसंज्ञा वा स्युः प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः द्वितये 
द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ । नेमे, नेमाः. रषं सर्ववत्‌ । ( तीयस्य ङित्सु वा) 
द्वितीयस्मे, द्वितीयायेत्यादि । एवं तृतीयः 1 निजंरः। 


पूवंस्मात्‌--दुवं शब्दात्‌ इति ूर्वारिम्यो नवभ्यो वा' इति ङमसेः स्थाति 
स्मादित्यादेले जरत्वे चत्व 'ूरव॑स्मात्‌ इति" चंत्वाभावपक्षे पूव॑स्मादिति । स्मदा- 
देदामावपक्षे तु पूवंदग्दात्‌ उसि टाङडसिङसामिनात्स्याः' इति डेः स्थाने भादा 
देवो “अकः सवर्णे दीवंः' इति दीर्धे जश्त्वे च्व च कृते "पूर्वात्‌" इति । चंत्वाभाव- 
| व पूर्वादिति । तेन तदन्ताः = ( तयप्प्रत्ययान्ताः }) == द्वितय-द्रयःत्रितय चरेय 
| चतुट्य-वञ्चतव्र-षदट्‌ूतय स्ततय-अष्टतय नवतयदशचतयादयो ग्राह्याः, प्रत्ययग्रहणे 
। तदन्तग्रहणमिति नियमात्‌ केवल प्रत्ययस्य सवंनामत्वे प्रयोजनाभावात्‌ ॥ 














१५८. बाह्य ओौर परिधानोय अथं मे अन्तर शब्द की गणसूत्र से प्राप्त निलय 
| सर्ष॑नाम संज्ञा जस्‌ परे रहते विकल्प से होता हं । 
6: १५९. पूर्वादि पठित रब्दों सै परे उति ओर ङि को स्मात्‌ गौर स्मि 
अदेश विकल्प से होते हें । 

१६०. प्रथम, चरम, तयप्रत्ययास्त मौर अल्प, अधं, कतिपय नेम की जस्‌ 
वरे रहते सवनाम संज्ञा विकल्प से होती हं । 














अर्जन्त्युल्लिङ्खघक्ररणम्‌ देश 
`` ` १६१. जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७२1१०११. ` ` ^~. 
` मजादौः विभक्तौः। \ ^ 
( वा० ) पदाद्खाधिकारे तस्य तदन्तस्य च|. ` 
( वा० ) निदिदश्यमानस्यादेशा भवन्ति । 


( वा० ) एकदेरा्विंकृतमनन्यमवत्‌ । इति जरदान्दस्य जरस्‌-निर्जरसौ 
निर्जरसः इत्यादि । पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । विर्वा: ॥ 











तीयस्य इडिन्त्सु--तीयप्रत्ययान्तस्य ` ` कीयस्य ईिसु--तीयमरत्मयान्तस्य डिन्यु छिद्‌ वचनेषु ( ॐ, डसि-ङस्‌-छि' डिनत्सु डद वचनेषु ( ॐ, उसि-डस्‌-ङि 
इत्येतेष ) । | । - 
जरायां = निगंतो जराया इति निजंरः = देवः । | 
निजंरसौ = निगंतः जराया इति विग्रहात्मक ( जराविशिष्ट ) निजंर श्चन्दस्य 
प्रातिपदिकत्वेन "ओौ' विभक्तो जराया जरसन्यतरस्याम्‌ इति जंरसादेशेनं तत्सिद्धिः ¢ 
पक्षे निजं रौ" इति रूपम्‌ । 


. एकवचन द्विवचन... बहुवचन 
भरमेः--- ं निरः  -. निजंरसौ, चरिजंरौ . निजंस्सः, निजंसः 
द्तीप्रा - निजंरस्म्‌; निजंस्म्‌ निल्नंस्सो, निज॑रौ निजरसः; निजंसन्‌ 
तुतीया निर्जरसा, निजंरेण निजराम्याम्‌  निचरैः `: 
चतुर्थी. निर्जरस, निजंराय निजंराम्याम्‌  निजंरेभ्यः 
पश्चमी निजंरसः, निर्जरात्‌ निजंरास्याम्‌ः `: निर्लैरेक्यंः 7. 


ष्टी ˆ - . ` निजंरसः, निंजैरस्य निज॑स्सोः, निजंस्यो किर्जरखाम्‌, निजंराणाम्‌ 
सप्तमी निजंरसि, निज॑रे निजरसोंः, निजंरयोः निजरेषु -. ` 
 सम्बोघन. - हेः निंर - है निजंरौ, है निजंश्सौ हैः निजंराः, दे-निजंरसः 


"णवरि पकवसणससकिरिषिनमेपिषिषी रनरीकच गं यकः 


१६.९१. अजादि. विभक्ति परे रहते जरा शब्द्‌ को. जरस्‌ आदेशय होता हे । 


१. ( वा° }-पदाधिकारः गौर अं्राधिकरार मे जोःकःयंःजिन्नको केः यये 
हैः उसको ` ओौरः वहः शल्द जिसके अन्तः मे हा उसक्मे-दोनोको-दोतेः 


( वा० )- बताए गये मात्र को अदेश-होक्त है । फ 
( वा० )--एक देश में विकार हीने पर वहं अन्यं नहीं हो लात हँ । 








६ रघुसिद्धान्तकोमुदी 


१६२. दीर्घाज्जसि च £ १।१०५।। 

दीर्घाज्जसि इचि च परे न पूर्वसवर्णदीर्घ: । वृद्धिः-विद्वपो । विख्वपाः। 
डे विदवपाः ! विश्वपास्‌ । विङवपो । 

१९३. सुडनपुंसकस्य ९।१।४२॥ 

स्वादि पञ्चवचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीवस्य । 

१६४. स्वादिष्व सवंनामस्थाने १।४।१७\ ^ 

कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्यानेषु पृवं पदं स्यात्‌ । 

१६५. यचि भम्‌ १।४।१८॥। 

यकारादिष्वजाद्षु च कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु पूर्व 
भसंज्ञं स्यात्‌ । 


१६६ आकडारदिका संज्ञ। १।४।९॥ 

इत ऊध्वं कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्रागेकस्थेकेव संज्ञा ज्ञेया, या 
पराऽनवकाश्ा च । | 

१६७. आतो धातोः ३।\४।१०४८। 

आकारान्तो यो धातस्तदन्तस्य भस्याङ्धस्य कोपः । अलोऽन्त्यस्य । 
विज्वपः। विर्वपा । विञ्वपाभ्यामित्यादि । एवं शद्भुध्मादयः । धातो 


विइवपः-विदवपां रान्दात्‌ शस्‌" विभक्तौ ( विदवं पाति इति विश्वपा } 





~~~ --,- -- कक 


१६२. दीघं से जस जौर इथ्‌ पर रहने पर पूवंसबणंदीघं आदेश नहीं होता । 

१६३. नपृसकलिद्ध को छोडकर स्वादि पाच वचनो की सवनामस्थान संज्ञा 
होतो हं । 

१६४, सु से लेकर कप्‌ प्रत्यय पयंन्त सवंनामस्थान से भिन्न प्रत्यय परे रहते 
पूवं की पदसंज्ञा होती हैं। 

१६५ सु से ठेकर कप्‌ प्रत्यय तक सवनाम स्थान से भिन्न यक्रारादि तथा 
अजादि प्रत्यय परे रहते पूवं की भ संज्ञा होती हं। 

१६९. कडाराः कमंधारये' इस सूत्र से पहले एक की एक ही संज्ञा होती 
ह । जो पर भौर अनवकाड हो । 

१६७. अकारान्त जो धातु तदन्त भसंजञक अंग का रोप होता ह । 





भजन्तपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ | ४७ 
किम्‌-हीहान्‌ । दहै ।  दाहाः.२ हाहौ २ हाहाम्‌ । दाहे) हरिः 'हरी । 
१६८. जसि च ७२।१०९॥ 
हस्वान्तस्याङ्घस्य गुणः। हरयः । | 
१६९ स्वस्व गुणः ७।२।१०८॥ (६ 
ह्स्वस्य गुणः स्यात्सम्बृद्धौ । हे हरे । हरिम्‌ । हरो । हरीन्‌ 
१७०. शेषो घ्यऽसखि ११४७} ` 
` शेष" इति स्पष्टार्थम्‌ । अनदीसंज्ञौ स्वौ याविदुतौ तदन्तं सस्िवजं 
धिसंज्ञं स्यात्‌ । 0 
१७१. आडो ' नाऽस्त्रियाम्‌ ७1३1१२० ~. ` 
-परस्याडो ना स्यादस्त्रियाम्‌ । आङिति - टासन्ञा । हरिणा । हरिः 
भ्याम्‌ । हरिभिः। 
१७२. धेडिःति ७३।१११॥ 


लदाक्वत्तदधिते' इति शसः शकारस्येत्संज्ञायां कोपे कृते विडवपा मस्‌" इति स्थिते 
स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' इति प्राप्तपदसंज्ञायां 'यच्ि भम्‌ इति भसंज्ञायां च प्राप्तायां 
आकंडारादेका संजा" इति सूत्रषहकारेण एकंव संज्ञा भवति इति नियमात्‌ परत्वा- 
दनवकादत्वाम्यां . "यचि भम्‌" इति भसंज्ञायां (अखोऽन्त्यस्यः. . इति सहकारेण- 
आतो घातो." इति आकारोपो, सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते तत्सिद्धम्‌ । 
एकवचन द्वि° व° बहु° | एकवचन . . द्वि°. बहुर्‌, `. 
विद्वपाः विक्वपौ विदवपाः | विश्वपः ` विश्वपास्याम्‌ विश्वपम्यिः 
विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः | विश्वपः विश्वपौ `. विश्वपाम्‌ 
विश्वपा विश्व पाम्याम्‌ विश्वपाभिः | विश्वपि विश्वपोः ` ` ` बिश्वपासु 
विश्वपे ` । . विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाम्य हे विश्वपाः हे विश्वपौ हे वि्वषाः 


१६८. स्वान्त अङ्क को गुण होता हं जस्‌ परे रहते ।. 

१६९. स्वान्तं अङ्क को गुण होता हं सम्बद्धि परे रहते । त 

१७०. हस्व. इकाराग्तं उकारान्त शब्दो को चि .संनना होती है सखि इन्द को ` 
छोडकर । 

१७९१. स्व्रीलिद्ध को छोड़कर धि संज्ञक से परे आ को ना होता है । 

१७२. इत्‌ सृप्‌ परमेहोतो धि संज्ञक शब्द को गुणं होतो है 1; 


[नी 
1 





४८ ट घुसिद्धान्तकोमदी 


चिसंज्ञकस्य डिति सुपि गुणः स्यात्‌ । हरये । हरिभ्याम्‌ । हरिभ्यः । 
१७३. ङसिङसोश्च ६।१।११०॥ 
एड ङसिङसोरति परे पृर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेः । हरेः हर्याः । 
ह्‌ रोणाम्‌ । 
६७४. अच्च घेः ७1३१११९! | 
 इद्दुभ्यामुत्तरस्य ङरोत्‌ स्यात्‌, घेरन्ता देशश्चाऽकारः। हरौ । हरिषु । 
एवं कन्यादयः । | 
१७५. अनर सो ७।१।९२।। 
सख्युर द्धस्याऽनङ देशः स्यादसम्बद्धो सौ । 
हे हरे-प्रातिपदिकहरिशब्दस्य सम्बुद्धि एकवचने-सौ विभक्तौ . एकवचनं 
सम्बुद्धि" इति सम्बुद्धि संज्ञायां हे इत्यस्य प्राक्‌प्रयोगः । "हुस्वस्य गुणः" इति 
इकारस्य गुणे एङ्‌ हटस्वा््संबु द्धे" इति सस्य रपे तत्सिद्धम्‌ । 
हरिणा-हरिशब्दात्‌ तृतीयैकवचने टाविभक्तो शेषो धच्यसखि" इत्यनेन धिसं- 
ञायाम्‌ “आङो नास्तियाम्‌” इत्यनेन "टा" इत्यस्य नादेशे नस्य णादेदो सिध्यति रूपं 
“हरिणा इति । | 
हरः-हरिशब्दात्‌ पचम्येकवचने च अनुबन्धलोपे सत्ति “हरि भस" इति 
स्थिते शोषो ष्यसखि” इति धिसंज्ञायां षडिति" इति गुणे 'उसिडसोश्च' इति पूरव॑- 
रूपे सकारस्य रुत्वे विसर्गे "हरेः" इति । 


~ एकव ० द्वि° बहु° | एकव५ द° बहू ° 
प्रथम्रा हरिः हरी पच्चमी हरः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
्ित्रीया हरिम्‌ हरी दरीन्‌ षष्ठी द्योः हरीणाम्‌ 

| 


तृत्तीया हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः । सप्तमी हरौ हर्योः हरिषु 
चतुर्थीं हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्य | सम्बोडनदह हरे हेहरौ हे हरयः 





१७३. एड्‌ से डसि इष्‌ सम्बन्धी अकार परे रहते पूवंरूप एकादेश होता है । 
१७४. इकार उकार से परे डि को भौत्‌ ओौरडइकोअ अदेश होताहै। ` 
_ १७५. सम्बुद्धि से भिन्न सु विभक्ति पर में रेतो अङ्कं संज्ञक सखि शब्द 
को (अनङः' आदिद हीता हं । 














अजन्तपुलिल्ङ्कपरकरणम्‌ ` ०, 


१७६. अरोऽन्त्यात्यवं उपधा १।१।६५॥ त 

 अन्त्यादरः पूर्वो वणं उपधासंज्ञः स्यात्‌ । . . ` - . ~ 
१७७. सवंनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ६।४।८॥ 

` नान्तस्योपधाया दीघ --स्यादसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । 
१७८. अयुक्त एकाल्प्रत्ययः १।२।४१॥ ` 
एकालृप्रत्ययो य: सोऽपुक्तसंज्ञः स्यात्‌! ` 

` ` १७९. हल्ड्धाञ्म्यो दीर्घात्युतिस्यपुक्तं हल्‌ ६।१।६८॥ ` । 
ठेलन्तात्परं दीर्घो यौ ङ्यापौ तदन्ताच्च परं सृतिसीत्येतदपुक्तं हल्छु-. ` 
प्यते । 
८०. नलोपः ्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७॥ 

प्रातिपदिकसं्कं यत्‌ पदं तदन्तस्य रोपःस्यात्‌1 सखा । 


-. १८१. सख्युरसम्बुद्धौ ७१।९२॥ 


 सखा--ससि शब्दात्‌ सौ विभक्तौ भनुबन्ध रोपे. “संखि स“ ` इति स्थिते 
` यस्मात्रत्ययविविस्तदारि प्रत्ययेऽङ्गम्‌” इति अ ङ्ग॑लायाम्‌ -अनङ्सौ' इति "डि- ` 

ति सूत्र॑बरात्‌ सखिशन्दधटकखकारोत्तरवर्तिनः इकारत्सनङिः अनुबन्धरेपे 
सखन स इति दशायाम्‌ अलोन्तयातपूवं उपधा" इति उंपघा संज्ञायां "सवंनामस्थाते 
चाऽसम्बुद्धौ इति नान्तश्ष पदस्योपवाया; दीर्ध “अपक्त एकाल्प्रत्ययः. इतिं तस्य 


 शमृक्तसजायाम्‌ हट्‌ड्चारम्यः--" इति सस्य लोपे (“नलोप प्रातिपद्िकान्तस्यः 
इति नलोपे "सखा इत्ति । 


९७६. अन्त्य अर्‌ से अस्यवहित पूव वणं.की उप्घा-संज्ञा होती हैः -स्ाहोतीहै! ` 


५७७..नान्त को उपवा को दीघं होता है'समेबुद्धि भिन्न ॒सर्व॑नाम स्थाच प्रे 
रहते। व 


०७८. एक अद्‌ वाके श्रत्यय को अपृक्त-संजञा होती है । ष 
७९. हलन्त से परेसु; ति, सि के अपक्त हट्‌ का रोप होता है । अर दीधं ` 
[| डीण्मापसे यु के अपृक्त हल्‌ कां रोप होता ई । ~+ ८.९ 1 
१८०. प्रातिपदिक संज्ञक पद के अन्तिम नकारक लोपं होतो है । 
१८९..जङ्खसं्क सखि राब्दः से परे सभ्नुद्धि भिन्न सवनाम स्थानः भिद्रत्‌ ॥ि 
, ( णित्‌ के समान ) होता ₹। 4 व 7 
४ ल० सि० कौ० 
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सख्युर द्धात्परं सम्बुद्धिवजं सर्वनामस्थानं णिद्रत्स्यात्‌। 

१८२. अचो ज्णिति. ७२।११५॥ 

मजन्ताद्खस्य वृद्धिः स्यात्‌. रिति णिति च परे। सखायो सखायः । 

हे सखे । सखायाम्‌ । सखायौ । सखीन्‌ । सख्या । सख्ये । ` 

१८३. ख्यत्यात्परस्य ६।१।११२॥ 

खितिरब्दाभ्यां खीतीशब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसिडसोरत 
उः । सख्युः । | 

१८४. ओत्‌ ७।३।११८॥ 

इदुद्भ्यां परस्य ङरोत्स्यात्‌ । सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । 

१८५. पतिः समास एव १।४।८।॥ 

पतिशब्दः समास एव धिसंज्ञः स्यात्‌। पत्ये । पत्युः 1 पत्यौ । शेषं हरि- 
वत्‌ \ समासे तु भूपतये । कलिं शब्दो बहुवचनान्तः । 


सख्या-सखि राब्दात्‌ टाविभक्तौ अनुबन्धलोपे “सखि आ' इति स्थिते अस- 


खीति पयुंदासाद्‌ धिसंज्ञाऽभावे नदेशाभावात्‌ (इको यणचि: इति यणि ` (सख्या 
इति । | 
सख्युः- सखिशब्दस्य पञ्चम्येकवचने षष्ठचेकवचने च ( “डसि-डस्‌" ) 
विभक्तौ अनुवन्धलोपे सखि अस्‌” इति दचायाम्‌ “इको यणचि" इति यणि श्य- 
त्यात्परस्य' इति असोऽकारस्य उत्वे सकारस्य रुत्वे विसर्गे सख्युः" इति । 
सख्यौ-सखि शब्दात्‌ सप्तम्येकबचनविवक्नायाम्‌ शेषो घ्यसखि" इति 
सूत्रेऽसखीयुक्तत्वात्‌ धित्वाभावेन “अच्च धे" इत्यस्याप्रवृच्या "ओत" ` इति ङरोत्त्मे 
इको यणचि” इति यणि सख्यौ ' इति । 
१८२. अजन्त भद्ध की वृद्धि होती तित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे रहते । 
१८३. यण्‌ होने पर दवस्व खि ति भौर दीघं खीतीसे परे उसि डस्‌ के 
अकार को उकार भदेश होता हं । 
१८४. इकार उकार से परे डि को ओत्‌ ( ओकार ) आदेश होता ह । 
१८५. पति शब्द. की समास में धि संज्ञा होती हं । 


#, 
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~." 


अजन्तर्पल्लिङ्गधकरणम्‌ ` . ५१ 


१८२. बहु-गण-वतु-डति संख्या १।१।२३\ 

{ एते संख्यासंज्ञाः स्युः ] 

१८७. डति च १।१।२५॥ 

डत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । 

१८८. षडभ्यो टुक्‌ ७११२२} 

षड्भ्यः परयोर्जश्शसोरक्‌ स्यात्‌ । 

१८९. प्रत्ययस्य ुक्‌-उटु-टुपः १।१।६१॥ 

रुक्‌-ष्ट-टप्‌-शब्दे : कृतं प्रत्ययादर्शनं कमात्तत्तत्संज्ञं स्यात्‌ । ` 
` . १९०. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२॥ 

` प्रत्यये लुप्ते तदाधितं कायं स्यात्‌ । इतिं. जसि चेति गुणे प्राप्ते । 

१९१. न लुमताऽङ्खस्थ १।१।६३॥ | | 

लमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तमङ्खकायं न स्यात्‌ । कति २ कतिभिः 
कतिभ्यः २ । कतीनाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मद्‌-षट.संज्ञकास्त्रिषु सरूपा 
त्रिशब्दो नित्यं वहुवचनान्तः। त्रयः। त्रीन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः २। _` _ 


 कति--बरहुत्वविशिष्टवाचकात्‌ कतिशब्दातुभु्रथमाबहुवचने द्ितीयाबहुवचने 
च जसि रासि च विभक्तौ “बहुगणवतुडति संख्या" इति उत्यन्तत्वात्‌ कतिशब्दस्य 
संख्यासंजञायां "डति च इति षट्संज्ञायां "षडेभ्यो लक्‌" इति जश्शसोर्लुकि, जसि 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" इति प्रत्ययलक्षणेन "जसि च' इति कतिश्दस्येकारस्य 
गुणे प्राप्ते न ङुमताद्धस्य' इति जङ्खकायंस्य गुणस्य निषेधे कति" इति । 


त 
१८६. बहु शब्द गण शब्द वतुप्रत्ययानत ओर डति प्रत्ययान्त करी संख्या संज्ञ 
तीः है । | 
८७. उति प्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्द की षट्संज्ञा होती हं । 
१८८. षट्‌ संज्ञक से पर जस्‌-शस्‌ का लक्‌ ( अथशंन ) हो । ` 
१८९. टुक्‌ इटः ट्ष्‌ इन शब्दो से किया गया जो प्रत्ययकां अदशन 
उसकी क्रम से टुक्‌, च्ल. लप्‌ संज्ञा होतो ह । 


च्छे ॐ $ - 


१९०५. प्रत्यय के लोप होने पर ` भी तदाधित कायं होता र । 


१९१. जहाँ मान्‌ ( दुक्‌, रयु, लप्‌ ) राब्दों द्वारा लोप हओ रहता ह 
वहाँ तत्लिमित्तक भ कायं नहीं होता है । 


~ 








। ५२ ॥ ` छुध॒सिद्धान्तकौमुदी 


१९२. अस्य: अशध्दा ` ` | क 

त्रिराब्दस्य त्रयादेदाः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । ` त्रिषु । गौणत्वेऽपि । 
परियत्रयाणाम्‌ । 

१९३. त्यदादीनामः. ७1२।१२२॥ 

एषामकारोऽन्तादेशः स्याद्विभक्तौ । 

( वा० ) द्विपर्यन्तानमेवेष्टिः । द्रौ २।-द्ाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ 
द्योः । द्वयोः । पाति लोकमिति पपीः--सूर्यः । 

१९४ दीर्घाज्जसि च ६।१।१०५\ 

दीर्घाज्जसि इवि च परे. न पूर्वसवर्णदीर्घ: । पप्यौ । पप्यौ । पप्यः 
हे पपीः। पपीम्‌ । पपीन्‌ । प्प्या । पपौभ्याम्‌ । पपीभ्याम्‌ } . पपीभ्याम्‌ । 
.पपीभिः। पप्ये 1 पपीभ्यः २।. पप्य: २। पप्योः । दीर्घत्वान्न नुट्‌ । 
पप्याम्‌ । डौ त॒ सवण दीर्घः । पपी । पप्योः । पपीषु । एवं वातप्रम्यादयः । 
बह्वयः श्रेयस्यो यस्य स बहृश्वेयसी। ` 

१९५. अ स््याख्यौ नदी शषा! ` ` 

ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीकिङ्धौ नदीसंज्ञौ स्तः । 


. वा०-प्रथमकिङ्धग्रहणं च । पुर्वं स्त्याख्यस्योपसर्जनत्वेऽपि नदीत्वं 
` र्वक्तन्यमित्य्थः ५ | ६ 








1 


त्रयाणाम्‌--त्रिराब्दादामि श्रेस्वयः' इति त्रिशब्दस्य. ्रयाटेशे -्रयटेशे छते हस्म ` कृते "हस्वन- ` 
: द्यपो सुद्‌" इति. नुर्टिं अनुबन्धे ˆ नामि! इति दीधे 'अट्‌कुप्वाइनुम्ग्यवाधेऽपि ` 
इति णत्वे चरयाणाम्‌' इति । 

गौणत्वेऽपि प्रियतच्राणायामू--अत्र 'गौणमूख्ययीमृख्ये कायसम्प्रत्ययः' - इति 
न्यायात्‌ विक्ञब्दस्योन्यपदाथे विद्ोषणत्वेन गौणत्वात्‌ त्रेस्त्रयः इति त्रयादेरो न 
स्यादिति तु नांशंक्यः गौणमुख्यन्यायस्य पदकायं विषयत्वात्‌ । 


१९२. आम्‌ परे रहते “त्रि शब्द को त्रय आदेश होता हं । 

१९३. विभक्ति परे रहते त्यदादियों को अकार अन्तादेश होता हं । 

१९४. दीघं से जसं ओौर इच्‌ परमे हो तो पुवं सवणं दीघं एकदेश नहीं 
 होताहै। ` | 
१९५. नित्य स््रीछिङ्ध ईकारान्त उकारान्त सब्दो की नदी “ संज्ञाहोतीः है । 
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१९६. अम्बा्थंनदयोहंस्वः ७३११०७५. = ` -:- > 
अम्बार्थानां .नयन्तानाञ्च हस्वः स्यात्सम्बुद्धौ । है बहुश्रेयसि । 
~“ १९७. (-अ :) अण्नद्ाः ७३1११२५ 
 नश्चन्तात्परेषां छिनत्तामाडागमः स्यात्‌ । 
( ब ) आटश्च ६११९०११ 


श्रेयस्याः । वहुश्रेयसीनाम्‌ । 
१९८. ङऊराम्नयाास्न्मम्यः ७१३।११६॥ 


नयन्तादाबन्तान्नीशब्दाच्च परस्य ङेराम्‌ । बहुध्रेयस्याम्‌.। शेषं पपी- 
चत्‌ 1 अड्यन्तत्वान्न सुलोपः । अतिलक्ष्मीः । शेषं बहुश्रेयसीवत्‌ । प्रधीः । 


१९९. अचि इनुघातुशरुवां प्वोरिङ्व ड ६४१७७ 


दनुप्रत्ययान्तरस्येवर्णोवर्णान्तस्य धातोः च - इत्यस्य चाङ्स्येड्वडौ ` 


स्तोऽजादौ प्रत्यये परे । इति प्राप्ते । 


वहुश्रे यस्याः-बेहुश्रेयसौराब्दात्‌ पञ्चम्येकव चने ङसि" अनुबन्क्लोपे “बहुश्रेयसी 
सस ° .इति स्थिते ध्रथमकिङ्खग्रहणं च इति नदीसंज्ञायाम्‌ “अआण्नद्याः' इंत्यारि 


अनुबन्धरोपे "आटश्च" इतिं वृद्धौ 'बहु्रेयसी आस. इति. दशायाम्‌ . इकोयणचि" 
इति यणि अनुबन्परोपे सकारस्य सत्वे विस॒गे "बहृशनेयस्याः' इति । 


बहुश्च यस्यामू-बहुश्रयसोक्षन्दात्‌ सप्तम्येकवचने. डि विभक्छौ भनुबन्वरोपे . | 


परयमलिद्धग्रहणं च' इति नदी संज्ञायां 'ङेराम्नद्याम्नीभ्यःः इति ङरामिं कर्तं 
स्थानिव द्धावेन इिन्त्वमादाय 'आण्नयाः' इत्याटि . अनुबन्ध . रोपे “आआटस्च' इतिं 


वृद्धौ “इको. यणवि" इति यणि. 'वहुशरेयस्याम्‌" इति ॥ ` | 
१९६. अम्बाथक ओर नदीसं्ञक को स्व होता है सम्बुद्धि परे रहते । १ 


१९७ ( अ ). नदन्त से परे डिद्रवनों को आद्‌ का आगम होता ह 1 
१९७ ( ब; }" गाद्‌ से अच्‌ परे रहते वृद्धि. एकादेश होता है ।.` . ` 


१९८. नदयन्त भवन्त जौरं नी शब्द सेःपरे डि कोः ओमः अदित्न होताः है \ ` ` 
१९९. दनु प्रत्ययान्त, इवर्णान्त, उवर्णान्त जो घातु शौर "श्र" शङ्खं को इयङ्‌ ४ 


छव्‌ आददेदा हता ह अजादि प्रत्यय परे रहते ।॥ ` [ ` ~ ` 


# 


~~~ 
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२००. एरनेकाचोऽसंयोगपुवंस्य ६।४।८२॥ 
घात्वबयवसंयोगपर्वो न भवति य इवणस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्या- 
. नेकाचोऽङ्गस्य यणाजादौ प्रत्यये । प्रध्यौ । प्रध्यस्‌ । प्रध्यः । प्रध्यि । शेषं 
पपीवत्‌ । एवं ग्रामणीः। डौ तु ग्रामण्याम्‌ । अनेकाचः किम्‌-नौः नियो 
नियः । अमि शसि च परत्वादियङ्‌ ।` नियम्‌ । नियः। ङेराम्‌, नियाम्‌ । 
असंयोगपूर्वस्य किमू-सुधियौ । यवक्रियौ । 


२०१ गतिश्च १।४।६०॥। 
| 
| 
| 
| 





प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः। 
( वा० -गतिकरारकेतरपर्वपदस्य यण्‌ नेष्यते )। शुद्धधियो । 


२०२. न भूसुधियोः ६:४५८५॥ ` | 
एतयोरचि सुपि यण्न स्यात्‌ । सुधियौ । सुधियः इत्यादि 1 सुखमिच्छ- 
तीति सुखीः । सुती: । सुख्यौ । सुख्यौ 1 सुत्यौ । सुत्यौ । सख्युः । सुख्युः 
| सुत्युः । सुत्युः;। शेषं पधीवत्‌ । शम्भुर्हरिवत्‌ । एवं भान्वादयः । 
, न सुरोपं -इति--. ` । 
| अवी-तन्त्री-तरी-लक्ष्मी-घी-ही-धीणामुणादिषु । 
सप्तानामपि शब्दानां सोर्छोपो न कदाचन ॥ 
 प्र्यसू-प्रधीशब्दाद्‌ द्वितीयैकवचने अमि "प्रधी अम्‌" इति स्थिते "अभिपूवंः" 
इति पूवंखूपं प्रबाघ्य अचिश्नु धातुश्रवां य्वोरियदुवडौ' इति इयडिः प्राप्ते तमपि 
प्रनाघ्य "एरनेकाचोऽसंयोगपूवंस्य' इति यमि भ्रव्यम्‌ इति । 
गतिकारकपूरवंपदस्यैव यण्‌ इति भावः, तेन शुद्धाधीयंस्य, स शुद्धधीः, शुद्ध 
धियौ, शुद्धधियः । इत्यादौ “शुद्ध शब्दस्य" । गतिकारकत्वाभावान्न यण्‌ किन्तु इयङ्‌ + 
उपसर्गाणामेव गति संज्ञा । | | 


























` २००. घातु का अवयव संयोग से पूवम नहो देसाजो इवर्ण, तदन्त , 
` अनेकाच्‌ शद्ध को यण्‌ अदेश होता हं मजादि प्रत्यय परे रहते । 
२०१. प्रादयो की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती हे। 
( वा० }--गतिकारक से इतर पद होतो यण्‌ नहीं होता । 
०२, भू मौर सुघी को यण्‌ नहीहत्ुःभजदि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते ॥ ,.-; 


ट. ------“- ~: 


अजन्तपुल्लिद्खप्रकरणम्‌ ` ५५ 


२०३. तज्वत्करोष्टुः ७११९५ 
क्रोष्टुशवदस्तुजन्तव्रदरुपं लभते असम्बुद्धौ ` सर्वनामस्थाने परे + कोष्टु- 
सब्दस्य स्थाने कोष्टकब्दः प्रयोक्तव्य इत्यथः । 
२०४. ऋतो डः स्वनामस्थानयोः ७।२३।११०५५ छ 
तऋतोऽद्धस्य गुणः स्यात्‌ । डनै सर्वनामस्थाने च परे । इति प्रप्ते । 
२०५- ऋदुहानस्पुरुदं सोऽवेहसां च ७१७४१ | 
-ऋदेन्तानामुखनसादीनां चानङडः स्यादसम्बुद्धौ सौ । ध 
२०६. अप्तुन्‌-तुच्‌-स्वसु-नप्तु-नेष्ट्‌-त्वष्ट्‌-क्षत्‌-होत्‌-पोत-प्रगास्तणाम्‌ 
| ६।४।११॥ 
 भबादीनामुपधायरा दीर्घोऽसम्ब॒द्धौ सर्वनामस्थाने । क्रोष्टा । कोष्टारौ.। 
क्रोष्टारः । कोष्टन्‌ । | 


(वयद 


( एवमेव यवक्री, शुद्धधी, घान्यक्री, सुधी, रन्धघी-आदि शब्दानामपि 
रूपाणि बोध्यानि । सुखी, सुती आदि शब्दाः उक्तादन्या: प्रधीवत्‌ ज्ञेयाः । स्ण्मु- 
भानु, विष्णु, मनु आदि-कशन्दास्तत्सदृशाश्च हरिशब्दवत्‌-ज्ञेयाः ! ) र 

क्रोष्टा--क्रोष्टुशन्दात्‌ सौ अनुबन्धकोपे "तज्वत्‌ क्रोष्टः' इति तुज्वद्धाे 
क्रोष्टु स्‌ इति दशायाम्‌ ऋतो डिसवंनामस्थानयोः' इति गुणे प्राप्ते तम्प्रवाध्यं 
ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च' इत्यनडिः अनुबन्वलोपे “अप्तृन्‌ तु च--' इतिः 
उपधादीर्घे" हल्‌ उ्चाभ्यः इति सलोपे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न रोपे 
क्रोष्टा इति । 


२०३. क्रीष्टु शाब्द को तृज्वन्धाव होता है, सम्बुद्धिभित्न सवंनामस्थान परे 


रहते 1 


२०४. डि ओर सवनाम स्थान परे ऋदन्त मङ्ख को गुणं होता है । 

२०५. सम्बुद्धिभिन्न शुं परे रहते ऋदन्त ओर उशनस.. आदि को अनङ्‌ 
भादेदा होता हं । ध 

२०६. सम्बुद्धिभिन्न स्वंनाम स्थनि परे. मप्‌ ड | अदयं 
होता हं । | 











५.६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


२०७. विभाषा तृतीयादिष्वचि ७।१।९१॥ . 

मजादिषु तृतीयादिषु करोष्टुवी तृज्वत्‌ । क्रोष्टा । क्रोष्टं | 

२०८. ऋत उत्‌ ६।१।१११॥ 

ऋतो ङसिड पारत उदेकादेः । रपरः । 

२०९. रात्‌ सस्य ८।२।२। 

रेफात्संयोगान्तस्य सस्येव लोपो नान्यस्य । रेफस्य विमर्म: । क्रोष्टुः । 

क्रोष्टोः । 

( वा° )- चुमचिरतृज्वद्धावेभ्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन । क्रोष्ट्नाम्‌ । 
करोष्टरि । पक्षे हलादौ च शम्भुवत्‌ । हुहु: । ह्रौ । ह्वः । हुन्‌ इत्यादि । 
मतिचम्‌ शब्दे तु नदीकायं विशेषः । है अतिचमं | भतिनम्य । अतिचम्‌- 
नाम्‌ । खलपूः । 

` २१०. ओः सुपि ६।४।८६॥ 

क्रोष्टुः क्रोष्टुराब्दात्‌ पञ्चम्येकवचने ङसि अनुबन्धलोपे (क्रोष्ट अस" इति 
स्थिते "विभाषा तृतीयादिष्वचि इति तुज्वद्रावे (क्रोष्ट अस" इति जाते "ऋत उत 
इति उत्वे रपरत्वे च कते (क्रो्टुसं,' इति स्थिते "रात्सस्य इति सखोपे “खरव- 
सानयोविसजनीयः “ इति रेफस्य विसे क्रोष्टं" इति । तज्वनद्धाबाऽमावपक्षे शेषो 
व्यसंखि ` इति धिसंज्नायां रघोडिति' इति गुणे “ड सिडसोकष्चवः इति पूवरूपे सस्यं 
रुत्वे विसंगे "क्रोष्टुः" इति सिद्धम्‌ । 


२०७. अजादि तृतीयादि विभक्ति परे रहते, क्रोष्टु शब्द को तुज्व्धाव होता 
हं तरिकल्प । 


९०८. ऋदन्त अङ्ग से डति उस. सम्बन्धी अकार परे रहते. पूवं पर के 
स्थान म उकार अदिश होता ह । 


२०९. रफ से परे संयोगान्त लोप केवर स काही होता है अन्य का नहीं ! 


( वा° )}--नुम्‌, अच्‌ परे रहते रभाव भौर तृज्जन्दराव इनकी अपेक्षा पूवं 
विश्रतिषेव से नुट्‌ ही होता है । 


९०. घातु के भवयवों का संयोग पूवं मे नहीं ह॑ जिसके ठेसा जौ “उवणे, 





भजन्तपुंल्लिङ्खप्रकरणम्‌ ५७. 


घात्ववयव-संयोगपुर्वो न भवति य उबर्णस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्खस्य | 


-यण्‌ स्यादचि सुपि । खलप्वौ । खलप्वः । एवं सुल्वादयः । स्वभूः + स्व्॑षुवौ । 
-स्वभुवः । वर्षाभूः | १ ५ ६ 


२१९. दर्षाभ्वि्रचः ६।४।८४॥) 
अस्योवर्णस्यं यण्‌ स्यादचि सुपि । वषभ्वावित्यादि + दुन्भूः ।; 
(` वाऽ }-दुन्करपूनःपूर्वस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः-। ङ्भ्वौ । एवं करभूः । 


॥ “च धाता । हे घातः! धातारौ । धातारः । ` 


( वा० )-- ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम । धातृणास्‌ । ` एवं - नप््ाद्यः । ` 


| नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ । तेनेह न । पिता। पितरौ 1 पित्तरः 
पितरम्‌ । शेषं घातृवत्‌ एवं जामीत्रांदयः। ना । नरौ । . ` ~ ` ~ ^. 


भार ऋं क ष्ड धे त 
यंणविं न इत्ति ~ 





 स्वभुवौः--स्वभू" शब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने गौविंभक्तौ इको यंणेचिं इति 
प्राप्तं यणं वाधित्वा अचि श्नु घातु“ * इति उवङ्‌ प्राप्नोति, तंच्चं “ओ 
सुपि इति यण्‌ बाधते तश्चापि. न सूसुधियोः इतिः निषेधति, पुनइच ."अवि स्तु 


इति । उवडिः कृते सिद्धयति रूपः (स्वभुवौः इति । # दः 


पितरौ- पितृशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने जौ विभक्तौ “डि सर्व॑नामस्थानयोः' इति 


गुणे रपरत्वे च कृते पितरौ इति अत्रं ग्युतत्तिपक्षे नप्त्रादिश्रहणस्य नियभायंत्वार्‌ 


भप्तृन्नि ति दीर्घो न । अग्धुत्यतिपक्षे तो बप्तृन्तजादिष्वनन्तर्भावात्‌ दीघंशद्धैव 


नोदेतेति । 


पितरि-पितशब्दातं सप्तम्येकवचने “ऋतो डिसवंनासस्थानयोः. इति गणे रुत्वे 


च कृते "पितरि इति ।  चहृते पितरि इति। _  . ˆ ~; „ ~ ~ 





तदन्त जो घातु, तदन्त जो अनेकाच्‌ अङं उसको यण्‌ होता है अजादि सुप्‌ परे 


 रहतं । ` | ; 


२११. वर्षाभू शब्द के अवयव उवणं के स्थान मरं यण्‌ होता है अजादि सुप्‌ ` 
परं रहते । 
( वा० }-( १) दुन्करपुनः पूवक भ के उवणं को -यण्‌ होता है अजादि . 
नखुप्‌ परे रहते । 
(२) ऋवणंसेपरेभी नं" कां णै" होता है) 





नोट--गोशब्दः उभयलिङ्गः, उश्वारणं समानमेव । 


५८  . कघुसिद्धान्तकौमुदी .. : 


२१२. नु च दादा 


इत्येतघ्य नामि. वा दीर्घः स्यात्‌ + नणाम्‌ । नणाम्‌ । [  ् 
२१३. गोतो णित्‌-७।१।९०॥ | ४. 


ओकाराद्विहितं सर्वनामस्थानं णिद्रत्स्यात्‌ । गौः । गावौ । गावः+ 

२१४. ओौतोऽम शसोः ६।१।९३॥ ` | | 

ओतोऽम शसोरचि अकार एकादेशः ।. गाम्‌ । गावौ । गाः । गवा । 
गवे । गोः२ इत्यादि । ` | | ; 


नणाम्‌--नुरन्दात्‌ षष्ठयेकवचने आमि "हस्व नद्यापो नुट्‌ इति नुटि अनु- 


बन्पेखोषे नु नाम्‌' इति स्थिते नामि" इति दीँ प्राप्ते तम्प्रनाघ्य नु च" इत्यनेन 


विभाषया दीं ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यंय्‌' ईति शत्वे नृणाम्‌” इति दीर्याभाव~ 
` पक्ष. नृणाम्‌ इति । अत्र नामीत्यनेन दीघंस्तु न, सकृद्गतौ यद्बाधितं तद्‌बाधित- 


मेवेति सिद्धान्तात्‌ । 
गौतोऽप्र्सोः-आ-ओतः, अम्‌-रसोः' इति पदविभागः । भोकारादम्‌ 
शसोरचि आकार एकादेशः स्यादिति सूत्राथंः 1 उदाईरणन्तु गाम्‌” इति । | 
गासम्‌--गोशन्दाद्‌ द्वितीयैकवचने अमि गौ अम्‌' इति स्थिते । भौतोऽम्‌- 
रासो ; इति गोराब्दस्थौकारस्य आकारकादेशे पूवंखूपे "गाम्‌" इति । 
गा--गोशम्छाच्छसि अनुढन्वलोपे 'ओतोम्‌ शसोः" गइत्याक्रारेकादेचे सवर्ण 
दीधे सस्य रत्वे विसं गोः इति । = 


` रे शब्दोऽयं घनवाची । 


स इति "ललिता! टीकायाम्‌ अजन्तपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ 


[ 


 र१२-नृको दीषं होता हं विकल्प करके नाम्‌ परे रहते । 
, २१३. भोकार से विहित सवंनामस्थान णिद्त्‌ होता ह । 
२१४. ओकार से जम्‌ शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते पूवं पर के स्थान मेँ 
अकार एकदेश होता ह । ` &, 


री 




















अजन्तपुंस्लिङ्धप्रकरणम्‌ ५९ 


२१५. रायो हक ७।२।८५॥1 + 
रेदाब्दस्याकारोऽन्तादेशः स्याद्धर्ि विभक्तौ । राः। रायौ । रायः। 
राभ्यामित्यादि । ग्टोः । गावौ । ग्लावः । गखोभ्यामित्यादि । 
|| इत्यजन्ताः पुल्लिङ्धाः || 


२१५. रे शण्द को आकार अन्तादेश होता हँ हङादि विभक्ति परे रहते । 
इस प्रकार "ललिता" हिन्दी. टीका में अजन्तपुंल्किङ्धभरकरण 
समाप्त हुआ । 














। अथ अजन्तस्त्री लिङ्गप्रकरणम्‌ । 


„_  रमा। 

२१६. ओङ आपः ७१।१८॥ 

जाबन्तादद्धात्‌ परस्यौडः शी स्यात्‌। ओौङ्नत्योकारविभक्तेः संज्ञा । 
रमे । रमाः | 

२१७. सम्बुद्धौ च ७।३।१०६॥ 

भाप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । एडूहृस्वादिति सम्बुद्धिलोपः । हे रमे । 
हे रमे । हे रमाः । रमाम्‌ । रमे । रमाः 

२१८. आङि चाऽऽपः ७।२३।१०५ ॥ 

भाड़ ओसि च परे आबन्तस्याऽद्धस्य एकारः स्यात्‌ । रमयां । रमा- 
भ्याम्‌ । रमाभिः। 

२१९. याडापः ७३११२ 

आपो डतो याट्‌ । वृद्धिः । रमाये । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । रमायाः। 
रमायाः । रमयोः । रमयोः । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमासु । एवं दुर्गाऽ- 

म्बिकादयः। 





रमते इति रमा ^रम्‌' धातोः पचायचि “टाप्‌' अनुलोपे, हट डचादिना सोपि 


तत्सिद्धम्‌ । 

रमायाः-रमा शष्दात्‌ उसौ डसि विभक्तौ “रमा अस्‌' इति स्थिते "याडापः 
इति याटि अनुबन्ध लोपे “अकः सवणे दीर्घः" इति दीर्घे सकारस्य रत्वे निसर्गे 
"रमायाः इति । - 





२१६. आबन्त अल्ल से परे जौ ओ उसको शी आदेश होता ह । 
२१७. सम्बुद्धि परे रहते आबन्त अद्ध के आकार को एकार होता हं । 


२१८. आबन्त अङ्ख के आकार को एकार होता है अड्‌ ( य ) या ओस्‌ 


विभक्ति पर में रहं तब । 
२१९. आबन्तं अद्ध से परे दचन को याट्‌ काञआगम होता हं । 


, अजन्तस्वरीलिद्प्रकरणम्‌ ए : ६१ 


२२०. सर्वनाम्नः स्याङह्ध स्वश्च ७।३।११४\\ 
 आबन्तात्सर्घनाम्नः परस्य डितः स्याट्‌ स्यादापच्नवं हस्वः सर्वस्य ६ ` 
सवंस्याः. सर्वासाम्‌ । सर्वस्यास्‌ । शेषं रमावत्‌ । एवं विचवांदय आाबन्ताः। 
` २२१. विभाषा दिक्‌ समासे बहुव्रीहौ १।९।२८\ 
अत्र सवंनामता वा स्यात्‌ । उत्तरपूर्वस्यै । उत्तरपुर्वायि ।.तीयंस्येति चा 


` सर्वनामसंज्ञा । द्धितीयस्ये, द्वितीयायै एवं तृतीया। अम्बाथंति' हस्वेः। हे ` ` । 


शम्ब । है अक्क । हे अल्ल ! जरा जरसौ । जरे इत्यादि । पक्षे रमाचत्‌ः। . 
गोपां विङ्वपावत्‌ । | 


२२२. ङिति ह्यस्वश्च १।४।६।१. ` 
इयङ्बडःस्थानौ स्त्रीशब्दभिन्लौ ` नित्यस्त्रीकिङ्धावीदूतौ हस्वौ -चं 
इवर्णोविर्णो स्त्रियां वा नदीसंज्ञौ स्तो डिति । मत्ये, मतये । मत्थाः। मताः ६ 
 मतेः। मतेः। | | ~ 
 . २२६३. इदुद्भ्याम्‌ ७।२।९१७\। 7 क. - 
 नदीसंज्ञकाभ्यामिदुद्धयां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । मत्याम्‌, सतौ । ` दोषं 


सर्वस्य--सर्वालब्दात्‌ ॐ विभक्तौ सर्वा -ए' इति जाति "यादापः" इति यादि 

` प्राप्ते तं बाधित्वा 'सवंनाम्नः स्याड्‌ स्वश्च" इति . स्यारि आबन्तस्य स्वे च 

कृते “अनुबन्धरोपे ` सवस्या ए' इति स्थिते "वृद्धिरेचि" इति वुद्धौ सवस्य". इति । 
९. सवे अकारान्तशब्दा: प्रायः रमावत भवन्ति । 


मत्यामू-मतीत्यस्य प्रातिपदिकत्वेन डौ, अनुबन्ध लोपे च इतै डिति 
` -हृस्वद्व' इति नदीसं्ञायाम्‌. 'इदुद्भ्याम्‌--' - इतिः ङरामि कते “इको यणचि" इति ` 
` यणादेवो तत्सिद्धमु 4 नदी ंज्ञाऽभावे “रोषो ध्यसखि' इतिं ..धिसंज्ञायाम्‌ 'अस्च घेः 
इति -ऊ रौत्वे .घेरकारादेशे चत. कृते "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ मतौ" इति । | 
- २२०. आबन्त सवनाम से परे डिद्धेचवन को स्याद्‌ का आगम होताह.-ओीर 
~अ की हस्व होताहे। त 
` ` २२१. दिक्‌ समास बहूत्रीहि की सवनाम -संज्ञा विकल्प से होती है 1: ` । 
¢ २२२. डिदद्धचन.परे रहते इयद्‌ उवङ स्थानौ -स्तरी शब्द से भिन्न नित्य सत्री 
छिगवाची इकार. उकार तथा हृस्व इवर्णः उवणं की नदींज्ञा विक्त्य सेः होती है + ` 
२२३. नद्री" संज्ञक इक्रार क्क्रारः से..परे डि क्रो भाम्‌ होता. है। . 








६२ कघुसिद्धान्तकोमुदो 


हरिवत्‌ । एवं बुद्धयादयः । 
२२४. न्रि-चतुरोः स्त्रियां तिसु-चतसु ७।२।९९॥ 
स्त्रीखिङ्धयोरेताव्रादेशौ स्तौ विभक्तौ । ` 
२२५. अचि र ऋतः ७।२।१००\ 
"तिसृ" "चतसृ". एतयोऋकारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुणदीर्घोत्वा- 
-नामपवादः । तिखः। तिसृभिः । तिसुभ्यः । तिसुभ्यः। आमि चुर्‌ । 
२२६. न तिसुचतसर ६।४१४।। 
एतयोर्नामि दीर्घो न स्यात्‌ । तिसृणाम्‌ । तिसुषु । दवे । दे । द्वाभ्याम्‌ । 
द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । योः । द्वयोः । गौरी । गौर्यो । गौर्यः । है गौरि । 
गोौरयै-इत्यादि । एवं नद्यादयः । लक्ष्मीः । शेषं गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्त्या- 











तिखः--विशब्दाज्जसि अनुबन्धलोपे श्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसु' इति 

तरिशब्दस्थाने "तिसु" इत्यादेश “तिसु अस्‌" इति स्थिते ऋतो डी ति गुणे प्राप्ते 

` तम्प्रबाध्य्‌ ्रयमयोः' इति पूर्वंसवणं दीर्घे प्राप्ते तमपि प्रवाध्य + अचि र ऋतः" 

इति ऋकारस्य रेफादेरो सकारस्य रुत्वे विसर्गे ^तिखः' इति । एवं शसि विभक्तावपि 

तिखदेशे सति प्रथमयोः" इति पूवंसवणंदीर्घं बाधित्वा रेफादेशे सकारस्य रुत्वे 
विसं तिलः इति । 


तिसुणाम्‌- त्रिशब्दस्य षष्ठोवहुवचने शन्रि आम्‌" इति स्थिते व्रिचतुरो- 
स्त्रियां तिस॒चतसु" इति व्रिराब्दस्य स्थाने तिसु" इत्यादेशे (तिसृ आमु" इति जाते 
^नुमचिरतृजव द्ावेभ्यो नुट पूरव॑विप्रतिषेधेन' वरात्‌ “अचि र॒ ऋतः" इति प्रापतं 
रफादेशं बाधित्वा “हस्वनद्यापो नुट्‌" इति नुटि अनुबन्बरोपे 'तिसुनाम्‌' इति 
स्थिते 'नाभि' इति दी प्राप्ते न तिसृ चतसृ" इति निषेवे ऋवर्णान्नस्य णत्वं 


क 


वाच्यम्‌' इति णत्वे (तिसृणाम्‌ इति । 


२२४. त्रि गौर चतुर्‌ शब्द कोस्त्रीलिद्ध मं तिसृ भौर चतस्‌ आदेश 

होता हं । | | 

२२५. तिसु चतस शब्दके ऋ कोर होता हं अच्‌ परे रहते । 
२२६. तिसु चतसु शब्द को नाम्‌ के परे दीघं नहीं होता हं । 


॥ 





= म 2 >= = द 


भ  मजन्तस्ीलिद्धश्रकंरणम्‌ -६२ 
दयः । स्त्री\हिस्त्रि। | 
२२७. स्त्रियाः -६। ४1७९) 
खीशब्दस्येयड. स्यादजादौ प्रत्यये परे । स्वियौ । स्त्रियः। 
ˆ २२८. बाऽम्‌ शसोः ६।४।८०५। 
| अमि शसि च स्त्रिया इयडः वा स्यात्‌ । स्त्रियम्‌ । स्वीम्‌ । स्त्रियः 


स्त्रीः । स्त्रिया.। स्त्रिये । स्त्रियाः। स्त्ियाः। परत्वान्तुट । स्त्रीणाम्‌ । 
स्त्रियाम्‌ । स्त्रीषु । श्रीः! धियौ धियः 1 


२२९. नेयङ्वडस्थानावस्त्री १।४।४।। -- ` ~ 


, इवङ्वडोः स्थितिर्ययोस्तावीदुतौ नदीसंज्ञौ नस्तो न तुस्ती हे 
श्रीः । ध्रिये, श्चिये । ध्ियाः, धियः 





 . स्त्रियम्‌--स्त्रीशब्दाद्‌ द्वितीयैकवचने .अमि स्तो अम्‌' इति स्थिते . 'वाऽम्‌- ` 
शसोः" इति इयङिः अन बन्धकोपे स्त्रियाम्‌" इति । इयङ्भावे (अमि पूवः इति. 
पूवंरूपे स्त्रीम्‌" इति । 
 स्त्रिये--स्ीराब्दांच्चतुर्ध्यैकवंचने ॐ विभक्तौ -अनु बन्धकतोपे "युरूव्याख्यौ 
नदी" इति नदीसंज्ञायाम्‌ आण्नद्याः" इत्याटि - अनुबन्धोपे “आटश्व' इतिं वृद्धौ 
स्त्रियाः इति । इयडग देशे अंनबन्धरोपे “स्त्रियै इति । | 
श्रिय --भीशन्दात्‌ डेविभक्तौ जनुबन्धरोपे शूसतराक्ष्यौ नदी" इति नदीसंज्ञायां 
श्राप्तायां "नेय ङवडस्थानावस्त्री" इति निषधे कृते “डिति 'हस्वर्च' इति विकल्पेन 
नदीसंज्ञायाम्‌ “भाण्नद्या-' इत्यादि "आठस्च' इति वुद्धौ. "अचि इनुघातु' इति यङः 
अनुबन्धलोपे “श्ियै" इतिं । नदीत्वाऽभावे इयि भिये" इति । 


२२७. स्त्री शब्द को इयङ्‌ आदेश होता है, अजादि प्रत्यय परे रहते । 
२२८. स्री शण्द को इयङ्‌ विकल्प से होता ह, भम्‌ ओर रसू मे । ` 
२२९. इयडः. उवङ्‌ के स्थानी नित्य स्त्रीखिग ईकार ऊकार की. नदी .संजा 

नही होती है, स्त्री क्ब्द को छोडकर ( भर्थात्‌ स्त्री शब्द फी तो सदी संज्ञा होती 


# # ॥ (१ ि ष्क ॥ 














६ ` लघुसिद्धान्तकोौमुदी . 
३० वाऽऽमि १४८ 
इयङ्वङ्स्थानौ स्व्याख्यौ. यू आमि वा नदीसंज्ञौस्तो नतु स्तौ । 
श्रीणाम्‌, यास्‌ । च्रियि, धियाम्‌ । षेनुर्मतिवत्‌ । 
२२३१. स्तरियाच्च ७।१।९.६॥) 
स्त्रीवांची क्रोष्टुराब्दस्तृजन्तवंद्रपं लभते । 


२२२. ऋलेभ्यो ङोप्‌ ४।१।५॥ ५ | 
ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां ङीप्‌ स्यात्‌ । कोष्टी । गौरीवत्‌ । 
श्रू श्रीवत्‌ । स्वयंभूः--पुंवत्‌ । 








श्रीणाम्‌--श्रीन्दात्‌ मामि “श्री आम्‌" इति स्थिते "वामि" इति नदीसंजञायां 
हस्वनद्यापो नुट" इति नयन्तत्वान्नृटि अनुबन्वलोपे "नाभि". इति दीर्े "अट्कृप्वा- 
ङनुम्ब्यवायेऽपि' इति. णत श्रीणाम्‌ इति. ` नदीत्वामावे अचिष्नुषातु०--इति 
“ इ्यङिः नियाम" इति । | 

वाम्‌ भ्रूश्दात्‌ सप्तम्येकवचने ड विभक्तौ "डिति हस्वश्च' इति. नदी 
संज्ञायां प्राप्तायां नेयङ्वद्स्थानावस्त्रीः इति निषेधे कृते 'वामिः इति विकल्पेन नदी 


` संज्ञायां डराम्नदयाम्नीम्यः ईति ऊंरामि भाण्नाः' इत्याटि 'माट्च' इतिः वृद्धौ | 
अन्न श्नधातुभ्रवामित्युव्रडि भ्रुवि! इति । ` | । 


क्रोष्टी--क्रोष्टुशब्दात्‌ स्व्रीत्वविवक्षायां स्त्रियां च' इति तृज्व धावे क्रौष्द 
: इति ज्ञाते `“ऋम्नेभ्यो डीप्‌” इति ऋदन्तत्वात्‌ डीपि" क्रोष्ट्‌ इ इति स्थिते यणि 
“कोष्टी' शब्दो निष्पन्नः, तस्मात्‌ सौ "हदट्‌डचाम्यो" इतिः सुरोपे क्रोष्ट्री" इति । . 

इति "लक्ता" टीकायाम्‌ अजन्तस्त्रीलिङ्कप्रकरणम्‌। = 








,. २३०. .इयड्‌ उवङ्‌ स्थानी, नित्यस्मीसिग ईकार की नदी संज्ञा होती हं 
विकल्पं से आम्‌ पर-रहते, स्वौ को छोडकरः। 


२३१. स्मीवाची क्रोष्टु शब्द तृजन्त करे समान रूप को प्राप्त करता ह । 
२३२. ऋदन्त गौर नन्तो से डीप्‌ होता ह स््रीलिङ्कमे। 





| गजन्तस्त्रीलिद्धप्रकरणम्‌ ६५ 
२३३. न षट्स्वस्रादिभ्यः ४।१।१०॥ | ॥ि 
षट्‌संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च डीपृटापौ न स्तः। 
स्वसा तिक्त खतखश्च ननान्दा दुहिता तथां । 
याता मातेति सप्तेते स्वस्रादय उदाहृताः ॥ 
स्वसा । स्वसारो । माता-पितृवत्‌ । शसि मातुः। चौर्गोवत्‌ । राः 
पवत्‌ । नौग्टवित्‌.। ` | | 
॥ -इत्यजन्ताः स्तीलिङ्धाः ॥ (व 
| क 
९३९. षट्सं्ञक एवं स्वन्नादि शब्दों से डीप्‌ ओर टाप्‌ प्रत्यय नहीं होते है ॥ 


इस प्रकार `रुलिता" हिन्दी टीका में अजन्तस्त्रीकिङ्खपकरण 


समाप्त हुमा 





नोट--मवी-तन््री-तरी-लमी-षी-ही-श्री मामुणादिषु । 
सस-स्त्रीरिदङ्ख-शब्दानां न सुोपः कदाचन ॥ 
५ र० सिण० कोण 





अथाजन्तनषुसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 


२३४. अतोऽम्‌ ७।१।२४। 
अतोऽङ्कात्‌ क्छोबात्‌ स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । जम पूर्व॑ः । ज्ञानम्‌ \ एङ्‌ःहस्वा- 
दिति हल्छोपः । हे ज्ञान । 
२२३५. नपुंसकाच्च ७।१।११।। 
क्लीबात्परस्यौडः ची स्यात्‌ । भ्॑ञायास्‌ । 
२३६. यस्येति च ६।४।१४८ 
ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णावर्णयोर्छोपः स्यात्‌ । इत्यल्छोपे प्राप्ते 
ओडः रयां प्रतिषेधो वाच्यः। ज्ञाने । 
२३७. जह्शसोः शिः ७११।२०\ 
वंछीबादनयोः लिः स्यात्‌ । 
२३८. कि सवंनासस्थानम्‌ १।१।४२) 
“शि इत्येतदक्त-- सर्वनामस्थान | संज्ञं स्यात्‌ । 
२२९. नपुंसकस्य क्चखुचः ७।९।७२॥१ 
ञअलन्तध्याऽजन्तस्य चं क्लीबस्य सुम्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । 





__-_ ----_______________~__~__~~__]]__ 
अतो--अतोऽम्‌” सूत्रस्य प्रयोजनमिति 'स्वमोनपुंसकात्‌ प्राप्त लक्‌ बाघना- 


+ 


थम्‌ । 
२३५. नपसक अद्ध से परे ओडः कोशी अदेश होता हं । 
२३६. इकार तथा तद्वित परे रहते भसंज्ञक ईवणं का लोप होता है । 
२३७. करीव अद्ध से परे “जस. शस.“ को शि होता हं । 
२३८. सवंनामस्थान संज्ञक “शि' होता हं । 
२३९. चलन्त एवं अजन्त अङ्ख को नुम्‌" का आगम होता हं । सर्वनाम 
स्थान पर में रहे तब । | 








~~ _`_{__ ~ (1 ~ 7ाः- 
२३४. अदन्त नपसक अंग से परे जो "सुः ओर अम्‌ उसको अम्‌' आदेश हो । 


न्व नि क त 


` 1 न = क ग कि = ण मि 


भजन्तनपुसकलिद्धघरकरणम्‌ ६७ 


२४०. मिदचोऽस्त्यात्परः १।१।४७॥ „ “ “~ 
अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्यैवान्तावयवो मित्त स्यात । उपधा- 
दी्घंः। ज्ञानानि । पुनस्तद्रत्‌ । रोषं पुंवत्‌ एवं धनवनफलादयः। 


२४१. अदइतरादिभ्यः पञ्चम्यः ७।१।२५॥। 

एभ्यः क्लोबेभ्यः स्वमोरडडादेशः स्यात्‌ । | 

२४२. टेः ६।४।१४२॥ ~ ` - 

डिति भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ । कतरत्‌, कतरद्‌ । . कतरे । कतरुणि । हे 
कतरत्‌ । शेषं पुवत्‌। एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ । अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । अन्य- 
तमस्य त्वन्यतसमित्येव । एकतरात्प्रतिषेधो वक्तव्यः । एकतरम्‌ । 


 ज्ञानानि-ज्ञानशब्दात्‌ जसि शसि च विभक्तौ जरगा गतत जश्रसोशिः' इति जरशसो 

स्थाने यादेशे ज्ञान इ' इति दशायां शि सेवंनामस्थानम्‌' इति श्चि" इत्यस्य 
सवंनामस्थानसंज्ञायां "नपुंसकस्य क्षर्चः' इति मिदचोन्त्यात्परः” इति सूत्रसहका- 
रात्‌ अन्त्याज्‌ रूपस्य नस्यान्त्यावयवीभूते नुमि .अनुबन्धलोपे ज्ञानन्‌ इ' इत्यब- 
` स्थायों सवंनामस्थनि चाऽसम्बुद्धौ" इति उपधादीर्घे ज्ञानानि" इति । | 
ज्ञानवत्‌ घन-वन-फल-पुष्प-मुल-वचन आदयः शब्दाः जञेयाः । 

कृतरत्‌-द्‌ --क्तरशब्दात्‌ सौ -कतर सु" इत्यवस्थायाम्‌ "अतोऽम्‌" इति 
सूत्रं प्रबाघ्य “अद्‌ड्‌डतरादिमभ्यः पञ्चम्यः इत्यनेन “सुः इत्यस्य स्थाने अदडि अन- 
बन्धकोपे "कतर अद्‌ इत्यवस्थायां क्लीबे "शि" इत्यस्यैव स्वंनामसंज्ञाविहितत्वाद्‌ 
असर्व॑नामस्थानिके "अदेपरे कतर' इत्यस्य  भसंज्ञायाम्‌ 2: इति . रि संज्ञकस्य ` 
रेफोत्तरवत्त्यं कारस्य लोपे कतरद्‌" इति भूते ' वाऽवसाने इति दस्य चतवं "कतरद्‌* 
` इति चर्त्वाभावे तु कतरद्‌" इति । | 9, 9 [य 

२४०. अचो के मध्यमेंजो अन्तिम अच्‌ उससे परे तथा उसी का अन्तिम 
अवयव मित्‌-संज्ञक होता है--धन, वन, फल-तीनों का धथ प्रसिद्ध है । 

२४१. सु" मौर "अम्‌" के स्थान मे अदङ्‌ भदेश होता ह नपुंसकलिङ्घ में 
उतर आदि पाचों से परं। ^ 


२४२. भसंज्ञक टि का खोप होता है डित्‌ ( डकार इत्संज्ञक ) प्रत्यय परे 


रहते । 














 _६८ ४ कघुसिद्धान्तकौमुदीं 


२४२. ह्यस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १।२४७) 


अजन्तस्येत्येव [ करीब प्रातिपर्दिकश्याऽजन्तस्य हस्वः स्यात्‌ ] 1 श्रीपं 
ज्ञानवत्‌ । - ` 


| २४६..स्वमोनं¶सकात्‌ ७१।२३॥ 
। क्लीवादङ्धात्परयोः स्वमोटुक स्थात्‌ । वारि । 
२४५. इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७२॥1 । 
वि इगन्तस्य क्लीबस्य नुम्‌ स्यादचि विभक्तौ । वारिणी वारीणि। 
 छमतेत्म्रस्याऽनित्यत्वात्पक्षे सम्बद्ध निमित्तो गणः! हे वारेहै वारि। 
वेडितीति गुणे प्राप्ते-वृद्धयौत्तवतुज्वद्धावगणेभ्यो नुम्‌ पूवं विप्रतिषेधेन । 


वारिणे । वारिणः वारिणः।. वारिणः । वारिणोः ।. नुमचिरेति.नुट्‌ । 
` वारीणाम्‌ । वारिणि । हंखादौ हरिवत्‌ । 


२४६. अस्थिदधिसक््यकष्णामनङ्दात्तः ७।११७५१ ` 
एषामनङ्‌ स्याटादावचि । [ स चोदात्तः ]। \ 





~ .. ` वारिणी--वारि शब्दाच्चतुर्थ्येकवचने "वारि ए' इति दशायां “दोषो घ्यसखि" 
इति धिसंजञायां `षेडिति इति गुणे प्राप्ते 'वृद्धयौत्वतृज्वद्धावगुणेभ्यो नम्पूर्वंविप्रति- 
षेधेन' इति पुरवंविप्रतिषघ॑स्यं प्रबरुत्वात्‌ "इकोऽचि. विभक्तौ" इति नुमि "जटुकुप्वा- 
इ्नमग्यवायेऽपि' इति णत्वे वारिणे" इति । | 
वारीणाम्‌--वारिशम्दात्‌ षष्टीबहुवचने “वारि आम्‌" इति स्थिते "हस्वैन- 
दापो नुट्‌' इति प्राप्तं नुटं बाधित्वा परत्वाद्‌ “इकोऽचि विभक्ती इति नुमि प्राप्ते 
नुमचिरतृज्वदधावेम्यो नुट्‌पूवंविप्रतिषेधेन" इति नुटि अनुबन्धरोपे 'वारिनाम्‌ 
इति जाते नामिः इति दीघं ˆअट्कुप्वाङ इति णत्वे तत्‌ सिद्धम्‌ । 


` ` २४३५ अजन्त प्रातिपदिक को हृस्व होता ह नपुसकलिग मेँ । 
२४४. नपुंसक अद्ध से परे सु' ओौरे अम्‌' का रोप होवा है। 


२४५. नपुंसक ईगन्त अद्ध को नुम्‌ क्रा मागम होता है अजादि विभक्तिपरे 
रहते । 





^ 


वुद्धचौत्व वुद्धि, मीस्व, वृज्वद्भाव गौर गुण इन सों कीः अपेक्षा पूवं 
विप्रतिषेध से अर्थात्‌ इनको बाधकर नुम्‌ ही होता है । 








भजन्तनपुंसककिङ्कधरकरणम्‌ ह ५ ६९ 
२४७. अल्लोपोऽनः ६।४।१३२४॥ | 


मङ्कावयवोऽसव नामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽन तस्याऽकारस्यःकोपः ` 


स्यात्‌ । दध्ना । दध्ने । दध्नः । दध्नः । दध्नोः । दध्नोः । दध्नाम्‌ । 
२४८. विभाषा डिनहयोः ६।४।१३६॥ 


अद्कावयवोऽसर्बनामस्थानयजादिस्वादिपरोयोऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो _ 


वा स्यात्‌ डिदंयोः परयोः । दध्नि, दधनि । शेषं वारिवत्‌। एवमस्थि- ` 


सक्थ्यक्षि । सुधि । सुधिनी । सुधीनि। दहे सुधे, हे सुधि । 
२४९. तुतोयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य ७११७४ 


, प्रवत्तिनिमितेक्ये . भाषितपुंस्कमिगन्तं क्लीबं पुंवद्वा स्यादादाववि । . ` 
सुधियां, सुधिनेत्यादि । मघु । मधुनी । मधूनि । है मघो, है मधु सुट्‌ 


दध्ना-दधिशब्दात्‌ 'टा' विभक्तौ अनुवन्धलोपे 'दधि अः इति स्थिते 


अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङदात्तः' इति दधि शन्दस्येकारस्याऽनडिः ` अनुबन्वलोपे . ` 


'दघन्‌ आ' इति स्थिते "यचि भम" इति भंज्ञायाम्‌ । अल्लोपोऽनः इति अनोऽ- 
कारस्य रोपे "दघ्ना इति । ` 


दध्ति--दधिराब्दात्‌. सप्तम्येकवचने डि विभक्तौ अनुबन्धलोपे “अस्थिदधि- 
सकथ्यक्ष्णाभनङुदात्तः' इति दधि शब्दस्येकारस्याऽङ़ि अनुबन्धरोपे "विभाषा. . 


` डश्योः इति भनोऽकारस्य खोपे दध्नि" इति । लोपाभावपक्षे “दधनि इति 1 ` 


सुधिया--पुष्टु ध्यायति" इति विग्रहे सुधोशब्दात्‌ तृतीयैकवचने (तृतीयादिषु - 


माषितपुस्कपुंवद्गाकवस्य “ इति सुध्यातृत्वस्य शोभनज्ञानवत्तवस्य वा प्रवृत्तिनिमित्तस्य 


पुंखि नगुंसके च सत्त्वात्‌ वैकल्पिकपुंव द्धावेन छस्व-नुमोरभावे “भिं दनुघातुञ्ुवां 


२.४६. अस्थि, दधि इत्यादि शब्दों के अन्ताबयव को अनङ्‌ अदेश हीता है 
भोर. वह उदात्त संज्ञक होता-है टा आदि अच्‌ परे रहै तब । 

२४७. यदि अङ्घ का अवयव सवंनामस्थान से पुथक्‌ यजादि भौर स्वादि- 
परक जो अन्‌" ` उसके.( अ) शकारका लोप होता है ॥ 


२४८. यादि तथा अजादि-स्वादि प्रल्यपरक “अन्‌'के अकारक्रालेप 


हो, "डि" ओर शी" के परे विकल्प सेः । 
, २४९. गदि अच्‌ पर रहते भाषितपुंस्क इगन्त क्छोव राब्दको पुंवद्धावंदो 
विकल्प से । 


\ 





७०  खघुसिद्धान्तक्रौमुदी 


सुनी युटूनि युल्वा, सुटनेत्थादि। धातु । धातृणी । धातणि । है 
धातः, हे धात्‌ । धात्रा, धातृणा । धातणाम्‌। एवं ज्ञात्रादयः। 
२५०. एच इग्ध्रस्वदेशे १।१।४८॥ | 
आदिद्यमानेपु स्वेषु एचै इगेव स्यात्‌ । प्रद्य । प्रद्यनी । प्रय॒नि । 
प्रयनेत्यादि । प्ररि । प्ररिणी । पररीणि । प्ररिणा । एक्देशविक्रतमनन्यवत्‌ । 
पराभ्याम्‌। प्ररीणाम्‌ । सून । सुनुनी । सुनुनि । सुनुनेत्यादि । । 


॥ इत्यजन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ ॥ 


न र 
य्थोरियङुवड" इति इयि अनुबन्धलोपे "सुधिया" इति । पुंवद्धावाऽभ्ावपक्षे तु हृस्वो ¦ 
नपुंसके प्रातिपदिकस्य" इति हस्वे "इकोऽचि विभक्तो" इति सुचिना" इति । . - 
। प्रराभ्यामु-प्रकृष्ट राः धनं यस्येति बहुव्रीहौ, ` प्रशब्दस्य स्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य" इति स्वे “एच्‌ इग््रस्वादेो' इति एजरूपस्यैकारस्य इकारे 
"ररि" इति तस्मात “म्याभि" विभनत्तौ “एकदेशविकृतन्यायेनः “रायो हकः इत्यत्वे 
प्रराम्याम्‌' इति सिद्धम्‌ । . | 
इति , कलिता संस्कृतटीकायाम्‌ अजन्तनपुसकचिङ्खुभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 








२५०. आदिदषमान हृस्वो के गघ्य में एच्‌ के स्थान पर इक्‌ ही हस्व | 
होताहं। ` ५ 


इस प्रकार ललिता" टीका में अजन्तनपुसकलिग प्रकरण समास हज , 
| 





अथ इलन्तयुर्लिङ्गप्रकरणप्‌ ‡ `` ` ` 
२५१. हो हः ८1२।३११॥ # | 
हस्य ढः स्याज्छकि पदन्ते च । लिट्‌, लिड्‌ । छिहौ । छिहः । कहा । 
लिड्भ्याम्‌ । लिटृत्सु, लिट्सु। ` | 
` २५२. दादेर्घातोघंः ८।२।३२।। | 
उपदेशो दादेर्घातो्हंस्य घः स्थाज््लि पदान्ते च । 


२५३.एकाचो बशो भष ज्षन्तस्यं रध्वोः ८२१३७ 

धात्ववयवस्यकाचो क्षषन्तस्य बशो भष्‌ स्यात्‌ से ध्वे पदान्ते च। 
धुक्‌, धुग्‌ । दूहौ । दुहः । धुग्भ्याम्‌ । धुक्षु । | ॑ 

५२४, वा दुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ८\२।२३३॥ 

एषः हस्य वा धस्याज्छलि पदान्ते च । ध्रुक्‌, ध्रुग्‌, ` ध्रुट्‌ धुड्‌। 
दरहौ । दहः । धुग्म्याम्‌, ` धुडभ्याम्‌ ध॒क्षु, चुटत्सु एवं - मुक्‌, मुग्‌; मुट्‌ 
मुड्‌ इत्यादि | । वि 1 ~ 

` किटुत्यु- लिह शब्दात्सुपि विभक्तौ अनुबन्धं रोपे “लिहुसु' इति स्थने 
ष्टो ढः" इति हस्य उत्वे लां जरोऽन्ते" इति ढस्य जरत्वेन डकारे “डः. सि धुट्‌* , 
इति डस्य धुटि अनुबन्धखोपे खरि च" इति धस्य चर्त्वेन तकारे पुनः खरि चं 
इति डस्य चत्वेन टकारे किट्‌त्यु" इति । धुडभावपक्षे डकारस्य चर्त्वेन टकारे 
किट्सु"-डति.। | . | 


२५१. क्षर्‌ के परे हकार के स्थान में ठकार अदेश होता हं पदान्त मं । 

२५२. उपदेश अवस्था में दादि धातु के अवयव हकार के स्थानम धकार 
आदेक्ष हो, सल्‌" परे पदान्त मेँ । । त 

२५३. पदान्त मं जो धातु का अवयव एकाच्‌, सषन्त, तदवयव बश को 
भह्भाव होता हं सकार या ध्व परे रहते । 

२५४. क्षर्‌ परे रहते भौर पदान्त में दरद, मु, ` गुहू, ष्णिह. के टकार को 
घटहोताह विकल्प से । 
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२५५. धात्वादेः षः सः ६।१।६४॥ 
घातोरदेः परस्य सः स्यात्‌ । स्वुक्‌, स्नुग्‌ । स्तुट्‌, स्नुड्‌ एवं स्तिक्‌, 


 स्निम्‌ । स्निट्‌ स्निड्‌ । विङ्ववाट., विरववाड । विक्ववाहौ । विवाहः । 


६ वङ्ववाहम्‌ । विर॑ववाहौ । 

२५६. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५॥॥ 

यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । 

२५७ वाहु ऊट्‌ ६।४।१३२॥ 

भस्य वाहुः सम्प्रसारणमूट्‌ स्यात्‌ । 

२५८. सस्प्रसारणाच्च ६।१।१०८॥ | 

सम्प्रसारणादचि परे पूवरूपमेकादेशः स्यात्‌ । एत्ये घत्यूठस्विति 
वृद्धिः । विहवौहः इत्यादि । 

२५९. चतुरनड्होरामुदात्तः ७१९१।९८१ 

जनयोरास्‌ स्यात्सर्वनामस्थाने परे । 


व न व्ल कष्य य | का न द व 4 ~ र्व शद गद शद १2४7 क जः 


विर्वौहुः--विद्ववाह.शब्दाच्छसि चिभक्तौ अनुबन्धलोपे “यचि भम्‌" इति 
भसंज्ञायां वाह उर्‌ इति इग्यणः सम्प्रसारणम्‌" इति बलात्‌ वरूपस्य यण 
स्थाते उकारसरूपे कृते सम्प्रसारणाच्च" इति पूर्वरूपे "विद्व ॐ स्‌" इति जाते 
एत्येघल्य॒कसु' इति पूवपरयोः स्थाने वृद्धौ सकारस्य रत्वे विसर्गे “विश्वौहः इति । 





1 `" 


२५५. उपदेश अवस्था में घातु के आदि मूघ॑न्य षकार को दन्त्य सकार 
होता ह 1 
२५६. यण्‌ कै स्थान मेँ किया गया ( प्रयुज्यमान ) जो इक्‌ उसकी सम्प्र 
सारण संजा होती ह्‌ । 
२५७. भ संज्ञक वाह्‌. रब्द का अवयव जो वकार उसे उर्‌ सम्प्रसारण 
होता हं । 
२५८. यदि सम्प्रसारण से अच्‌ परमे रहे तो पूवं ओर पर केस्थानमें ्‌ 
पूरब॑रूप एकादेश होता हँ । 
२५९. चतुर ओर अनडुह्‌. शब्द को भाम्‌ होता ह सर्वनामस्थान पर ये रह 
तन । 








हलन्तपुल्लिङ्घप्रकरणम्‌ ` ७२ 
२६०. सावनडुहः ७ १।८२॥ | 
अस्थ नुम्‌ स्यात्‌ सौ परे । अनड्वान्‌ । 
२६१. अम्‌ सम्बुद्धौ ७।११९९॥ 
चतुरनङुहोरम्‌ स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे अनडवन्‌ । हे अनडवाहौ । ह भन- 
वाहः । अनडहः । अनङ्हो । 
` २६२. वसुखंसुष्वंस्वनडहां दः ८।२।७२॥ ८ 
सान्तवस्वन्तस्य सखंसादेश्च दः स्यात्पदान्ते। अनडद्भ्यामित्यादि । 
सान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ । पदान्तेति किम्‌ ? खस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । ` 
२६३. सहेः साडः सः ८।३।५६॥। | 
साङरूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः. स्यात्‌ । ` तुराषाट्‌, तुराषाड्‌ । 
तुरासाहौ । तुरासाहः । तुराषाडम्यामित्यादि । 


२६४. दिव ओत्‌ ७१११८४५ 
` दिविति प्रातिपदिकस्यौत्स्यात्सौ परे । सुद्यौः । सुदिवौ । 
 अनङडवान्‌--अनडहुरब्दात्‌ प्रथमैकवचने 'चतुरनडहोरामुदाततः' इति आभि 
अनु बन्धलोपे "सावनडुहः इति नुमि अनुबन्धरोपे हट्डयादिना सलोपे संयोगान्तस्य ` 
रोपः, इति हकारस्य लोपे अनडवान्‌' इति । अत्र॒ सुलोपस्याऽसिद्धत्वाघ्चलेपो. ` 
बोध्यम्‌ । | 





, २६०. अनङ्ह चब्द करो ^नुम्‌' का आगमः होता है "सु" विभक्ति परमे रहे | | 
तब । 
२६१. सम्बुद्धि परे रहते चतुर्‌ ओर अनङह शब्द को अन्‌" का आगम - 
होता ह्‌ । | . 
२६२. वतमान सान्त-वसु-प्रत्ययांन्त तथा सरंस्वादियो. को. दकार होता है 
पदान्त मं । | 
२६३. साडूरूप दन्त्य सकार (स ). के स्थान पर मूर्धन्य षकार (ष) 
होता हं । | 
२६९४. दिव शब्द कों ( अर्थात्‌ वकार के स्थान पर ) ओौकोर अन्तादेश होता 
सु' परे रहत । | 
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२६५. दिव उत्‌ €) ११२१ 

दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते । सुद्युभ्यास्‌ इत्यादि । चत्वारः । 
चतुरः । चतुभिः। चतुरभ्यः। चतुरभ्य॑ः। 

२६६. षटचतुस्यंरच ७।१।५५॥। 

षट्सज्ञकेभ्यश्चतुरश्च परस्याऽऽमो नुडागमः स्यात्‌ । 

२६७. रषाभ्यां नो णः समानपदे ८।४।१॥ 

[ रेफषका राभ्यां परस्य नस्य णः स्यादेकपदे ] | 


२६८. अचो रहास्यां दरे ८।८४।४६॥ 

अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो दवे वास्तः चतुर्णाम्‌ । चतु- 
णाम । 

२६९. रोः सुपि ८।३।१६) 

सप्तमीबहुवचने रोरेव विसर्जनीयो नान्य रेफस्य । षत्वम्‌ । षरस्य । 
षस्य द्वित्वे प्राप्ते । 


चतुण्णाम्‌--चतुरशब्दादामि विभक्तौ 'षट्चतुम्य॑श्च' इति नुटि अनुबन्धलोपे 
रषाभ्यां ना णः समानपदे" इति णत्वे अचो रहाभ्यां दे" इति द्वित्वे “चतुर्णाम 
इति । द्ित्वाभावपक्षे "चतुर्णाम्‌" इति । 


२६५. दिव्‌ शाब्द के स्थान में उकार अन्तादे होता हं पदान्त मं । 

२६६. षट्‌ संज्ञक ओर चतुर्‌ श्ब्दसे परमं जो आम्‌ उसे नुद्‌ का आगम 
होता हं । 

२६७. एक पद मे रहनेवाल "र' या 'ह्‌' के बाद यदि नकार भिकेितो उषे 
णः हो जाता ह । 

२९८. अच्‌ के बादनजो रेफ ओर हकार ओर उसके बाद जो यर्‌ प्रत्याहार 
उसको विकल्प से द्वित्व होता है । 


२९९. रके रेफ का विसगं होता हँ सप्तमी बहुवचन सुप्‌ परमे हो तब, 
अन्य रेफ का नहीं । 








# 





५ ण --- य <-> द - 


हलन्तपुल्किङ्घप्रकरणम ७१ 
२७०. श्रोऽचि < रषद 
अचि परे शरो नदे स्तः। चतुषु । 

२७१: मो नो धातोः ८।२।६४॥ 

घातोर्मस्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रान्‌ । 

२७२. किमः कः ७२।१०२॥ 

किमः कः स्यार्टिभक्तौ । कः: । कौ। के । कम्‌ । कौ । कान्‌ इत्यादि ¢ 
शोषं सवंवत्‌ । 

२७२. इदमो सः अ२।१० ` | 

इदमो दस्य मः स्यात्‌ सौ परे। त्यद्यायत्वापवादं: । ` 

२७४. इदोऽय्‌ पुंसि ७२।१११ „ % 

इदम इदोऽय्‌ स्यात्‌ सौ पुंसि । ( सोरछोपिः ) । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे । 

२७५. अतो गुणे € १६७1 

अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । 


“` अयस्‌-इदम्‌ शब्दात्‌ "सौ" विभक्तौ मनुबन्वरोपे “इदम्‌ सू* इत्यवस्थायां _ ` 


(त्यदादीनामः' इतिं अत्व प्राप्ते तं प्रवाघ्य “इदमो मः" इति इदमो मकारस्य : 
मत्वे 'इदोऽयपुंसि' इतीद्‌्भागंस्य अयादेशे !ह र्ड्यान्भ्यःः इति सलोपे "अयम्‌: 
इति । 

२७०. अच्‌ पर में भिलने पर “शर्‌' को द्वित्व नहीं होता है । 

` २७१. पदान्तस्थ घातु के मकार को नकार होता हं । 

२७२. किम्‌" के स्थान मेँ क" आदेश होता हँ विभक्ति पर मं रहे तब । 

२७३. इदम्‌" शब्द के दकार को मकारहोता हं शसु विभवति परमहो 
तब । 
२७४. "सुः विभक्ति यदि पर मेँ रहै तो “इदम्‌' शब्द का अवयव ईद्‌ को- 
अय आदेश होता हं । ४ | 

२७५. अप्दान्त अकर से गुणपरमेंहो तो. पूवं ौर परके स्थान में पर 
रूपः एकाद्वेश होता हं । | ४ 
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२७६. दश्च ७२।१०९॥। 
इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ । इमे । त्यदादेः सभ्बोधनं नास्ती- 
त्युत्सगंः । 
२७७. अनाप्यकः २।११२॥ 
अककारस्येदम इदोऽन्‌ स्यादामि विभक्तौ । आबित्ति प्रत्याहारः । 
अनेन 1. 
२७८ हक रोपः ७।२।११३॥ 
 अककारस्येदम इदो रोपः स्यादापि हुकादौ । 
( वा० ) नाऽनथंकेऽरोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 
२७९. आद्यन्तवदेकस्सिन्‌ १।२।२१॥ 
एकस्मिन्क्रियमाणं काथंमादाविवाऽन्त इव स्यात्‌ ! सुपि चेति दीर्घः । 
आभ्याम्‌ | 
२८०. नेदमदसोरकोः ७।१।१९१।। 
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गुणे" इति परस्प इट्म्याम्‌' इति जाते (हक खोपः' इति अलोन्त्यस्येत्ति' परि- 
भाषया अन्त्यस्य दक्रारस्य लोपे प्राप्ते. नानथंकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे' इति 
परिभाषया अलोन्त्यतिध्यभावै इद्‌भागस्यैव लोपे "आम्याम्‌' इति स्थिते 'आचन्तव- 
देकरिमन्‌* इत्येकस्मिन्नेवाऽकारे अन्तवद्‌ भावेन अदन्तत्वं मत्वा “सुपि च इति 
दीर्घे आभ्यामू' इति । 








रहं तन । 
२७७. ककार से रहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ के स्थान मे अन्‌ अदेश होता है । 
२७८. हकादि आप विभक्ति यदि पर में रहं तो ककार रहित “इदम्‌' शब्द 
कै इद्‌ भागकालोपहोतारहं। 
२७९. एक विषय अर्थात असहाय एक के विषय में किया जाने वाला कायं 
आदि कौ तरह ओर अन्त की तरह होता हं । 


२८०. अककार "इदमु" ओर "अदस. ' चन्द से पर में जो भिस्‌' उसे “रेस. 


[1 


भ्याम्‌-इदम्‌ जब्दात्‌ “भ्यामि विभक्तौ (त्यदादीनामः इति अत्वे अतो 


=-= 1 ~= ------------- 
२७६. इदम्‌ शाब्द के दकार के स्यान पर मकार होताह विभक्तिपर सें 


हलन्तपुल्लिद्धपकरणम्‌ ` ए 


अककारयोरिदमदसोभिंस एेस्‌ न स्यात्‌ । एभिः। भस्म [ नाभ्याम्‌ 1 \ 
एभ्यः। अस्मात्‌ । [ आभ्याम्‌ एभ्यः ] 1 अस्य 1 अनयोः। एषाम्‌ । भस्मिच्‌+ 
अनयोः । एषु । ¦. 

२८१. दवितीयाटौस्स्वेनः २।४।३४॥ 

द्वितीयायां टौसोश्च . परत इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेशे । किञ्चि 
त्काय विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं "विधातुं पुनरूपादानमन्वादेशः । , यथा 
अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः 


प्रभृतं स्वमिति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयोः । एनयोः ।. राजा 1 
२८२. न ङिसम्बुद्धयोः ८।२।८1। 


नस्य रोपो न स्यान्डौ सम्बुद्धौ चे । हे राजन्‌ । 
( वा० ) डावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः । ` ब्रह्मनिष्ठः राजानौ 
, राजानः । राज्ञः । | 


२८३. नलोपः सुष्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति ८1२२" - 

सुव्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नरोपोऽसिद्धो नान्यत्र- ` 
राजादव इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्त्रमेस्त्वञ्च न 1 . राजभ्याम्‌। 

एभिः-इदम्‌ शब्दात्‌ “भिसि अत्वे प इद्‌ भिस्‌" इति जाते .. “अतो 
भिस.एे्‌' इति भिसः एस्‌ प्राप्ते 'नेदमदसोरकोः' . इति निषेघे "हि लोपः ईति ` 

इद्‌मागस्य रोपे "बहुवचने क्षल्येत्‌' इति एत्वे सस्य रत्वे विसगे "एमिः' इति । * 

` रौज्ञः-- "राजन्‌" शब्दाच्छसि विभक्तौ अनुबेन्धंखोपे “यचि भम्‌” इति भसंज्ञा- 
याम्‌ "अल्लोपोऽनः" इति जकारोत्तरवतयंकारस्य. रोपे (स्तोः श्चुनाइचुः' इति तस्यः 
श्चुत्वेन म कारे सकारस्य रुत्वे विसर्गे "राज्ञः" इति । = * , ,. ` 
अदेशा नहो होता ह । | 


 . २८१. मन्वादेक में द्वितीया विभक्ति याभओष्‌ परमे रहैतो- इदम्‌ [ि 
ओर एतद्‌ शब्द के .स्थान में 'एन' मादे होता ह । 


 , २८२. डि मौर सम्बुद्धि के परे नकार का रोप नही हो । ॥ि 
वा° (उत्तरपदपरकं डि परे रहते "न डिसम्बुद्धयोः, प्रवत्त नही होता दै 1.2). 


 :: * २८३. सुपर.;:स्वर, संज्ञा इनं. विधियो. मे तथा, कृत्‌ प्रत्ययान्त सम्बन्धी तुग्‌. 
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राजभिः। राजभ्यः। राज्ञि, राजनि। राजसु । यज्वा । यज्वानौ । 
यज्वानः । 

२८४. न संयोगाद समन्तात्‌ ६।४।१३२७॥ 

वकारमकारान्तसंयोगात्परस्याऽनोऽकारस्य ठोपो न स्यात्‌ । यज्वनः । 
यज्वना । यज्वभ्याम्‌ । ब्रह्मणः । ब्रहयणा । । 

२८५. इन्हन्पुषाऽयेस्णां सो ६।४।१२॥ 

एवां लावेवोपधाया दोर्घोनिाऽन्यत्र । इति निषेवे प्राप्ते । 

२८६. सो च €४।१२॥ 

इन्नादीनामुपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धो सौ परे । वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ । 

२८७. एकाजु त्तरपदे णः ८।४।१२॥ 

राजभिः- "राजन्‌ भिस." इति स्थिते (स्वादिष्वसवंनामस्थाने' इति पद- ,. 
त्वात्‌ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे कृते “अतो भिस्‌ एेस्‌' इति एस्त्वे 
-कतव्ये नलोपः सुपस्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति" इति नरोपस्याऽसिद्धत्वात्‌ एेस्त्वाभावे 
सकारस्य रुत्वे विसर्गे राजसिः' इति । 

यज्वनः-- यज्वन्‌ शब्दाच्छसि विभक्तौ अनुबन्धलोपे यज्वन्‌ अस्‌" इति 
स्थितं यचि भम्‌" इति भसंज्नायाम्‌ "अल्लोपोऽनः" इत्यव्लोपे प्राप्ते "न संयोगा 
मन्तात्‌ इति निषेधे सकारस्य सत्वे विसर्गे "यज्वनः" इति । 











विधिमेनकारका रोप नहीं होता हं। ( नकार का रोप असिद्ध होता है ) 
परन्तु अन्यत्र एसा नहीं । 
२८४. चकारान्त मकारान्त संयोग से पर में जो अन्‌, उस अन्‌" के अकार. 
कालोप नहीं हो। 
२८५. श्चि परं रहते इन्‌, हन्‌, पएुषन्‌ ओर अयमन्‌ शब्दों के उपधा कों दीर्घं 
होता ह--अन्य स्थानों में नहीं । 
२८६- इनु, हन्‌ के उपधा को दीव होता है सम्बुद्धि निमित्तक सु" परे 
रहते । 


= ~ ~~~ न 
द अ 


२८७. एकं अच्‌ हं उत्तरपद में जिसके एसा जो समास, उसमें पूवंपदस्थित 


ए क ~~ 


हलन्तपृल्लिद्धप्रकरणम्‌ ` ७९ 
एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे- पूर्वपदस्थालिमित्तात्परस्य प्रातिप- 
दिकान्तचुम्‌ विभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । वृत्रहणौ.। ` 
२८८. हो हन्तेल्णिन्नेषु ७।३।५४॥ 
जिति णिति च प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहंकारस्य कृत्वं स्यात्‌ । 
` वृच्रघ्नः--इत्यादि । एवं लाडिननु । यरास्विन्‌ । अ्यंमनु । पूषन्‌ । : 
२८९. मघवा बहुलम्‌ ६।४।१२८१ 
 अघवन्शब्दस्य वा (तु' इत्यन्तादेशः स्यात्‌ । ऋ इत्‌ । 
२९० उगिदचां सवंनांमस्यनेऽघातोः ७ १।७०॥ _ | 
अधातोरुगितो नखोपिनोऽच्चतेश्च नुमागमः स्यात्सर्वनामस्थाने परे । 


मघवान । मघवन्तौ । मघवन्तः। है मघवन्‌ । मघवदुभ्याम्‌ । तुत्वाऽभावें 
मघवा । सुटि राजवत्‌ । | 


वुत्रच्नः-~ वृत्रहन्‌ शब्दाच्छसि अनुबन्धलोपे यचि भम्‌ इति भसंज्ञायामु 
अल्लोपोऽनः" इत्वनोऽकारस्य रोपे वृत्रहन्‌ भस्‌ इति स्थिते "हो हन्तेन्मिन्ते- 
ष्विति नकारोत्तरहकारस्य कत्वे घकारस्य 'ससजुषोरः" इति रत्वे, विसर्गे च कृते 
चुत्रेष्नः' इति -। । | 
मघवान्‌- मघवन्‌ शब्दात्सौ विभक्तौ (मधवन्‌ स्‌ ` इति दशायां . “भवा 
बहुलम्‌ इति विभाषया तृ इत्यन्तादेशे ऋकारस्येत्संज्ञायां रोपे च विहिते मध~ ` 
वन्‌ स्‌' इति स्थ्ति "उगिदचां सवंनामस्थानेऽघातोः' इति नुमि अनुबन्धलोपे 'हद्‌- 
 इन्याग्म्यः' इति सलोपे । “संयोगान्तस्य लोपः" इति तरोपे “मघवा - बहुलम्‌" इति 
सूत्रस्थ बहुलग्रहणात्‌ संयोगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वामावेन . {सवंनामस्थाते चाऽसम्बुद्धौ 
इति नान्तस्योपधायः दीर्घे नलोपे “भघवा' इति । 
न निमित्त रेफ ओर म॒र्धंन्य षकार से परे प्रातिपदिकरान्त, नुम्‌ गौर विभक्ति स्थितं 
नकोण होता ह समान पदमें। 


२८८. हन्‌ के हक।र को कुत्व होता है नित्‌ णित्‌ नकार परे रहते । . 
२८९. तु अन्तादेश होता हँ मघवन्‌ शाब्द के विकल्प से । 


२९०. घातु भिन्त उगित्‌ गौर गकार रोपी अच्च धातुसे नुम का. गम. 
होता है सवनाम स्थान संज्ञकं विभक्ति परे । 


| 
५, 
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२९१. इवयुवमघोनामतद्धते €।४।१३२॥ 

अन्तन्तानां भसंज्ञकानामेषामतदधिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः । 
मघवभ्यासर्‌ । एवं इव्‌ । युवन्‌ । 

२९२. न सम्प्रसारणे घश्प्रसारणस्‌ ६।१।३७१। 

सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य 
नेत्वम्‌ । अतएव ज्ञपकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम्‌ यूनः । यूना । 
युवभ्याम्‌ इत्यादि । अर्वा । हे अर्वन्‌ । 

२९३. अवंणस्त्रसएवनजः €।४।१२.७) 

नना रहितस्याऽ्वन्चिव्यस्याऽद्खस्य तु" इत्यन्तादेशः स्यात्‌ सों । 
अर्व॑न्तो । अर्वन्तः । अव॑द्भ्यामित्यादि । 

२९४. पथिमथ्युभृक्षामात्‌ ७१।८५॥ 

एषामाकारोऽन्तादेलः स्यात्‌ सौ परे । 

२९५. इतोऽत्सवनासस्थाने ७।१।८६॥ 
„` मघोनः--*मधवन्‌' शब्दाच्छसि “मघवन्‌ असू' इति स्थिते यचि भम्‌" इति 
भसंज्ञायाम्‌ शश्वयुवमधोनामतद्धिते' इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च इति पूवंरूपे 
आद्गुणः इति गुणे सकारस्य रुत्वे विसर्गे मघोनः" इति तृत्वाऽभावे रूपं सिद्धम्‌ । 

धूनः-- युवन्‌ शब्दाच्छसि 'युवन्‌ अस इति स्थिते चि भम्‌" इति भसंज्ञायां 
(द्वयुवमघोनामतद्धिते' इति वकारस्य सम्प्रसारणे “यु अन्‌ अस.' इति दशायां यका- 
रस्याऽपि (इवयुवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्रसारणे प्राप्ते न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌! 
इति निषेघे “अकः सत्र्णे दीघं: इति दीघं सकारस्य रुत्वे विसर्गे “यूनः' इति । 

२९.१. तदिधघत भिन्न प्रत्यय परे अन्नन्त मसंज्ञक इदन्‌, युवन्‌, मधवन्‌ शब्दों 
को सम्प्रसारण होता हं । 

२९२. सम्प्रसारण परे रहते पूवं 'यण्‌' का सम्प्रसारण नहीं होता हे । 

२९३. नन्‌ भिनन “अवेन्‌' णन्द को "तु अन्तादेश होता हैं “सु' को छोडकर । 

२९४, पथिन्‌, माधन्‌ जौर ऋभुक्षिन्‌ आकार अन्तादेश होता है सु" विभक्ति 
परे ।. | | 
२९५५. पथिन्‌ आदि शब्दों के इकार को अकार अन्तादेश होता है सर्वनाम 
स्थन संज्ञक विभक्ति परे । 








॥ हलन्तच्‌ल्रिषड्परकरणम्‌ ८१. 

पथ्यदेरिकारस्याऽकारः स्यात्सर्गनामस्थाने परे 1 

२९६. गोन्थः ७।१।८७॥ ‡ 

पथिमथोस्थघ्य न्थदिशः स्यात्‌ सवंनापस्थाने परे। पन्थाः । पन्थानौ । 
पन्थानः । 

२२७. भस्य रेलोषः ७१।८८\ १ 

म उञ्जञकस्थ पथ्यादेष्टेकपिः स्यात्‌ । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवं. 
मथिन्‌ । ऋभुक्षिन्‌ । | | 

२९८. स्नान्ताः षट १।१।२४।। 

षान्ता नान्ता च सङ्खया षट्‌ संज्ञा स्यात्‌ । पञ्चनुलब्दो नित्यं बहुवच 
नान्तः । पच्च । पच्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । पञ्चभ्यः । नुद्‌ । 


२९९. नोपधायाः ६।४।७१ | 
नान्तस्योपधाया: दीर्घः स्यादामि परे । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । 
३००. अष्छम आ विभक्तौ ७२१८१ 
अष्टन मात्वं वा स्याद्धलादौ विभक्तौ । 

३०१. अष्टाभ्य जौर्‌ ७११।२१॥ व 
.- . पन्थाः-पथिन्‌. शब्दात्सौ "पथिन्‌ स' इति दरायां पयि मथ्युभुश्चामात्‌ 
इत्यात्वे ˆइतोऽत्खवंनाभस्थाने' - इति थकारोत्तरवर्तीकारस्याकारे “थोन्थ.* इति 
थकारस्य न्थादेदो `अकः सवर्णे दीघंः' इति दोघे सस्य रुत्वे विसे पन्थाः" इति 1 


~~ "= ,. ~ 


२९६. सवंनाम स्थान विभक्ति परे पथिन्‌, मथिन्‌ के थकःरके स्थान पर 
न्थ अदेश होतां ह । . 

२९७. भसंल्ञक षथिन्‌ आदि शब्दों के टिः कारोप होता दह । 

२९८. षान्त ( षकार से अन्त ) नान्त ( नकार से अन्त ) संख्यावाची क्षब्दो 
कीषट्‌ संज्ञाहोषीरै। 

२९९. नान्त पद को उपधा को दीघं होता हँ नामु परे रहते । 

३००. अष्ठन्‌ शब्द को आत्व होता ह हलादि विभक्ति पर मेँ रहे तव । 

३०१. किया गया भकार अष्टन्‌ चन्द से परे जस्‌ तथा शस्‌ को "गौश्‌" - 
आदेश होता हं । | 

६ खु० सि० कौश 





८२ रघुसिद्धान्तकोमुदी ` 


कताऽऽकारादष्टनःप रयोजंश्यसोरौश्‌ स्यात्‌ । अष्टभ्य' इति वक्तव्ये कृता- 
ऽऽत्वनिर्देदो जश्यसोविषये आत्वं ज्ञापयति । अष्टौ । अष्टौ । अष्टाभिः। 
अष्टाभ्यः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । अष्टासु । आत्वाऽभावे अष्ट अष्ट॒ इत्यादि 
पद्वत्‌ । 

३०२. ऋत्विरदधुक्लग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिङ्रुव्वा च्च ३।२।५९॥ 

एभ्यः क्विन्‌ स्थात्‌ । भच्चेः सुप्युपपदे, युजिकर्ोः केवलयोः । कचेन 

रोपाऽभावश्च निपात्यते । कनावितौ । 

३०३ कृदतिङः २।१।९३॥ | 

अत्र सन्चिहिते धात्वधिकारे तिडभिन्नः प्रत्ययः कृत्‌संनः स्यात्‌ । 

३०४. वेरपृक्तस्य ६।१।६७॥ 

अपुक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ । 

३०५. किवनूप्रत्ययस्थ कुः ८।२।६२॥ 

किविन्‌प्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽन्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते । अस्याऽसिद्ध- 

अष्टौ--अष्टन्‌ शब्दात्‌ जसि शसि च विभक्तौ अनुबन्ध लोपे अष्टन आ 
विभक्तौ" इति अष्टनो नकारस्य आत्वे “अष्ट आ अस्‌' इति स्थिते सवणदीर्घे 
अष्टाभ्य ओौश्‌' इति ओौशि अनुबन्वलोपे "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ “अष्टी' इति । 

अष्टानाम्‌--भष्टन्‌ शब्दानाम्‌ विभक्तौ “ष्णान्ता षट्‌" इति षट्संज्ञायां 
"षट चतुभ्यंश्च" इति नुट्यनुबन्धलोपे “अष्टन्‌ नाम्‌' इति दशायां पाक्षिके आत्वे" 
(अकः सवर्णे दीघंः' इत्युपधाया दीघं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नस्य लोपे 
अष्टानाम्‌' इति । 


| 
1 
| 
| 
। 





३०२. ऋत्विक्‌, दधृक्‌, खक्‌, दिक्‌, उष्णिक्‌, अञ्चु, युजि गौर करश्च से 
किवनु प्रत्यय होता है । 

२३०३. स्तिहित धाटवधिकार में पठित तिङ््‌भिन्न प्रत्ययो की कृत्‌ संज्ञा 
होती हं । 

३०४. अपुक्तसंज्ञक वकार का लोप होता है । 

३०५. क्विन्‌ प्रत्यथ जिससे किया जाए उसको कवगं अन्तादेश होता है 
पदान्त में । 





हरन्तपुं ह्लिङ्घधकरणम्‌ । ८३ 


त्वाच्चो- कुरिति कुत्वम्‌ । ऋत्विक्‌ ऋत्विग्‌, ऋत्विजौ । ` ऋत्विजः । 
ऋत्विग्भ्याम्‌ । ` 

. ३०६. युजेरसमासे ७।१।७१॥ | | | 
` युजेः सर्वनामस्थाने चुम स्यादसमास्ेे। सुरोपः। संयोगान्तलोपः 
कृत्वेन नस्य डः । युङ्‌ अनुस्वारपरसवर्णौ युञ्जौ । युञ्जः। युग्भ्याम्‌ । 
३०७. चोः कुः ८1२1३०\। 

चवरगेस्य कवग: स्याज्छकि पदान्ते च । सुयुक्‌, सुयुग्‌ सुयुजौ । सुयु- 

ग्भ्याम्‌ । खन्‌, खञ्चौ, खन्भ्याम्‌ । 


न 
ऋत्विक्‌--ऋतूपपदे घातोः “तिविग्दधृक्‌' इत्यादिना क्विनि अनु- 
बन्धलोपे "लशक्वतद्धिते" इति ककारस्य हलन्त्यमिति नकारस्य चेत्सं्ञायां रोपे च 
कृते इकाररस्योच्चारणाथंत्वेन तस्मिन गते किवनो वकारस्य “अपक्त एकाल्प्रत्यय 
इत्यपुक्तसंज्ञायां वेरपृक्तस्य इत्यपुक्त संज्ञकस्य वस्य च लोपे विहिते क्विनः सर्वाँ 
उपहारे "वचिस्वपियजादीनां किति' इति सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च इति पूवं 
रूपे "ऋतु इज्‌" इति स्थिते "इकोयणचि" इति यणि "ऋतिविज्‌" इति स्थिते 'कृद- 
तिङ्‌' इति कत्संज्ञायां 'कृत्तद्धितस्मासाद्चं' इति कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ 
अनुबन्धलोपि हटूढभ्यादिना सलोपे "किवन्प्रत्ययस्य कुः" इति जकारस्य कुत्वेन गकारे 
वाऽ्रसाने' इति तस्य चस्वंन ककारे ' ऋत्विक्‌" इति । चऽ्त्वाभावपक्षे “ऋत्विग्‌ 
इति । ' ५ 
 युङ्युंजिर्‌ योगे" ` अस्माद्धातोः “ऋत्विग्दधृक्‌ स्ग्विगुष्णिगच्खुयुजिक्‌ाचं 
इति "क्विन्‌" “लंराक्व तद्धिते इति ककारस्य "हलन्त्यम्‌' इति नकारस्य ` “अपुक्तं 
एकार्‌ प्रत्ययः इति अपृक्तसंज्ञायां सत्यां वे रपुक्तस्य इति वकारस्य च इत्संज्ञायां 
रोपे च विहिते. इकारस्योच्चारणाथंत्वेन तस्मिन्नपि गते - प्रत्यपलक्षणेन 'कृदतिडः . 
इति कृत्संज्ञायां कृत्तद्धितसमासाश्नेति कदन्तत्वात्‌ -प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनु- 
बन्धरोपे "युजेरसमासे" इति नुमि अनुबन्धलोपे हटूडयादिना सलोपे . संयोगान्तस्य. 
लोपः" इति जलोपे "निवन्प्रत्ययस्य कुः' इति नस्य. कत्वेन डकारे 'युङ्‌' इति। 


-संमास को छोडकर । | 
३०७. शष परे पदान्त मं चक्गं को कव॑गं आदेश हो । 








< रघुसिद्धान्तकौमुदी 


३०८. ब्रङ्च स्रस्जसजम्रुजयजराजश्राजच्छशां षः ८} २१२६\) 

व्रश्चादीनां सक्तानां छशाऽन्तयोश्च षकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ क्लि पदान्ते 
च} जरत्व चत्वं । राट्‌, राङड। राजौ। राजः। राड्भ्याम्‌ । एवं 
बिध्रार्‌ । देवेट्‌ । विरवसुट्‌ । ॑ 

( वा० ) परौ व्रजेः ष पदान्ते । परावृषपदे व्रजेः क्विप्‌ स्यात्‌ दीर्घश्च । 
पदान्ते षत्वमपि । परिव्राट्‌ । परिव्राजौ । 

३०९. विहवस्य वसुराटोः ६।२।१२८॥ 

विरवशब्दस्य वीर्घोऽन्तादेशः स्याट्सां राट्रब्दे च परे । विर्वाराट्‌ 
विद्वाराड्‌ । विरवाराजौ । विद्वाराड्भ्याम्‌ । 


२३१०. स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२२॥ 

पदान्ते स्षलि च परे यः संयोगस्तदाद्योः सकारककारयोछपिः स्यात्‌ | 
भृट्‌ । सस्य श्चुत्वेन राः । अलाञ्जश्‌ ्रशीत्ति शस्य जः । भृज्जौ । भृद्‌ 
भ्याम्‌ । त्यदाद्यत्वं च । 

३११. तदोः सः सावनन्त्ययोः ७२।१०६)। 


विर्वाराट्‌--विश्वोपपदात्‌ राजुधातोः सत्सूद्विष" इति चिवपि विवपस्य 


संव विहारे 'विशवराज्‌ इति तस्मात्‌ कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुबन्ध- 
लोप 'वब्रश्चभ्रस्न- इति जकारस्य षत्वे ज्ललां जशोऽन्ते इति पकारस्य जकत्वेन 


डकारे "वाऽवसाने" इति डस्य चत्व "विश्वस्य वसुराटोः" इति । चर्त्वाऽभावपक्ष 
'विश्वाराड्‌' इति । | 
३०८. क्चर्‌ परे पदान्त में व्रश्च, भ्रस्ज, सृज, मृज, यज, राज भौर भ्राज 
धातुओं को तथा छकारान्त ओर शकारान्त को षका रान्त आदेश होता हं । 
 वा०्-परि उपपद त्रज्‌ धातु से क्विप्‌ ओर दीघं भी होता है तथा पदान्त 
मे षत्वभीदहोताह्‌ं। 
०९. विदव शब्द को दीघं अन्तादेशं होता हं 'वसु' या "राट्‌" शब्द परे । 
३१०. पदान्तस्थित क्षट्‌ हो पर मेंएेसा संयोग' उसके आदिके सकार 


मौर ककार का रोप होता हु । 
३११. त्यदादियों कै अन्त्य तकार एवं दकार कोसकार होता "चुः 


हलन्तपुल्लिङ्खरकरणम्‌ ८५ 


त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्ौ । स्यः । त्यौ । व्ये) 
सः। तौ। तं। यः। यौ ये। एषः । एतौ । एते। 

२१२. ङ प्रथमयोरम्‌ ७ ११२८५ 

युष्पदस्मदभ्यां परस्य ॐ इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्वाऽमादेशः स्यात्‌ । 

२१३. त्वाहो सो ७२।९४॥ 

अनयो्मंप्यन्तस्य त्वाहावादेशौ स्तः सौ परे । 

२ १४. हषे लोपः ७२१९० 

अत्क्यत्वनिमित्तेतरविभक्तौ परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ । 
त्वम्‌ \ अहम्‌ । । | 

३१५. युवावौ द्विवचने ५।२।९२॥ 

दोरुक्तौ युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ । 

३१६. प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७२।८८॥ ` 

भौडयेतयोरात्वं रोके । युवाम्‌ । भवाम्‌ । 


आवाम्‌--वस्मच्छब्दात्‌ः प्रथमाद्विवचने “अस्मद्‌ ओ' इति स्थिते “ङ प्रथम- 
वोरम्‌' इति ओकारस्य स्थाने आमि, युवावौ द्विवचने" इति मपय॑न्तस्य “आवः 
भादेदो, "अतो गुणे" इति पररूपे श्र यमायाश्चाद्विवचने भाषायाम्‌" इति दस्यात्वे 
अकः सवणे दीघंः' इति दीघं “अमि पूवंः' इति पूवंरूपे आवाम्‌" इति । युवादेच्ञ 
कृते युवामपीति । 


विभक्ति परमे हो तब । 

३१२. युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शाब्द के बाद ङ' तथा प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति 
को आम अदेश होता हं । 

३१३. युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द के ( युष्म, अस्म ) मपयेन्त भाग को क्रमशः. 
त्व गौर “अह अदेश होता ह "सु" विभक्ति परे रहते । | 

३१४. भत्व यत्व के निमित्त से भिन्न विभवति परे युष्मद्‌, अस्मद्‌ के अन्त्य 
कां जोप होता हं । 

३१५. दयो अर्थो क प्रतिपादक युष्मद्‌, अस्मद्‌ ' के मपयंन्त भागं को धुव, ` 
शाव" अदेश होता ह्‌ । 

३१६. प्रथमा द्विवचन परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ को भात्व हो, रोक में । 





८६ ` ठघुसिद्धान्तकौमुदी ` 
२१७. यूयवयौ जसि ७।२।९३॥। 
अनयोर्म॑पर्यन्तस्य यूयवयौ स्तो जसि । यूयम्‌ । वयम्‌ \ 
३१८. त्वमावेकवचने ७१२९७ 
एकस्योक्तो युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ । 
३१९. द्ितीयायां च ७२।८७ | 
1. अनयोरात्स्यात्‌ [ द्वितीयायाम्‌ ] । त्वाम्‌ । माम्‌ । 
३२०. शसो न ७।१।२९.। 


माभ्यां परस्य शपो नः स्यात्‌ । अमोऽपवादः । आदेः परष्य । संयोगा- 
न्तलोपः । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । 


२२१. योऽचि ७।२।८९॥ 
अनयोर्यकारादेशः स्यादनादेशोऽजादौ परतः । त्वया, मया । 
२३२२. युष्मदस्मदोरनादेल्ञे ७।२।८२।। 


दीर्घे च "युष्मा अस्‌* इति दशायाम्‌ आदेः परस्ये'ति सहकारेण शसो नः' दति 
रासोऽकारस्य नकारे, सकारस्य च संयोगान्तखोपे 'य॒ष्मान इति । 





त्वया-युष्मच्छब्दात्‌ टा विभक्तावनुबन्धलोपे 'त्वमावेकवचने' इति मपर्यन्तस्य 
देर, "योऽचि" इति सूत्र॑ण यकारादेदो उवतं रूपम सिद्धम । 


न-------¬---------------~--- ~ 


२३१७. युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपर्यन्त को क्रमसे युय, वय आदेशा होता हे जस्‌ 
विभक्ति पर में रहे तव । 

३१८ एक अर्थं के प्रतिपादक जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द उसके मपयं 
को ^त्व' ओर "मः आदे होता है विभवित परे । 

३१९. द्वितीया विभति के परे यष्मद्‌ अस्मद्‌ को 

२२०. युष्मद्‌, अस्मद्‌ दाब्दसेपरमेंजो श 

२९६१. अनादेश अजादि विभक्ति पर्‌ में रह 
यकार अदेश होता है । 


कारयन्तं आदेश हो । 


म्‌ उसेनकार आदेश होता हे ॥ 
युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द करो 


२९२. आदेशरहित हलादि विभवित के परे युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ को आकार 
अन्तादेश होता ह । 


{ 9 ज 9 कप च 
युष्मान्‌-- युष्मत्‌ शब्दात्‌ शस्‌ विभक्तौ द्वितीयायां च' इति सूत्रेणात्वे 


न्त भाग्‌ 


हरन्तपृल्लि _्कप्रकरणम्‌ ८७ 


अनयोरात्स्यादनादेगे हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ 1 आवाभ्याम्‌ । 
युष्पाभिः । अस्माभिः । 
२२३. तुभ्यमह्यौ डयि ७२।९५) 
अनयो्म॑पर्मन्तस्थ तुभ्प्रमह्यौ स्तो ङयि । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 
२२४. भ्यसोऽभ्यम्‌ ७।\१।३०\ 
आभ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ भ्यम्‌ वा इत्यादेशः स्यात्‌ | युष्मभ्यम्‌ । 
अस्मभ्यम्‌ । 
२२५. एकवचनस्य च ७ १।२२\॥ 
माभ्यां पञ्चम्येकवचनस्य उसेरत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ । 
३२६. पञ्चम्या अत्‌ ७१।३९। 
आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्स्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 
३२७. तवम॑सो डसि ७२।९६१ = 
अनयोर्मपयंन्तस्य तवममौ स्तो डसि । 
२२८. युरमदस्मदम्यां ङःसौऽर्‌ ७११२७) 
तव । मम । युवयोः । आवयोः 1 
युष्मभ्यम्‌--युष्मद्‌ शब्दात्‌ भ्यसि विभक्तौ शेषे कोपः" इति दस्य लोपे 
^भ्यसोऽभ्यम्‌' इति म्यमादेद अतो गुणे" इति पररूपे कृते युष्मभ्यमिति । 





३२३ युष्मद्‌-अस्मद्‌ के मपयंन्त भाग को ( क्रम से ) तुभ्य ओौर मह्य आदे 
होता हं डे विभक्ति पर में रहै तब । 

३२४. युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द से पर में रहनेवाठे भ्यस्‌, भ्यम्‌ को अभ्यम्‌ 
आदेश होता ह । 

३२५. युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परमे जो पञ्चमी एकवचन विभक्ति का “ङिः 
उसको अत्‌ आदेश होता है । 

३२९६. युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे पञ्चमी के म्यस्‌ को अत्‌' भदेश हो । 

३२७. युष्मद्‌, अस्मद्‌ के मपयंन्त को तव, मम आदेश होता ह ङस विभवित 
परमे रहं तब । 

३२८. युष्मद्‌-अस्मद्‌ पर मे रहे तो डस्‌" को "अर्‌" आदेश होता ह ।. 








८८ ठधुसिद्धान्तकोमुदी 


३२९. साम आकम्‌ ७।१।२२॥। 

आभ्यां परस्य सामं आकम्‌ स्यात्‌ ! युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । 
मयि । युवयोः । आवयोः । युष्मासु । जस्मासु । 

३३०. युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्णीद्वितीयास्ययो्वन्निवो ८।१।२०५ 


ध रयोरपादादौ स्थितयोरनप्रोः षष्ठयादिविशिश्रयोर्वाम्‌ नौ इत्या- 
गा स्तः । | 


३३१. बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१॥ 

उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादि बहुवचनान्तयोवं स्नसौ स्तः । 
३३२. तेमयावेकवचनस्य ८।१।२२॥ 

उक्तविधयोरनयोः षष्ठीचतु्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः । 
२३३३. त्वामौ द्वितीयायाः ८।१।२२॥ 
दवितीयेकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्तः । 

( वा० })-समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः । 

( वा० )-एक तिङ वाक्यम्‌ । 


युष्माकमरू--युष्मद्‌ शब्दात्‌ नामिः विभक्ती (साम माकमु' इति आमि 


साम्त्वारोपेण आकमादेदो “युष्मद्‌ आकम्‌" इति स्थिते शेषे लोपः, इति दस्य लोपे 
अकः सवर्णे दीघ':' इति सवणं दीधे" “युष्म।कम्‌ इति । ्‌ 
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२३०. षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीयान्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द को क्रमसे वामः ननौ 
आदेश होता हं पद से पर अपादादि में स्थित रहे तब । । 
३३१. पद से प्रर अपादारि में स्थित षष्ठी विभक्ति मं रहनेबारे युष्मद्‌ 
तथा अस्मद्‌ शब्द को क्रम से “वस्‌ तथा मस्‌' आदेश होता द्व । 
३३२. पद से परे तथा पाद के आदि में नहीं रहनेवाले षष्डी तथा चतुर्थी 
के एकवचनान्त युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द को ते, मे आदेश होता ह । 
३३३. पद से परमे तथापादके आदिमे न रहनेवाले द्वितीया एकवचन के 
युल्मद्‌ अस्मद्‌ को त्वा, मा आदेश होता हं । 
वा०- युष्मद्‌, अस्मद्‌ राब्द के जगह षर जो नादेशा ह+ वह्‌ एक वाक्यम 
ही हौता ह । एक तिडन्त पद को भौ वाक्य कहते ह । जैमे-सः पषति, बह 








सनत पयर्स्कतकमरक 
३२९. युष्मद्‌, अस्मद्‌ से पर में जो ^साम्‌” उसको "आकम्‌" आदेश होता § । 


हलन्तपुकिल्ङ्घप्रकरणम्‌ ८९ 


तेनेह न । भोदनं पच, तव भविष्यति । इहं तु स्यादेव । शाखीनां ते 
मोदनं दास्यामि । | 
( वा० )-एते वान्नावादय अदेशा अनन्वादेदो वा वक्तव्याः। अन्वा- 
देदो तु नित्यं स्युः । धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा । तस्म 
ते नम इत्येव । सुपात्‌-सुपाद्‌, सुपादौ । 
३२३४. पादः पत्‌ ६।४।१३०\। ए 
पाच्छनब्दान्तं यदङ्गं भं तदवयवस्य पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्‌ । 
सुषदः । सुपदा । सुषा याम्‌ । अग्निमत्‌ । अग्निमद्‌ । अग्निमथौ । अग्नि- 
मथ. | 
श्रीशस्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शमं सः। 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपिनौ विभुः॥ १॥ 
सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। 
सोऽव्याद्रो नः शिवं वो नो ददयात्सेन्योऽत्र वः सनः २॥। 
पठता है यह्‌ एक वाक्य है एते बान्नावादय-ये जो वाम्‌ नौ, वस्‌, न्‌ आ 
आदेश ह वह्‌ अन्वादेश-भिन्न में विकल्प से तथा अन्वादेश में नित्थ होता ह । 
२३४. पाद्‌शब्दान्त जो भसं्ञक अद्ध तदवयव पाद्‌ शब्द को पत्‌ आदेश 
होता हं । 


नोट --इह = अस्मिन्‌ संसारे, श्रीकः श्रीपतिः ( विष्णुः ), त्वा = त्वाम्‌, 
मा == माम्‌, अपि = च, अवतु = रक्षतु । सः हरिः पूवंकथित विष्णुः; तेनतुभ्यम्‌, 
मे = मह्मम्‌, अपि = च, शमं = आनन्दं, सुखमित्यथंः, दत्तात्‌ = ददातु । स हरिः- 
विष्णुरिव, ते = तव, मे = मम,अपि च, स्वामी = प्रभुः, विभुः = व्यापको 
नारायणः, वाम्‌ = युवाम्‌, नौ = आवाम्‌, पातु = अवतु । सः ईशः = प्रभुः, वाम्‌ = 
युवाभ्याम्‌, नौ == आवाभ्याम्‌, सुखं = कल्याणम्‌, ददातुं = दत्तात्‌ । ( सः ) 
हरिः = नारायणः, वां = युवयोः, नौ आवयोः, पतिः = प्रभुः, ईइवरः। 
सः = हरिः, वः युष्मान्‌, नः = अस्मान्‌, अग्यात्‌ = रशत्‌ । सः = हरिः, वः = 
युष्म्यम्‌, न: = अस्मभ्यम्‌, शिवं = कल्याणं, दयात्‌ । भत = इहरोके, सः = 
हरिः, वः = युष्माकम्‌, नः = अस्माकम्‌, केन्य: = आराध्यः, अस्ति इति शेषः । 
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प्राचा । प्राग्भ्याम्‌ । प्रत्द्ः । प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ । उदङ्‌ 1; 


दे ३९५. अनिदितां हक उपधायाः क्डःति ६।४।२४१ 
हरन्तानामनिदितामङ्कानामुपवाया नस्य रोपः स्यात्‌ किति ङिति 
च । चुम । संयोगान्तस्य कोपः । नस्य कृत्वेन ङः । प्राङ्‌ । प्राश्चौ । प्राञ्चः । 
३३६. अचः &१४।१२३८॥ 1 धि: 
लुप्तनकारस्याऽच्तर्भस्याऽकारस्य लोपः स्यात्‌ | . ` ; 
३३७. चौ ६।२।१३८॥ ` 
लुप्ताऽऽकारनका रेऽज्ज्रतौ प्रे पूर्वस्याऽणो दीर्घः स्यात्‌ । प्राचः । 


॥\ 


उदश्चौ | 


३३८. उद्‌ ईत्‌ ६।४।१२१॥ 

उच्छन्दात्परस्य लृप्तनकारस्याऽश्चतेभंस्याऽकारस्य ईत्‌ स्यात्‌ । उदीचः । 
उदीचा । उदग्भ्याम्‌ । 

प्राचः--्र पुवंकात्‌ "अञ्च्‌ धातोः “ऋत्विग्‌ दधुक्लरग्दिगुष्णि" इति सूत्रेण क्विन्‌ 
श्र॑त्ययः तस्य ({ क्विनः } सर्वापहारलोपे “अनिदितां हल उपधायाः विङति' इति 
उपघानकारलोपे 'कृदतिंह्‌” इति क्विनः कृत्संज्नकत्वात्‌ कृदन्तत्वात्‌ प्रात्तिपदिक- 
संज्ञायां रासि 'प्र-अच्‌-अस्‌' इति स्थिते भसंज्ञायाम्‌ अचः" इति गक्रारस्य लोपे "चौ" 
इति दीर्घे सस्य रत्वे विसर्गे च प्राचरिति । 

उदीचः--उघ्र्वाद्‌ "अच्च" धातोः (ऋत्विगि"त्यादिना किवनि "लशक्वतद्धिते" 
इति किवनः ककारस्य हलन्त्यम्‌, इति नकारस्य वचेत्संज्ञायां लोपे च कते इकार- 
स्योच्च रणाथंत्वात्‌ तस्मिन्‌ गते वेरपृक्तस्य इति वकारस्यापि लोपे कृते क्विनः 


ॐ 





नोट-कित्‌ ( ककार इत्संज्ञक ) डित्‌ ( उकार इत्संज्ञक ) 

३३५. हलन्ताङ्ध उपधा के नकार का लोप होता ह कित्‌ डिन्त परमे रहे तथ + 

३३६. नकार लुप्त अच्च घातुके भसंज्क अकारकालोप होता हं) 

३३७. मकार अकार टप्त हौ गया हो एसे अच्च धातु केपरमें मिरे तो 
पुवं अण्‌ को दीघं होता ह । 

३३८. उद्‌ से पर मे जो टलुप्तनकारक अच्च" धातु के भरसंज्ञक अकार उसको 
ईत अदिश्हों - 9 





हलन्तपुल्लिङ्गपकंरणम्‌ ` ९१ 
३३९. समः समि ६।३१९३1 न 
वप्रत्ययान्तेऽक्चतौ परे ( समः सम्यादेशः ) स्यात्‌ । सम्यङः 1 सम्यञ्च ¢ 
समीचः । सम्यरभ्याम्‌ । ~ [त 
२३४०. सहस्य सधिः ६।२।९५॥ ५ | 
तथा ( वप्रत्ययान्तेऽच्चतौ परे सहस्य सच्रयादेशः स्यात्‌ । सघ्ययङः। 
२४१. तिरसस्तिर्यरोपे ६।२।९४॥। 


` -मलुप्ताकारेऽक्नतौ वप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तियदिश्चः स्यात्‌ । -तियंडः- ¢ 
तिर्यञ्चौ । तिरश्चः । तिर्यग्भ्याम्‌ [` 


सर्वापहारे भरते अनिदितामित्युपधानकारस्य लोपे । “कृदतिडः. इति क्विनः कृतसं - 
ज्ञकत्वात्‌ "उत्‌ अच्‌" इत्यस्य “कृत्तहिते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अनुबन्वरोषेः 
उत्‌ अच्‌-अस्‌' इति स्थिते तकारस्य जश्त्वेन दकारे यचि भम्‌* इति भसंज्ञायां 
अचः' इत्यल्लोपं प्रबाध्य उद्‌ ईत्‌" इति अचोऽकारस्य ईत्वे सस्य रुत्वे विसर्गे 
उदीचः' इति । 

समीचः-सम्‌ पूर्वाद्‌ अच्च" धातोः "ऋत्विगि'त्यादिना श्रिविनि 'लशक्दतद्धिते*. 
इति विविनः ककारस्य "हलन्त्यमु" इति नकारस्य चेत्संज्ञायां रोपे च कृते क्विनः 
सर्वपिहारे जाते (अनिदितां हर उपधायाः कडिति" इति उपघानकारस्य लोपे कद 
तिडः.* इति किवनः कृत्संज्ञकत्वात्‌ “सम्‌ अच्‌" इत्यस्य कृत्तद्धिते'ति प्रातिपदिकं 
ज्ञायां शसि अनुबन्धलोपे "समः समि" इति समः सम्यादेशे समि अच्‌ भस्‌: इतिः 
स्थिते यचिभमु' इति भसंज्ञायाम्‌.अचः' इत्यल्लोपे "ची" इति दीघं सस्य सत्वे ` 
विसर्गे 'समीचः' इति । 

ति रस्चः-तिरस्पूर्वाद्‌ "अच्च" धातोः “ऋत्विगि'त्यादिना विंवनि, चिविनः 
सर्वापहारे 'अनिदितामि"ति नरोपे कृदतिङ्‌" इति. किवनः . कृ त्संज्ञ कत्वात्‌ तिरस्‌ 











३३९. यदि व प्रत्ययान्त अच्च" धातु परमे रहैतोसम्‌केस्थानपर समि. 
अदेश होता हं । | 

३४०. वगप्रत्ययान्त अञ्चु धातु परे रहते सह को सधि अदेश होता है ।  . 

२४१. अुप्ताकार व प्रत्ययान्त अञ्चु" धातु परमे रहै तो तिरस्‌ शब्द कौ 
तिरि जश्च होता ह । । + 








| | "दर्‌ ॥ र्धुसिद्धान्तकौमुदी - 





३४२. नाशः पूजायाम्‌ ६\४।३०॥ 
पूजार्थस्याञ्चतेरूपधाया नस्य लोपो न स्यात्‌ । प्राङ्‌ । प्राञ्चौ । नलो- 
'पाऽमावादल्लोपो न । प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌ प्राक्षु । एवं पूजार्थे प्रत्यद्‌- 
दयः । करम्‌ । ऋचौ । ऋडङ्भ्याम्‌ । पयोमुक्‌, पयोमुग्‌ । पयोमुचौ । पयो 
मुग्भ्यास्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । | 
३४२. सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१०॥ 
सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीधः स्यादस्षम्बुद्धौ 
सर्वनामस्थाने । महानु । महान्तौ । महान्तः । ह महन्‌ । महद्भ्याम्‌ । 
२३४४. अत्वसन्तस्य चाऽधातोः ६।४।१४॥ 
बर््वन्तस्योपधाया दीर्घो धातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ परे। 
 उभित्तवान्नुम्‌ । धीमान्‌ । धीमन्तौ । धीमन्तः। हे धीमन्‌ । शसादौ महत्‌ । 
` (वा०)-डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेरछोपिः। भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः। 
शदात्रन्तस्य भवन्‌ । | 
, . - ३४५. उभे अभ्यस्तम्‌ ६।१।५।। 
भवच्‌" इत्यस्य "कृत्तद्धिते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां शि अनुबन्वलोपे भसंज्ञायाम्‌ 


अचः" इति अल्लोपे (तिरसस्तियंलोपे' इत्यस्य अप्राप्त्या स्तोः श्चना शचः" ईति 
सस्य चत्वेन शकारे सस्य रत्वे विसर्गे 'तिरश्वः' इति । 


घीमन्‌ धीमन्तौ धीमन्तः इत्यादि महत्‌ शब्दवत्‌ । 


३४२. पूजाथंक (अच्च घातु के उपधा जो नकार उसे कोप नहीं होता हं । 


३४३. सकारान्त संयोग के ओर महत्‌ शब्द के नकार को उपधा को दीचं 
होता है सम्बुद्धिभिन्न सवंनामस्थान परे रहते । 


३४४. धातुभिन्न असन्त करी उपधा को तथा अत्व तकी उपधा को सम्बुद्धि ` 
भिननन खु परे दीघंहोतारह। 


वा०-उकार इत्संज्ञक टि" का लोपहोताह भ संज्ञक भंगन रहने पर 
ओ । | 
२४५. षष्ठाघ्याय के द्वित्व विधान प्रकरण ममे जो दोनों समुदाय वे अभ्णस्त 
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 षाटद्धित्वप्रकरणे ये दवे विहिते ते उभे समूर्दिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः 1. ` 

२३४६ नाभ्यस्ताच्छतुः ७ ११७८५ 

, भभ्थस्तात्परस्य रातुनुंमु न स्यात्‌। ददत्‌, ददद्‌ । ददतौ दद॑तः । 

३४७. जक्षित्यादयः षट्‌ ६।१।६॥ ` 

षड्‌ धातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप्तम एते अभ्यस्तसं्ञाः स्युः ! जक्षत्‌, 
जक्षद्‌ । जक्षतौ । जक्षतः । एवं जाग्रत्‌ । दरिद्रत्‌ । चासंत्‌ । चकासत्‌] गुप्‌, 
गुब्‌ । गपौ । गुपः । गञ्भ्याम्‌ । | 
३४८. त्यदादिषु दशोऽनालोचने कञ्च २।२।६०१ । 

त्यदादिषुपदेष्वज्ञानार्थाद्‌ दुशेः कञ्‌ स्थाच्चात्‌ किन्‌ । 

३४९. आ सवनाम्नः ६।३।९.१॥ 

सवंनाम्न आकारोऽन्तदेलः स्यात्‌ दुग्श्‌वतुषु । ताहक्‌, ताहग्‌ ॥ 


तादक~-तदुपपदाद्‌ दृश्‌ धातोः ^त्यदादिषु दुशोऽनार्लो चने कञ्च" इति चका 
रात्‌ क्रिवि किवनः ककारस्य "लशक्वतद्धिते इति नकारस्य "हलन्त्यम्‌" इति च 
इत्संज्ञायां लोपं - च कृते इकारस्योच्चारणाथंत्वात्तस्मिन्‌ गते वेरपृक्तस्य इति . 
ककारस्य च लोपे कृते क्विनः सर्वपिहारे मृते । .आसवंनाम्नः' इति तच्छन्दस्य्का- 
रान्तादेशे सवणंदीघं कृ दतिडः' इति विवनः क त्संज्ञकत्वात्‌ "ताद्ग. इत्यस्य ृत- 
द्िते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ हलडशादिना सुलोपे श्विवन््रत्ययस्य कुः" इत्य्िद्ि- 
त्वात्‌ श्रश्चभ्नस्ज' इति षत्वे, क्लां जशोऽन्ते" इति षस्य जर्स्वेन उकारे क्विन्प्र-- 
त्ययस्य कुः" इति डस्य कुत्वेन गकारे "वाऽवसाने" इति चर्त्वेन ककारे "तादक्‌ - 
इति । च्वाभावे “तादुग्‌ ' इति । । = ` - =. 
संज्ञक होते हं । । 

३४६. अभ्यस्त संशक से पर में शतृ" को नुम्‌ नहीं होता है । 

३४७. छः अन्य धातुओं सहित सातर्घा जक्ष धातु अभ्यस्तसंज्ञक होता है । ` 

३४८. त्यदादि उपपद यदि रहे तो बज्ञानाथंक्‌ दुर्‌, धातु से कन्‌ प्रत्यय ` 
होता है तथा चकारात्‌ डिप्रत्यय भी होता है । | 

३४९. स्वं नामसंज्ञक शब्दों को आकार अन्तादेश होता है दुग्‌, दृश्‌ या वतु 
प्रत्यय परमहो तब । - 











२४ | लघुसिद्धान्तकौम॒दी 


ताहशौ । तादशः । तादग्भ्याम्‌ । ब्रश्रेति षः । जत्वचत्वं | विट्‌, विड | 
विशौ । विश्ः। विड्भ्याम्‌ । 
२५०. नोर्वा ८।३।६२॥। 
नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ पदान्ते । नक्‌, नग्‌, नट्‌, नड्‌ । नदौ । 
नशः । नगभ्याम्‌, नडभ्याम्‌ ' ५. 
३५१. स्पृशोऽनुदके किवन्‌ २।२।५८। 
अनुदके सुप्युपपदे स्पृशेः क्विन्‌ स्यात्‌ । घुतस्पक्‌ । घ॒तस्पृग्‌ 1 घुनस्पुशौ । 
घूतस्पशः । दधुक्‌ दधुग्‌ । दधुषौ । दधृषः । दधृरभ्याम्‌ । रत्नमुट्‌, रत्न- 
मुड्‌ । रत्नमुषो । रत्नमुडभ्याम्‌ । षट्‌, षड । षडभिः । षडभ्यः, षडभ्यः | 
षण्णाम्‌ । षट्सु । रुत्वं प्रति षत्वस्याऽसिद्धत्वात्ससजुषोरिति रत्वम्‌ । 


३५२. र्वोरुपधाया दीघं इकः ८।२।७६)) 

रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः स्यात्‌ पदान्ते। पिपठी 
पिपटिषौ । पिपीर्भ्याम्‌ । 

२५३. चुम्‌विसजंनोयज्ञ्यं वायेऽपि ८।२३।५८। 

एते; प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । 


भष्णाम्‌--षष्‌ शब्दात्‌ आमि "षट्चतुम्यंश्च' इति नटि जन॒बन्ध लोपे "षष 
नान्‌ इति स्थिते (्ञलां जशोऽन्ते" इति षस्य जरत्वेन उकारे 'ष्टना ष्टः इति 
नस्य ष्टुत्वन णकारं प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌" इति उकारस्य च णत्वे 'षष्णाम 
इति । अत्र नन पदान्ताष्टोरनाम्‌' इति ष्टुत्वनिषेधस्तु न “अनाम्नवत्तिनगरीणामिति 
वाच्यम्‌ इति तन्निषेधात्‌ । 
पिपटीष्बु--पिपटिष्‌ शब्दात्‌ सप्तमीबहुवचने सुपि अनुवन्धलोपे, “स्वादिष्व- 
-सवनामस्थाने' इति पदसंज्ञायां 'ससजुषो रुः" इति रुत्वे अनुबन्धलोपे वोरुपधाया 
३५०. नश्‌ को कवगं अन्तादेश होता हे पदान्त में, विकल्प से । 
३५१. अनुदक सुबन्त उपपद रहे तो स्पुश्‌ धातु से किन्‌ प्रत्यय होता है । 
३५२. रेफान्त ओर वान्त धातुओं कौ उपधा मेंजो इक उसका दीधः 
होता दहं । 
३५२. नुम्‌ विसगं ( विसजंनीय ) तथा शर्‌ प्रत्याहार के वणो के व्यवधान 
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शटुत्वेनः पूर्वस्य षः । पिपरीष्षु । पिपटीःषु । चिकी: ।. चिकीर्षो । चिक्ती 
भ्याम । चिकीषुं । विद्वान्‌ । विद्वांसौ । हे विद्वन्‌ । 


३५४. वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३२१॥ 

वस्वन्तस्य भस्य. सम्प्रसारणं स्यात्‌ । विदुषः । वसुखंस्विति" दः । 
विद्वद्भ्याम्‌ । 

३५५. पुंसो सुख. ७।१।८९॥ 
वीर्भीहकः" इति दीर्घे . ख रसानयो विसजंनीयः' इति -रेफस्य विसर्गे पिपठीः सु 
इति जाते सत्वं बाधित्वा वा शरि' इति विसगंस्य स्थाने पाक्षिके विसर्गे ^नुभ्डि- 
सजंनीयशन्यंवायेऽपि" इति सस्य षत्वे "पिपटीःषु" इति । "वा शरि" इति विकल्प- 
पक्षे विसजंनीयस्य सः' इति विसगंस्य सत्वे (तुम्विसजंनीयशग्यंवायेऽपि' इति 
सुपः सकारस्य षत्वे 'पिपटीस्‌ षु" इति स्थिते 'ष्टुनाष्टुः" इतिः सकारस्य ष्टुक््रे 
“पिपटीष्षु" इति । 

विद्रान्‌-- "बिद्‌" धातोः लटः शतरि “विदेःशतुवंसुः' इति शतृस्थाने वस्वा- . 
देशे अनुबन्धकछोपे विद्वस्‌" इति । तस्य कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनु- 
बन्घलोपे उगिदचां-' इति नुमि सान्तमहतः सं मोगस्य' इति दीधः 'हलड्या- 
` च्म्यः' इति विभक्ति सकारस्य रोपे "संयोगान्तस्य लोपः इति सलोपे "विद्वान्‌ 
इति । अत्र न लोपस्तु न, संथौगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वात्‌ । 

विदुषः--'विद्टस्‌' शब्दाच्छतसि अनुबन्धलोपं "विद्वस्‌ अस्‌* इतिं स्थिते 
यचि भम्‌" इति भसंज्ञायाम्‌ "वसोः सम्प्रसारणम्‌ इति वस्य सम्प्रसारणे ` सम्प्रसा- 


रणाच्च" इति पूवंरूपे (आदेशप्रत्यययोः इति षत्वे सस्य. उत्वे विसगं विदुष 
इति । 


पुमान्‌--पुंस्‌ शब्दात्‌ सौ विभक्तौ "पुंसोऽसुङ्‌" इत्यसुङधनुवन्धलोपे `उगि- 
दचा सवनामस्थानेऽवातोः' इति नुमि, "सान्तमहतः संयोगस्ये'त्युपघा दीघं 
हृल्डन्यादिना सोपि “संयोगान्तस्य लोपः" इति सकारस्व लोपे पुमान्‌ इति सिद्धम्‌ । 
रहने पर भी इण्‌ कवगं से परे सकार को मूधंन्यादेश होता है । ` 
३५४. भरसज्ञक वस्वन्ताङ्गं को सम्प्रसारण होता.है। वि 
३५५. शपुंस्‌" को भसुड्‌ आदेश हो सवंनामस्थान की विवक्षा मे ।. . 


न 
क 





1 

९६ खघुसिद्धान्तकोमुदा | 
| | मासो | 

सर्वनामस्थाने विवक्षिते पंसोऽसुड स्यात्‌ । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुम 
पुंसः । पुम्भ्याम्‌ । पुंसु । ऋदुशनेत्यनङ्‌ । उदाना उशनसौ । 

( वा० )--अस्य सम्बुद्धौ वाऽनडः नलोपश्च वा वाच्यः। हे उशन्‌ । 
हे उशनन्‌; । हे उशनः । हे उरनसौ । उशनोभ्याम्‌ । उशनस्सु । अनेहा 
अनेहसौ । हे अनेहः । वेधाः । वेधसौ । हे वेघः । वेधोभ्याम्‌ । 

३५६ अदस ओं सुलोपश्च ७१२११०७) 

मदस्‌ ओकारोऽन्तादेदः स्यात्‌ सौ परे सलोपश्च । तदोरिति सः। ` 
असौ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धिः । 

३५७. अदसो्सेर्दादुदोमः ८२।,८०\ 

अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ स्तो दस्य मश्च । आन्तरतम्याद्‌ 
ह्धस्वस्य उः दीर्घस्य ऊ: । अम्‌ । जसः सी । गुणः। 

३५८. एत ईद्‌ बहुवचने ८।२।८९१\ 

अदसो दात्परस्येव ईदहस्य च मो वह्ुर्थोक्तौ । अमी । पूरव॑त्राऽसिद्ध- 
मिति विभक्तिकार्यं प्राक्‌, पश्चादुत्वमत्वे अमुम्‌ । अमू । अमून्‌ । मुत्वे कृते 
धिसंज्ञायां नाभावः । 





अमी--अदस शब्दात्‌ जसि' विभक्तौ ^त्यदादीनामः' इत्यत्वे (अतो गुणे" 
इति पररूपे जशः शी' इत्यनेन इयादेरो अनुबन्धरोप "आद्गुणः' इति गुणे “एत 
ईद्‌बहुवचने' इति एकारस्य स्थाने इकारे दस्य मत्वे च कृते अमी" इति । 


वा०--सम्बोधन मेँ उशना शब्द को अनडः तथा नकार का लोप विकल्प से 
होता ह । 

३५६. अदस्‌ शब्द के अन्त्य अट्‌ को ओकार अदेश तथा सकारका रोप 
भीहोजातारहं सुः परमे रह तब। 

२३५७. सकार भिन्न॒ अदस्‌ शब्द का दकार परमे रहैतो हस्व को उ 


ओर दीघं को .ऊॐ' आदेदा होता है तथा दकारको मकार भी होतारं । 
३५८. बहुवचन में अदस्‌ शब्द के दकार के बाद एकार को ईकार हो ओौर 


'द' को म' हो । 








हलन्तपुल्लङ्खप्रकरणम्‌ = ९७ ` 


३५९. न समु ने ८२१३ 


नाभावे कर्तव्ये कृते च मुभावो नाऽसिद्धः। अमुना 1. अमूभ्याम्‌ + 


अमूष्यामर्‌ । जमूभ्याम्‌ । भमीभिः। भसुध्यं ।. अमीभ्यः २। अमुष्मात्‌ । 
अमुष्य । अमुयोः । अमुयोः । अमीषाम्‌ । अमुष्मिच्‌ । अमीषु । | 
॥ इति हलन्तपुल्लिङ्खप्रकरणस ॥ ` ` 


पतथकः 


अमुना--अदस्‌ शब्दात्‌ तृतीयैकवचने "टा" विभक्तावनुबन्धकोषे त्यदा्स्वे 
परस्प च कृते अदसोंऽसेर्दादुदोमः' इति मुत्वे (अमु भा" इति स्थिते जां 
नाऽस्तरियामि'ति नाभावे कतंग्ये म॒त्वस्यासिद्धत्वं प्राप्तं "न म्‌ ने” इति अनेन निषि- 
ध्यते, "रोषो्यसखि" इति धिसंज्ञायाम्‌ आ ोनाऽस्त्रियामि'ति आ" इत्यस्य नादेशे 
अमुना इति । ८ । 


॥ इति “ललिता टीकायां हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ॥ 


३५९; ना' भाव करनाहो या करल्िया ग्याहो फिरमीमुः माव. 


सिद्धं नहीं होता । 
इस प्रकार "कलिता" हिन्दी टीका मे हलन्तपुल्किङ्खप्रकरण समाप्त हुमा । 


७ क० भि° कौ 








। 


अथ हरन्तस््री लिङ्गप्रकरणम्‌ 


२६०. नहो धः ८।२।२४ ॥ 

नहो हस्य धः स्याज्क्षलि पदान्ते च । 

३६१: नहि-वुति- वृषि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु क्वो £।३।११६)1 

क्विबन्तेषु परेषु पूर्वपदस्य दीर्घः स्यात्‌ । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । 
उपानत्सु । क्विन्नन्तत्वात्कुत्वेन घः । उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णि- 
गूभ्याम्‌ । द्यौः । दिवो । दिवः । द्युभ्याम्‌ । गीः । गिरौ । गिरः । एवं पुः। 
चतसः । चतसृणास्‌ । का । के । काः । सर्वावत्‌ । 

३६२. यः सो ७।२।११० 


इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ । इयम्‌ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ । 


उपानत्‌-उपपूवंक "नह्‌" धातोः निवपि क्विपः सर्वापहारे नहिवृतिवृषि-- 
इति पूवंपदस्य दीर्घे कृदतिङ्‌" इति क्विपः कृत्संज्ञकत्वात्‌ क्विबन्तात्‌ (उपानह 
राब्दात्‌ 'कृत्तद्धिते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुबन्धलोपे "हल्‌ डचान्भ्यःः इति 
सलोपे नहो धः" इति हस्य धत्वे ्खां जशोऽन्ते" इति धकारस्य दत्वे वाऽवसाने 
इति चत्वं "उपानत्‌" इति, चर्त्वाऽभावे उपानद्‌" इति । 

चतसृणाम्‌--"चतुर' शब्दात्‌ आमि त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसुचतसु" इति 
चतसृ" आदेशे अचि र ऋतः इति रेफादेशे प्राप्ते नुमचिरत॒ज्वद्भावेभ्यो-- 
इति परवंवि प्रतिषेधेन तं बाधित्वा "ह्रस्वनद्यापो नुट्‌ इति नुटि अनुबन्घरोपे (नामि 


इति दीर्ध प्राप्ते न तिसृचतसु इति निषेषे "ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ इति णत्वे 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


३९०. ट्‌ फरमेंहो या पदान्त मे स्थित नह्‌ धातु केहकारको धकार 
होता हं । 

२३६१. पूवं अण्‌ को दीघं होता क्विबन्त नह्‌, वृत्‌, वृष्‌, व्यध्‌ ओौर 
तु पर मे रहं तब। 

३९२. सु विभक्तिपर मेंरहे तो इदम्‌ शब्दके दकार को यकार अदेशा 


-होता है स्त्रीलिगमें। 














हखन्तस्तरीकिद्धृप्रकरणम्‌ „ ९९ 


दस्चेति मः। इमे । इमाः। इमाम्‌ । अनया । हलि लोपः। आभ्याम्‌ । 
जाभिः। भस्य अस्याः। अस्याः । अनयोः २। मासाम्‌ । अस्याम्‌ । आसु । 
त्यदाद्यत्वम्‌ । टाप । स्या। त्ये। त्याः। एवं तद्‌, यद्‌, एतद्‌ 1 वाक्‌ 
काग्‌ । वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वाक्षु) अपशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः अप्तृन्िति ` 
दीर्घः । अपिः । जपः 

३६३. अपो भि अभीष्था 

अपस्तकारः स्याद्धादौ प्रत्यये परे। भद्धिः। अद्भ्यः । अद्भ्यः 
अपाम । अप्सु । दिक्‌, दिग्‌ । दिशौ । दिश्ः। दिग्भ्याम्‌ । त्यदादिष्विति 
दुशेः क्विन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । टक्‌, हग्‌ । हशौ । दग्भ्यास्‌ । त्विट्‌ 
त्विड्‌ । त्विषौ । त्विड्भ्याम्‌ । ससजुषोरिति स्त्वम्‌ । सज: सजुषौ । 





सज्यम्‌ । आशीः । अशिषौ । आसीर्भ्याम्‌ । असौ । उत्वमत्वे । अम्‌ । .. ५ 


अमूः । अमुया । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमूभिः । अमुष्य । 


अस्याः--“इदम्‌' शब्दात्‌ डसि त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे टापि अनुबन्धरोपे सवणं- 
दीर्घे इदा असू" इति स्थिते सवंनाम्नः स्याड्दस्वश्च' इति स्याटि आपो हस्वे च 
कृते अनुबन्घलोपे सवणंदीर्घे कृते “हलि रोपः" इति इद्‌भागस्य लोपे सस्य रुत्वे 
विसर्गे "अस्याः" इति । 

अद्द्ः--"अप्‌' शब्दात्‌ भिस्‌ विभक्तौ “अपो भि" इति पस्य तकारे क्लां 
जगोऽन्ते" इति जरत्वे सकारस्य रुत्वे विसर्गे च "अद्धि" इति । 

दक-'दश' शब्दात्‌ सौ विभक्तौ !हट्‌डचादिना' इति सलोपे ब्रश्चभ्नस्न- 
इति शस्य षत्वे तस्य “क्लां जशोऽन्ते" इति जदत्वेन डकारे कृते (त्यदादिषु दृशोऽ- 
नाकोचने कञ्च" इति दशोः क्विन्‌ विधानादत्र क्वर्नोऽभावेऽपि विचन्प्रत्ययस्य कूः 
इति डकारस्य कुत्वेन गकारे. तस्य "वाऽवसाने" इति चत्वेन ककारे "दृक्‌" इति, 
चर्त्वाभावे दुग्‌" इति । 

अमुष्ये--'अदस्‌ ` शब्दाच्चतुध्येकवचने अस्वे पररूपत्वे टापि सवणं दीधे च 

३६३. अप्‌ शब्द को तकार अन्तदेश होता ह भादि प्रत्यय परमेंहोत्तब।. 

इसप्रकार .' कुकलिता' टीका मे हलन्तस्त्रीकिङ्घप्रकरण समपि हु । 





९०० लघुसिद्धान्तकौमुदी 


अमूभ्यः-२। अमृष्याः। अमुयोः । अमुयोः। अमूषाम्‌ । अमुष्यास्‌ । अमूषु ॥ 


॥ इति हरन्तस्त्रीलिङ्धप्रकरणमर्‌ ॥ 


कृते "अदा एः इति स्थिते सर्वनाम्नः स्याड्ढस्वश्च इति ङः स्याडागमे, आब- ` 


न्ताद्धस्य हस्वे च कृते वृद्धिरेचि इति वृद्धौ “अदसोऽसेर्दाददोमः' इत्युत्वे च कते 
मत्वे "आदेशप्रत्यययोः इति षत्वे अमुष्यै इति सिद्धम्‌ । 


॥ इति "ललिता" टीकायां हलन्तस्त्रीलिङद्ध प्रकरणम्‌ ॥1 











अथ हलन्तनपसकटिङ्गप्रकरणम्‌ 


स्वमोर्टैक्‌ । दत्वम्‌। स्वनडुत्‌, स्वनड्द्‌ । स्वनङ्ही । चतुरनडहोरिः 
त्याम्‌ । स्वनडवाहि । पुनस्तद्रत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । वाः। वारी। वारि । 
वार्भ्याम्‌ । चत्वारि । किम्‌ । के । कानि । इदम्‌ । इमे । इमानि । 

( वा० ) अन्वादेदो नपुंसके वा एनद्रक्तव्यः। एनत्‌ । एने । एनानि । 
एनेन । एनयोः। अहः । विभाषा डिन्ध्योः । अह्व । अहनी । अहानि + 

३६४. अहन्‌ ८।२।६८ \ वि 

अहन्नित्यस्य रुः स्यात्पदान्ते। अहोभ्याम्‌ । अहभ्यु। दण्डि 1 दण्डिनी । ` 


चत्वार- चतुर शब्दाज्जसि शसि च विभक्तौ "जस्शसोः शिः' इति सूत्रेण 
यादेशे 'शि सवेनामस्थानम्‌' इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां 'चतुरनडहोरामुदात्तः' 
इत्याम्यनुबन्धरोपे (इको यणची ति यणि "चत्वारि" इति । 
 अहोभ्याम्‌- महन्‌ शब्दात्‌ भ्यामि ` विभक्तौ ` 'स्वादिष्व' इति पदसंज्ञायाम्‌ 
अहन्‌ इत्यन्तनकारस्य रत्वे “हशि चे^त्युत्वे, “आद्गुणः इति गुणे (अहोभ्या- 
भि^ति। 
| अहुःसु--'अहन्‌' शब्दात्‌ सुपि विभक्तौ 'स्वादिष्वि' इति पदसंज्ञायाम्‌ 
 {अहन्‌' इति नकारस्य रुत्वे अनुबन्धरोपे खरवसानयोविसजंनीयः' इति रेफस्य 
विसगं अहःसु" इति सिद्धम्‌ । 
स्वमोरक्‌--सु तथा अम्‌ का नपुंसककिद्धुमे लोप होता हुं । 
वा ०-अन्वादेश्े नपुंसके ०- नपुंसक ल्िङ्ध तथा अन्वादेश में इदम्‌ शब्द को 
एनद्‌ आदेशं कहना चाहिए । | 
२३६४. अहन्‌ के नकारको रु होता हं पदान्तमे । 
गवाक्छन्दस्य रूपाणि क्छीनेऽर्चागतिभेदतः । 
असन्ध्यवङ्पुवंरूपेनंवाधिककशतं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वमूसुप्सु नवषड्भादौ षट्के स्युस्त्रीणि जरु सोः । 
चत्वारि शेषे दशके खूपाणीति विभावय ।॥ २॥ 











१०२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


दण्डीनि । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । सुपथि । टेर्लोपः । सुपथी । सुपन्थानि । 
ऊक, उगं. । ऊर्जी 1 ऊन्‌र्‌जि। नर जानां संयोगः। तत्‌ । ते। तानि। 
यत्‌ । ये । यानि । एतत्‌ । एते । एतानि । गवाक्‌ । गवाग्‌ । गोचौ । गवाचि। 
पूनस्तद्टत्‌ ! गोचा । गवाभ्याम्‌ । र्त्‌ । शकती । श्रन्ति । ददत्‌ । ददती। 

२९५. वा नपुंसकस्य ७1 १।७९॥ ; 

अभ्यस्तात्परो यः दता तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुम्‌ स्यात्‌ सर्वनाम- 
स्थाने परे । ददन्ति, ददति । तुदत्‌ । 

३६६. आच्छीनदोनुंम्‌ ७।१।८०।। 

जवर्णान्तादङ्धात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नुम्‌ वा स्यात्‌, शीनद्योः 
परतः । तुदन्ती । तुदन्ति | 

३२७. शप्‌-उयनोनित्यम्‌ ७।१।८१॥ 

शप्‌-दयन रात्परो य: शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं चम्‌ स्यात्‌ ली नयोः 
परतः। पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । धनुः । धनुषी । 
सान्तेति दीर्घः । नुम्‌-विसर्जनीयेति षः । धनूंषि । धनुषा । धनुर्भ्याम्‌ । एवं 
चक्षुहविरादयः । पयः । पयसी । पयांसि । पयसा । पयोग्याम्‌ । सुपुम्‌ । 





तुदन्ती--तुदत्‌" शब्दात्‌ ओ विमक्तौ "नपुंतकाच्च' इतति गौडः श्यादेशे 
अनुबन्धरोपे 'आच्छीनयौनुम्‌" इति नुमि अनुबन्धलोपे नस्यानुस्वारपरसवर्णे च छते 
तुदन्ती" इति, नुमभावे 'तुदती' इति । 

पथांसि--'पयस्‌' शब्दाज्जसि 'जश्यसोः शिः इति श्यादेलो अनुबन्धलोपे 
शि सर्वनामस्थानम्‌" इति सवेनामस्थानसंज्ञायां “नपुंसकस्य क्षलचः' इति नुमि 
अनु बन्धरोपे “सान्त महतः संयोगस्य" इति सान्तसंयोगस्योपधाया दीर्घे 'नश्चाप- 
दान्तस्य क्लि" इत्यनुस्वारे "पयांसि" इति । 


२६५. अम्यस्तनंज्ञक से परं गतृप्रत्ययान्त नपुंसक अङ्धको विकल्प से “नुम्‌” 
होता ह सवंनामस्थान पर में रह तब । । 

२६६. अव्णान्तसे परमंजो गतु प्रत्यय का अवयव, तदन्त जो अद उसको 
"नुम्‌ काआगमहोता हे शी" तथा नदी" संजक्र वर्णं कै परे विकल्प से । 

२६७. शप्‌, दयन्‌ सम्बन्धी अकार से परे जो शतु का अवयव तदन्त जो शब्द 
स्वरूप उसे नित्यही नुम्‌ होताहं । शी" या नदीसंज्ञक परमे हौ तब । 

















[  । 


ह॒लन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ ` १०३ 


सुपंसी । सुपुमांसि । अदः विभक्तिकार्यम्‌ । उत्वमत्वे । अमू \ अमूनि । शेषं 
पुंवत्‌ । 


॥ इति हलन्तनपंसकरिङ्खप्रकरणम्‌ ॥ 


सुपुमांसि--सुपुंस्‌' शब्दाज्जसि "जश्शसोः शिः' इति जसः स्थात्रे श्यादेरो 
अनुबन्धरोपे शि सवंनामस्थानम्‌" इति सवनामस्थानसंज्ञायां पुंसोऽसुङ्‌ -इत्मपुडिः 
अनुब्रन्धरोपे सुपुमस्‌ इति स्थिते 'नपुंसस्य ज्ञलचः' इति नुमि अनुबन्धलोपे “सान्त 


अहतः संयोगस्य" इति दीर्घे नस्यानुस्वारे 'सुपुमांसि' इति । 


॥ इति (लकिता' टीकायां हखन्तनपुंसककिङद्घप्रकरणम्‌ ॥ : 








अथांऽञ्यय प्रकरणम्‌ 


३६८. स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३७॥ 

स्वरादयो निपाताश्चाऽव्ययसंज्ञाः स्युः । स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रात्तर्‌। 
` पृनर्‌ । सनुतर्‌ । उच्च॑स्‌ । नीचेस्‌ । शन॑स्‌ । ऋधक्‌ । ऋते । युगपत्‌ । 
जारात्‌ । पृथक्‌ । ह्यस्‌ । उवस्‌ । दिवा । . रात्रौ । सायम्‌ चिरम्‌ । मनाक्‌ 
ईइषत्‌। जोषम्‌ । तूष्णी । बहिस्‌। अवस्‌। अघस्‌ । समया । निकषा । स्वयम्‌ 
वृथा । नक्तम्‌ । नम्‌ । हेतौ । इद्धा । अद्धा सामि । वत्‌ । ब्राह्मणवत्‌ । 


२९८. स्वरादि में पठित तथा निपातसंज्ञक शब्दों को अन्यय संज्ञा होती है । 


स्वर्‌ = स्वगं मनाक्‌ 

अन्तर्‌ = बीच ईषत्‌ ` ) ११ 
प्रातर्‌ = प्रातःकाल जोषम्‌ = चुप रहना 
पुनर्‌ = फिर, बार-बार तूष्णीम्‌ = चुपचाप 
सनुतर = छिपना बहिस्‌. = बाहर 
उच्चैस्‌ = ऊॐचा, बड़ा भवस्‌ = बाहर 
नीचैस्‌ = नीचा, छोटा अधस्‌ = नीचे 

रान॑स्‌ = घीरे-धीरे, विलम्ब समया = समीप 
ऋधक्‌ = सत्य निकषा = समीप 
ऋते = विना स्वयम्‌ ~ अपने ही 
युगपत्‌ = एक साथ १ 
आरात्‌ = दूर ओर नजदीक नक्तम्‌ = रात 

पृथक्‌ = अलग, बिना नम्‌ = नहीं 


ह्यस्‌ = बीता हुभा कल का दिन | हितौ = कारण 
श्वस्‌ = आगामी (करका दिन) । इद्धा = प्रकाद्य 


दिवा = दिन | अद्धा = स्फुट 
रात्रौ = रात | सामि = आधा 
सायम्‌ = सायंकाल । वत्‌ = समान 


चिरम्‌ = विलम्ब ब्राह्मणवत्‌ = ब्राह्मण के समान 


अन्ययप्रकरणम्‌ ` . - १०५ 


क्षत्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । -सनात्‌ । उपधा । तिरस्‌ । अन्तरा । अन्तरेण | 
ज्योक्‌ । कम्‌ । शम्‌ । सहसा । विना । नाना । स्वस्ति। स्वधां । अक्पु । 
श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । अन्यत्‌। अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । दोषा । मृषो ॥- 
मिथ्या! मुधा। पुरा । मिथो । मिथस्‌ । प्रायस्‌ । मुहुस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । 
{प्रवाहिका) । आर्यहलम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । सार्धम्‌ । नमस्‌ । हिरुक्‌ । 
धिक्‌ । अथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ 1 ( प्रयान्‌ ) । प्रतान्‌ । मा। माङ्‌ । 


श्त्रियवत्‌ = क्षत्रिय के समान 
सना | 
सनत्‌ । न्= नित्य 
सनात्‌ 

उपघा = नजराना, घूस 

तिरस्‌ = तिरछा 
अन्तरा = मध्य, विना 
अन्तरेण = विना 

ज्योक्‌ = शीघ्र, सम्प्रति 

कम्‌ = ज, निन्दा, सुख 

शम्‌ = सुख, कल्याण 

सहसा = अकस्मात्‌ 

विना = अभाव 
नाना = अनेक 

स्वस्ति = मंगल, शुभ 
स्वा = देव हुविर्दान में 
भक्‌ = बस 


वषट्‌ = देवताओं के तुप्त्यथं 
श्रोषट्‌ | _ हविर्दानादि 
ौषट्‌ । अन्न 

घन्यत्‌ = भौर, दूसरा 

भस्ति = सत्ता, विद्यमान 
पां शु = गुष्त 


-| दोषा = रात 


क्षपा = माफ 
विहायसा = आकाश 


मृषा = मुषा, असत्य 

मिथ्या = भसत्य 

मुधा = अकारण, वैर 

पुरा = पहले ` 

मिथो = एकान्त 

मिथस्‌ = एकान्त 

प्रायस्‌ = सम्भव होना 

मुहुस्‌ = बार-बार 

प्रबाहुकम्‌ 

प्रवाहिका | ५ 
आय॑हलम्‌ ~ बलात्कार कर्ने मे, ` 

| रोकने में 
अभीक्ष्णम्‌ = निरन्तर, बारम्बार । . 
साकम्‌ त 
साधंम्‌ 
नमस्‌ = नमस्कार 


| =एक साथ, समान समय 





॥ न=साथमे 


हिरुक्‌ = बिना 
धिक्‌ = धिक्कार 
अथ.= मंगरसूचक # < 
अम्‌ = अतिसीघ्र 


यि 





५६ 
आकृतिगणोऽयम्‌ । च । वा। ह्‌ । अह्‌ । एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । रारवत्‌ । युग~ 


टघसिद्धान्तक्रौ मदी 


पत्‌ । भूयस्‌ । कुपत्‌ । कुवित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌ । चण्‌। कच्चित्‌ । यत्र । नह्‌ । हन्त । 
माकिः । माकिम्‌ । नाकि: । नाकम्‌ । माडः । नञ्‌ 1 यावत्‌ । तावत्‌ [ त्वेष 
दे । (न्वे ) \ २1 श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाहा { स्वधा । तुम्‌ । तथाहि । खलु । 
किल ! अथो 1 अथ । सुष्टु । स्म । आदह्‌ । 


आम्‌ = स्वीकार करना 


प्रताम्‌ | = पञश्चात्ताप वा प्रारम्भ 
प्रशान्‌, 

प्रतान्‌ = विस्तार 

माि। वेध 

मा्‌ | = रोकना, नि 


च = ओर, भी ( वाक्यकेशुरूमेंका) 
वा = अथवा, विकल्प 
ह = प्रसिद्‌घ, निश्चय 
अह्‌ = स्पष्ट 
एव = निङ्चय 
एवम्‌ = इसी प्रकार 
नूनम्‌ = निर्चय, अवश्य 
शरवत्‌ = सब दिन 
युगपत्‌ = एक समय 
भूयस्‌ = अत्यधिक 
कूपत्‌ = प्ररन, बढ़ाई 
वुःवित्‌ = अत्यधिक प्रशंसा । 
नेतं = निषेध, विचार, सन्देह । 
चेत्‌ = यदि 
चण्‌ = यदि 
कचि चत्‌ = कदाचित्‌ 
यच्र = जहा 


| नट्‌ --- नहीं 
ट्न्त = प्रसन्नता, इ-ख 


माकिम्‌ = प्रतिषे ( रोकना }); 
| नाकरि ६4 

नाकिम्‌ । = सही-सही 

५ | = निषेध 


यावत्‌ = जितना, जब तक । 
तावत्‌ = तब तक, उतना 

त्वे 

ढे ( न्वे 
रे = दान, आदर 

९. । _ देवताओं के तु त्यथं 


) | = विरिष्ट विचार ( तकं) 


हवि आदि प्रदान में 
स्वाहा ४ 


3 
तथाहि = जसे ( उदाहरणार्थं } 
खल, किर = निस्वय अथं मे) 


अथो | 
५ | = अन्तर 
सुष्टु = सुन्दर 


स्म = भूतकारवाचक, पादपूति 
आदह = प्रारम्भ 











| 


+ 


अव्ययप्रकरणम्‌ 


१७७. 


उपसग-विभक्ति-स्वरप्रतिरूपकाथि `. .. 

अवदत्तम्‌ 1 अहंयुः । अस्तिक्षीरा अ! आ। इ।ई।उ।1ऊ1। ए 
एे। ओ { ओ । पश । शुक्रम्‌ । यथाकथा च [.पाट्‌ ¡ प्पाद्‌ । गङ्ख ( है। 
हे । भोः । भये । द्य । विषुः। एकपदे । युत्‌। भातः, चादि रप्याङ्ृतिगणः । 

३६९. तद्धितश्चाऽस्वंविभक्तिः १।१।३८१ । 

यस्मात्‌ सर्वा विभक्तिर्तेत्पि्यते स तद्धितान्तोऽव्ययरं राधात्‌ । परिगणनं 
कर्तव्यम्‌ ¡ तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः । शस्‌प्रभुतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः { 
अम्‌ । आम्‌। कृत्वोर्थाः । तिवत्ती । नानाञौ 1 एतदन्तमप्यन्ययस्‌ + 


० क , ए 375. 1 श 


 उपसगं-विभक्ति-स्वरप्रतिरूपकाश्च 


उपसगं के प्रतिरूपक ( समान } 
सुबन्त-सुपप्रतिरूपक, तिङन्तप्रतिरूपक 
एवं स्वरप्रतिरूपक शब्द कौ भी अन्यय 
संज्ञा होती ह । 
अवदत्तम्‌ = दिया गया 
अहंयुः = अभिमानी 
--अस्सिक्षीरा = दूधबाली 


नी 
न 


सभी स्वरके अन्दर भति दं। 


पशु = सम्यक्‌ 

शुकम्‌ = लोघ्र 

यथाकथा च = अनादर, किसी तरह से 
पाट्‌ 1 

प्याट्‌ | 

गङ्ग || क 

# ये सम्बोधन अथं में प्रयुक्त 


ह 
है होते हैं 
भी ` 


अये । 


एकपदे = एक वा एकत्र, सहसा, भक- 
स्मात्‌ | 

युत्‌ = निन्दा 

भातः = इसलिए 


चकारादि अकृतिगण मे ही गृहीत होगे । | 
३६९. तद्धित की सभी विभक्ति्यां जिस शब्द से नहीं हों इस प्रकांरकेभी 
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२७०. कृन्मेजन्तः १।१।३९। | 
करदो मान्त एजन्तद्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ ! स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे। 
पिंबध्ये । | 
३७१. क्त्वा-तोसुन्‌-कसुनः १।१।४०॥। | 
एतदन्तमग्ययं ष्यात्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विसुपः 1 | 
२७२. अव्ययी भावश्च १।१।४१॥। | 
अव्ययी भावश्चाऽव्ययसंज्ञः स्यात्‌ । अधिहरि । | 
२३७३. अव्ययादाप्सुपः २।४।८२ ।! | 
अन्ययाद्विहितस्यापः सुपश्च टुक्‌ स्यात्‌] तत्र शाछायाम्‌ । | 
सहशं त्रिषु लिद्खेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदद्ययम्‌ ॥ १॥ 
वष्ट भागुरिरट्लोपमवाप्योरूपसर्गयोः । 
भापं चैवं हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा \॥ २\ 
कृन्मेजन्तः-- कयो मान्त एजन्तश्च तदन्तनब्ययसंज्ञं स्यादित्यथंः । 
क्त्वातो सुनकसुनः-क्त्वाप्रत्ययान्तः कसुन्‌ प्रत्ययान्तश्च अन्ययसंज्ञः स्यादि. 
त्यथं: । 











तद्धि तान्त पदां की गणना अन्वय में करना चाहिए । (तसिल्‌ प्रत्यय पर्यन्त भौर 
शस्‌ से ठेकर समासान्त प्रत्ययो के पूवं तक कौ अन्यथ संजा होतो हँ । 
३७०. मकारान्त भौर एजन्त जो कृत्‌ तदन्त की भी अब्यय संज्ञा होती हं । 
३७१. कत्वा, तोसुन्‌ तथा कसुन्‌ प्रत्यय भी अव्ययसंनक होते हैँ । 
३७२. अब्ययीभावसमास भी अन्यथ संज्ञक है । 
३७३. अन्यय से छाये गये जो आप्‌ ओौर सुप्‌ उसका लोप होताहं। ततर 
दराकायाम्‌ = उस सदन में । 
सदुरामिति--समी लिद्धों ( पुं° स्तरी०, नपुं° ) तथा वचनों ( एकवचन, 
द्विवचन, बहुवचन ) तथा सभी विभक्तियों ( प्रथमा से सप्तमी तक ) में रूपनहीं ` 
बदठे उसे ही अन्यय कहते हैं । 
~~ वष्टि--भागुरि आचायं के अनुसार अव, अपि उपसगंस्थ आदि अकार का 








अनव्ययप्रकरणम्‌ ` र १५९ 
वगाहः, अवगाहः । पिधानम्‌, अपिधानम्‌ । | 
॥ इति कलिताटीकायामनग्ययप्रकरणम्‌ ॥ 





लोप समक्षे तथा अन्तिम हलन्त्य वर्णोँकारोप भी होता ह । जैसे-वाचा 
( गिरा ), निशा ( नक्तौ ), दिशा आदि मे आप्‌ हो गया। 
अव्‌, अपि उपसर्गा का उदाहरण यह्‌ ह--वगाह = स्नान, पिघानम्‌ 
आच्छादन ( दोनोंमे अकारकालोपहुभाहं)। ध 
॥ इस प्रकार ललिता हिन्दी टीका मे अग्ययप्रकरण समाप हुभा ॥ 
| 








अथ तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ 


रुट्‌ छिद्‌ लुट्‌ लृट्‌ र्ट्‌ रोद्‌ ल्‌ लिड्‌ लुङ्‌ लु ङ्‌-एषु पञ्चमो 
खुकारश्छन्दोमात्रगोचरः | 

३७४. छः कंणि च भावे चाऽकमंकेभ्यः २।४।६९॥ 

लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युरकर्मकेभ्यों भावे कतंरि च । 

२७५. वतंमाने कट्‌ ३।२।१२३॥ 

वर्तमानक्रियावृतेर्घातोट्‌ स्यात्‌ । अटावितौ । उच्चारणसामर्थ्या- 
ल्लस्य नेत्वम्‌ । मू सत्तायाम्‌ । कर्तृविवक्षायां भू ट्‌ इति स्थिते । 

२७६. तिप्तसृन्लिसिप्‌थस्‌यमिन्वस्‌मस्‌ ताऽऽताज्ज्चथासा्थाध्वमिडवहि- 
महिङः २।४।७८॥। 

एतेऽटादश लादेशाः स्युः । 

२७७. लः परस्मेपदम्‌ १।४।९९॥ 

लादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्युः | 





घातु के बाद्‌ क्रिया्थंबोधक ` तिङ्‌' प्रत्ययो से युक्त कौ तिडन्त कहते हैं । 

रुद्‌ आदि दस लकारो में जँ पाँचवाँ "लड लकार" है उसका प्रयोग मात्र वैद 
मही होतादहं। 

३७४. लकार, सकम॑क से कमं मौर कर्ता में तथा अकर्मक घातु से भाव 
ओर कर्तामें होता है। | 


३७५. वतमान काल कौ क्रिया के व्यवहार मे घातुसे लट्‌ लकार होता ह । 


२७६. रट्‌ आदि ल्कारों के स्थान में क्रमशः तिप्‌ तस्‌. क्लि आदि अठारह 
अत्ययो का विधान किया जाता है । 


२७७. लकार को जगह तिप्‌ आदि आदेश परस्मैपद संज्ञावोधक होता है । 


नोटः-बीत गया तो भूत ह बीत रहा वत्तंमान । 
नीतेगा जो भविष्य हं, तीनों कार जान ॥ 





+ 


~ तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ | १११ 


२७८ तडगनावात्मनेपदम्‌ १।४।१००\ | 

-तद्परत्याहारः शानच्‌कानचौ चतत्संज्ञाः स्युः । पूरवंसंज्ञापवादः। 

३७९. अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ११३।१२ 

अनुदात्तेतो ङितश्च धातोः आत्मनेपदं स्यात्‌ । 

३८०. स्वरितजितः कन्न॑मिप्राये क्रियाफले १।२।७२॥ ˆ 

स्वरितेतो बितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्कतुंगामिनि क्रियाफले । . 

३८१. शेषात्कतं॑रि परस्मैपदम्‌ १।३।७८॥ ` 

आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्धातोः कर्तरि परस्मपदं स्यात्‌} ` - 

२३८२. तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१॥ 

तिडः उभयोः पदयोस्त्रयस्तिकाः कमादेतत्संजञाः स्युः| 

३८३. तान्येकवचनदिवचनबहु वचनान्येकशः १।४।१०२॥॥ ` 

लन्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङ्स्त्रीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकवचनाद्वि 
संज्ञानि स्युः| 


३८४. युष्मचयपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः १।४।१०५॥ 
तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यमः 
स्यात्‌ । 





३७८. तङ्‌ प्रत्यय तथा शानच्‌ कानच्‌ आत्मनेपदबोघधक होते हँ 1 .` 
३७९. अनुदात्तेत्‌ ओर डित्‌ धातु अःस्मनेपद संज्ञक होते है । | 
२८०. स्वरितेत्‌ नित्‌ घातु से आत्मनेपद हता ह यदि कायं कां फर कर्ता 
मे जाता दहो तब । < 
२८१. आटमनेपद निमित्त से हीन धातु से कर्ता में परस्मैपद होता दै । ` 
२३८२. तिङ्‌ के परस्मैप्रद ओर आत्मनेपद सम्बन्धौ तीन त्रिकों की क्रमा 
प्रथम, मध्यम ओर उत्तम पुरुष संज्ञाहोतीहं।. । 
३८३. प्राप्त प्रथमादि संज्ञावाके तीन-तीन - त्रिकों की क्रमान्‌सार एकवचन... 
द्विवचन भौर बहुवचन संज्ञा होती है । : 
२८४. तिङ से' वाच्यं जो कारक, तदूवाची जो "युष्मद्‌" शब्द वह्‌ प्रयुज्यमान 
हो या अप्रयुज्यमान ही फिर भी घातु से मध्यम पुरुष होता है । „| 





११२ रघुसिद्धान्तकोमुदी 


३८५. अस्मद्यत्तसः ९।४११०७॥\ 

तथाभूतेऽस्मदयुत्तमः स्यात्‌ । 

३८६. रेषे प्रथसः १।४।१०८॥ 

मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । भू-ति इति जाते । 

३८७ तिङ्शित्सावंधातुकम्‌ २।४।११३ 1 

तिडः शित्च धात्वधिकारौक्ता एतत्सं्ञाः स्युः । 

२८८. कतंरि शप्‌ २।१।६८। 

कर्थं सावधातुके परे घातोः दाप्‌ स्यात्‌ । 

२३८९. सावंधातुकाघंधातुकयोः ७।२३।८४।। 

अनयोः परयोरिगन्ताद्धस्य गुणः स्थात्‌ । अवादेशः। भवति । भवतः । 

३९०. ज्लोऽन्तः ७।१।३२॥ 

परत्ययावयवस्य ज्लस्याऽन्तादेशः स्यात्‌। अतो गुणे । भवन्ति । भवसि । 
भवथः । भवथ । 

३९१. अतो दीर्घो यजि ७३।१०१ \। | 

भतोऽद्धस्य दीर्घः स्याद्यत्रादौ सार्वधातुके । भवामि। भवावः । भवामः 
स भवति । तौ मवतः। ते भवन्ति । त्वं भवसि युवां भवथः। यूं 
भवय । जह भवामि । आवां भवावः । वयं भवामः । 


1 मि 


२८५. तिडवाच्य कारकवाची अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग किया गया दहो यान 
किया गया हो फिर मी घातु से उत्तम पुरुष होता है । 
२८६. मध्यम ओर उत्तम पुरुष के अविषय में अर्थात्‌ भन्य व्यक्ति मेँ प्रथम 
पुरुष ही होता है । | 
२८७. घात्वधिकार में ¶१८त तिङ्‌ रित्‌ सावधातुक संज्ञक होते हँ । 
१ ८८ धातु से शप्‌ प्रत्यय होता हे कर्ता अथं को कहनेवाला सावधातुक 
पर मं रह तब । 
२८९. इगन्ताङ्ग को गुणादेश होता है सावंघातुक या आघंधातुक पर में 
रहे तन । 
३९०. प्रत्यय का जो अवयव क्ष" उसको अन्त आदेश होता ह । 
२५१. भदन्त अङ को दीघं होता है यनादि सावधातुक पर में रहने पर । 


क 








तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ । ११३ 


३९२. परोक्षे छिटर्‌ २।२।११५। 
भूतान यतनपरोक्लार्थंवृत्तर्घातो किट्‌ । कस्य तिबादयः । 


३९३. परस्मैपदानां णलतुसुस्थलयुसणल्वमाः ३।४।८२\) 

लिटस्तिबादीनां नवानां णलादयो नव स्युः । भ्‌ ज इति स्थिते। 

३९४. भुवो बुश लुङलिटोः ६।४।८८॥ 

भुवो वुगागमः स्याल्टूङलिटोरचि । 

३९५. चिरि घातोरनम्यासस्य ६।१।८॥ 

किटि परेऽनभ्यासघात्ववयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः। भादिभूलादचः 
परस्य तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ अ इति स्थिते । 

२३५६. पुर्वोऽभ्यासः ६।१।४।। 

अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌ । 


३९७. हरादिः रोषः ७४१६० 
अभ्यासस्यऽदिह्‌ शिष्यते, अन्ये हो टुप्यन्ते 1 इति वलोपः । 


३९२. अनद्यतन (परोक्ष) भूत अथं में व्यवहार होने पर घातुसे किट्‌ र्कार 

होता हं । 
३९३. लिट्‌ के जो तिप्‌ तस सषि इत्यादि न॒वों आदेश होते हँ उनके स्थानं 

पर णर आदि नव आदेश होते हं । 

३९४. भ धतु से तुक्‌ का आगम होता ह लुङ्‌ छिद्‌ सम्बन्धी अच्‌ परमं 
रहे तब । 

३९५. अभ्यास रहित धातु का अवयव जो एकाच्‌ उसे द्वित्व होताह चट्‌ 
परे रहे तव, आदिभतर अच्‌ से परे द्वितीय एकाच कोभी द्वित्व होता हे । 

२३९९. द्वित्व प्रकरण में विघीयमान जो द्वित्व उनमें से पूवं को अभ्याससन्ञा 
होती है । 

३९७. अभ्यास के आदिका हद्‌ अवरिष्ट रह जाता हं बाकी हों का रोप 
हो जाता हं । 

नोटः-अनयतनं ( आज से पूवं ) 

परोक्ष -र्गाख से नहीं देखा गया । 
८ ० सि० कोण 
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२३९.८. द्धस्वः अौ2।५९।। 
 अभ्यासस्याऽ्चो हस्वः स्यात्‌ । 

३९९. भवते र: ७।४।७२)। 
भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटि । 
४००. अभ्यासे चचं ८।४।५४॥ | 
अभ्यासे ज्चखां चरः स्य॒जंश्रुच । ज्चशां जशः, खयां चर इति विवेकः । 

बभूव | बभूवतुः । बभूवुः । प 
४०१. किट्‌ च ३।४।११५॥) 
लकिडादेलस्तिडाधंधातुक संज्ञः स्यात्‌ । | 
४०२. आधधातुकस्येड वलादेः ७।२।३५\ | 
वलादेरार्धधातुकस्येडागमः स्यात्‌ । बभविथ । बभवथुः। बभृव । 


बभव--“भ्‌' घार्तोकिटि तस्य स्थाने (तिप्तस्‌" इत्यादिना तिपि परस्मै 
पदःनां णखतुसुस्थलः इत्यादिना तिप्‌” स्थाने णलादेलो अनुबन्यरोपे “भुवो वुग्‌ 
लृङ्लिटोः' इति वुगागमे "चिरि धातोरनभ्यासस्ये'ति अभ्यासस्य दित्वे “भत्‌ भून्‌ 
, अ' इति स्थिते पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्याससंज्ञायां "हस्वः" इति अभ्यासस्य दह्धस्वे 
` भवतेरः' इति उकारस्य अकारे "भस्यासे चचं' इति चर्त्वेन भस्य वत्वे "बभूव" इति। 


बभूविध--भू धातोः "परोक्षे किट्‌" इति छिस्यनुबन्धलोपे लकारस्य सिबा- 
देशे तस्य लिट्‌ च इति आधंधातुकत्वे "परस्मैपदानाम्‌" इति सिपस्थलादेशे 
भ्‌ थ' इति जाते स्थानिवत्वेन थस्याधंधातुकत्वात्‌ “आघंघातुकस्येड्‌ वलादेः इति 
इडागमे “मुवो वुक्‌" इति मुवो वुगागमे "भुव ' शब्दस्य “लिटि घातोरनम्यासस्य' 
उति द्वित्वे "ूर्वोऽभ्यासः' इति पूरवस्याम्यासत्वे “हलादिः शेषः' इत्यनेन वस्य लोप 
"हस्वः" इत्यनेन हस्वे अभ्यासे चवं इति भस्य बत्वे 'बभूविथ' इति । 
९. अभ्यास के अच्‌ को स्व होता ह। | 
३९९. “भू' धातु के अभ्यास सम्बन्धी उकार कोअकार होताहै चिद्‌ परं 
मे रहं तब 
४००. क्षल्‌ को चर्‌" तथा जश्‌” होता हे अभ्यास में । 
४०१. लिट्‌ के जगह होने वारे तिङ्‌ आदेशः की आधधातुक संज्ञा होती हं। 
४०२. वलादि आधधातुक को इद्‌ का भागम होता हं । 
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बभूव । बभूविव । बभूविम । 
४०३. अनदयतने छुट्‌ ३।३।१५।! .. 
भविष्यत्यनद्यतनेऽ्थे धातोट्‌ स्यात्‌ । 
४०४. स्यतासी लृलुटोः ३।१।२३३॥। 
घातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो लृलुटोः. परतः । 
ङावायपवादः । लु" इति खृ्लुटो ग्रहणम्‌ । 
४०५ आधधातुक शेषः २।४। ९ १४। 
तिङि दयोऽन्यो धातोरिति विहितः प्रत्यथ एंतत्संज्ञः स्यात्‌ । इट्‌ । 
४०६. लुटः प्रथमस्य डारौरसः २।४।८५॥। 
डा रौ रस्‌ एते क्रमल्स्युः। छित्तवसामर्थ्वादभस्यापि टेर्लोपः । भविता । ¦ 
४०७. तास्स्त्योर्छोपः ७४।५१। 
तासेरस्तेश्च सस्य कोपः स्यात्सादौ प्रत्यये परे । 





क यय कक च ज्ः = = ~ 


भविता-म्‌ धातोः अनश्यतने चट्‌ इति लटि तत्स्थाने तिपि '(तिङ्चित्वा- 
घातुकम्‌” इति तिपः सावंघातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते तप्प्रबाध्य “स्यतासी द््ृखृटोः 
इति तासृत्रत्यये जाघघातुक रोषः" इति तास्‌ प्रत्ययस्याधंधातुकसंज्ञायां "आधंघातु- 
` कस्येड वलादेः" इति इटि अनुबन्धरोपे सावंघातुकाघंधातुकयोः' इति गुणे अवा- 
देदो "लृटः प्रचमस्य डारौरसः' इति तिपो डददेगं "डित्वसामध्यादिभस्यापि टेर्लोपः 
“मविता' इति । 

४०३. घातु से ठृट्‌ लकार होता हे भविष्यत्‌ अनद्यतन में । 

४०४. चट्‌ तथा लृट्‌ को क्रसरः स्ते ओर तास्‌ प्रत्यय होता हं । 

४०९. तिङः शित्‌ से भिन्न धात्वधिकार में विहित प्रत्यय की आधधातुक संज्ञा 
होतीहं। 

४०६. लुट्‌ सम्बन्धी प्रथम पुरूष अर्थात्‌ "तिप्‌, तस्‌, क्षि" के स्थान में क्रमशः 
डा, रौ, रस्‌ आदेश होते हँ । 


४०७. तास्‌ प्रत्यय एवं ज्‌. घातु सम्बन्धो चकार काकोपि होता ह सादि 
प्रत्यय परमे रहे तब । 


ध. 
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| ४०८. रि च ७1४\५९)) | 
रादौ प्रत्यये तथा । भवितारो । भवितारः । भवितासि । भवितास्थः । 





भवितास्थ । भवितास्मि । भवितास्वः । भवितास्मः । 
४०९. लृट्‌ दषे च २।२।१२। 

, भविष्यदर्थाद्धातोलंट्‌ स्यात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्यां वा 

स्यः । इट्‌ । भविष्यति । भविष्यतः भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः ! | 
` भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यामः । 

४१०. रोट्‌ च ३।३।१६२॥। 

 विध्याद््थेषु धातोर्खोट्‌ स्यात्‌ । | 

४११. आशिषि लिङ्लोटौ २।२।१७२\ | 

आरिषि धातो्िङ्लोटौ स्तः | 

४१२. एरुः २।४।८६॥ | 

लोट इकारस्य उः स्यात्‌ । भवतु । | 

४१३. तुह्योस्तातङ्‌ शिष्यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५\ 

भविततारौ-- भूधातोः “अनद्यतने खट्‌” इति लुटि लस्य तसादेरो “म्‌ तस्‌! 
इत्यवस्थायां शपं' प्रबध्य स्यतासी ख्लृटोः' इत्यनेन धातोः तासि प्रत्यये तास्त 
माघधातुकं शेषः' इति आ्धंघातुकसंज्ञायामिडागमे धातौ्गणाव देशयोः "भवितास्‌ | 
तस. इति जाते तसः लृटः प्रथमस्य" इति यथासं ख्यसूत्रसाहचर्येण रौभावे ररि च 
इत्यनेन सस्य रोपे “भवितारौ इति सिद्धम्‌ । | 





४०८. रादि प्रत्यय यदि परमे रहेतो वेसा ही समञ्चना चाहिए । | 

४०९. क्रिया क्रिया कौ अथंबोधक हो या नहीं भविष्यत्‌ अथंमे घातु से 
खट्‌ लकार हौता ह । | 

४१०. विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रदन, प्राथंना--इन अर्थो मे 
धातु से लोट्‌ लकार होता ह । 

४११. आरीर्वाद अथं जहाँ स्पष्ट हौ बर्हां धातुसे लिड्‌ भौर लोट्‌ ककार 
होता ह्‌ । 

४१२. लोट्‌ ककार सम्बन्धी जो इकार उसके स्थान मे उकार होता हं । 

४१२. "तु" एवं हि" को तातङ्‌ आदेश होता हं आशीर्नाद भयं मे । 
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आर्िषि तुह्योस्तातड्‌ वा स्यात्‌ । परत्वात्सवदिषाऽ । भवतात्‌ । 

४१४. लोटो कङ्वत्‌ २।४।८५। 

खोटो लङ्‌ इव कायं स्यात्‌ । तेन तामादयः सलोपंरच । 

४१५. तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः २।४।१०१॥ 

ङिमतश्चतुणां तामादयः क्रमात्स्युः । भवताम्‌ । भवन्तु । 

४१६. सेहं पिच्च २।४।८७।। 

लोटः सेहिः स्यात्‌ सोऽपिच्च । 

४१७. अतो हिः ६।४।१०५॥ 

अतः परस्य हेलक्‌ स्यात्‌ । भव । भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत । 

४१८. मेनि: २।४।८९॥ 

लोटो मेनिः स्यात्‌ । 

४१९. आडुत्तमस्य पिच्च २।४।९२ 

लोड्ततमध्याऽऽट्‌ स्प्रात्स पिच्च} भवानि। हिन्योरूत्वं न, इकारो- 
च्चारणसामर्थ्यात्‌ । 

भवानि, प्रभवाणि-मूधातोः "लोट्‌ चः इति -आशिषि लिङ्लोटौ इति 

वा लोटि तत्स्थाने ' तिक्तस्ज्ि' इति मिपि "तिङ्‌ शित्सावंधातुकम्‌' इति सावंघातुक- 
संज्ञायां क्तरि शप्‌" इति शपि अनुबन्धलोपे, शपः सात्रंधातु कत्वात्‌ सावंधातुकः 
घधातुकयोः' इति गुणे अव्रादेशे 'पेनिः इति मेन्यदिशे, 'आङ्‌त्तमस्य पिच्च 


४१४. रोट्‌ को जगह लड वत्‌ कायं होता हं । अतः तस्‌ आदि के जगह प्र 
तम्‌' आदि आदेश तथा सकारका लखोपभी होता हं । 


४१५. डित्‌ सम्बन्धी ये जो चार तसे, थस्‌, थ, मिप्‌ ह, इनके स्थान में 
क्रमशः ताम्‌, तम्‌, त ओर अम्‌ आदेश्च होता हे । नै 


४१६. लोट्‌ ककार सम्बन्धी जो सि" उकषके स्थान में "हि" होता ह तथा वह्‌ 
अपित्‌ संज्ञक भो होता है । 

४१७. स्वाकारान्त ( अदन्त ).से परमं "हिःकालोप होता है। 

४९८. लोट्‌ लकार से सम्बन्धित मि' के स्थान मे नि' आदेश होता है । 


४९९. उत्तम पुरुष लोट्‌ सम्बन्धो से आट्‌ का आगम होता है ओर वह पित्‌ 
संज्ञक होता हे । | 





` 








ना === ऋ 
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६२०. ते प्राग्धातोः १।४८०\) । 
ते == गत्यपसर्गं संज्ञका घातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः । 


४२१. आएनि रोट्‌ ८।४।१६॥ 
उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य लोडादेस्याऽऽनीत्यस्य नस्य णः स्थात्‌। 


 - प्रभवाणि। 


१. ( दा० )} दुरः षत्वणत्वयोरुपसरगंत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः । दुःस्थितिः, 


दुभवानि। 


२. ( वा० ) अन्त्चब्दस्याऽङ्कुविधिणत्वेषपसर्गत्वं वाच्यम्‌ । अन्त- 
भवाणि | ` 

४२२. नित्यं डितः ३।४।९९॥ 

सकारान्तस्य डिददुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्येति सलोपः। 
भवाद । भवाम । 

४२९२. अनदतने लड ३।२१।११॥ 

अनदययतनभूताथवृत्तर्धातोकंडः स्यात्‌ । 
इत्याट अनुबन्धरोपे "अतो दीर्घो यन्नि" इति दीर्घे भवानिः इति । मेनिरित्यत्रे- 
कारोच्चारणान्न एरुः" इत्यस्य प्रवृत्तिः" ति प्राग्धातोः ' इति सूत्रेण शब्दस्य प्राक्‌ 
अयोगे आनि लोट्‌ ` इति नस्य णत्वे श्रमवाणि' इति । 

४९५; धातु में गति एवं उपसगंसंज्ञकों का प्राक्‌ प्रयोग करना चाहिए । 


४२९९. उपसमंस्थ णत्व निमित्त रेफ, षकार से परे लोडादेश “आनि! के 
चकार को णकार होता हे । 


९- (वा०) ुर्‌' के उपसरगंत्व का प्रतिषेध षत्व ओर णत्व के विपय सें 


कहना चाहिए । 


२. (वा०) (भाङ्‌' विधि, किः विधि ओौर "णत्व विधान कै विषय में अन्तर 
गव्द के उपसं संज्ञा कहनी चाहिए । 

५२२. डित लकार ( लड्‌, लिङ, लुड्‌, दढ. ) सम्बन्धौ सकारान्त उत्तम 
पुरुष का नित्यही लोप होता हे । | 

४२३. अनद्यतन भूताथं घातु से रडः' ककार हो । 














तिङन्ते भ्वादिभ्रक्ररणम्‌ ६१९ 


४२४. ठृडःकङलृङरक्ष्वड्दात्तः ६।!४।\७९॥1 

एष्वङ्कस्याऽडागमः स्यात्‌, स चोदात्तः । 

४२५. इतश्च २।४।१०२)। 

ङितो छस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य रोपः स्यात्‌ । अभवत्‌ । 
अभवताम्‌ । अभवनु । अभवः । अभवतम्‌ । अभवत । अभवम्‌ । अभवाव । 
अभवाम । 


४२६. विधिनिन्सन्नणामन््रणाधोष्टसम्प्र्नप्रार्थनेषु लिडः २।३।१६१ 

एष्व्थषु धातोर्‌ स्यात्‌ । 

४२७. यासुट्‌ परस्मेपदेष्‌दात्तो छःख्च ३।४।१०। 

लिङ: परस्मेपदानां यासुडागमः स्यात्स चोदात्तो डिच्च । 

४२८. लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य ७२१७९} 

सार्व॑धातुकलिडोऽनन्त्यस्य सस्य खोप: स्यात्‌ । इति प्राप्ते । 

४२९.. अतो येयः अ२।८०) 

अतः परस्य सार्वरधातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इय स्यात्‌ } गुणः । 

४३०. रोपो व्योवंलि ६।१।६६)॥ | 

वरकारयकारयोर्छोपः स्थादद्रलि । भवेत्‌ । भवेतास्‌ 

४२४. लृड्‌ या लृड्‌. के परे अद्ध को उदात्त संज्ञकं आट्‌ कां आगमे 
सोता ह्‌ । 

४२५. ङकार इत्संज्ञक ककार सम्बन्धी इकार के स्थानमें जौ उकारान्त 
परस्पेपद तदन्त अर्थात्‌ ईकार कालोप होता हे । 

४२६. त्रिधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रह्न ओर प्राना इन अर्थो 
मे धातु से लिड. लकार होता हं । 

४२७. लिटः सम्बन्धी परस्मैपद को यासुट्‌ का जो आगम होता हे वह्‌ उदत्त 
एवं इत्‌ होता हं । 

४२८. सावधातुक लिडः सम्बन्धी जो अन्त्य सकार उक्तका रोप हता हं। 

४२९. अत्‌ से परे सावंघातुक्र अवयव 'यास्‌' को इय्‌ आदेश होता है । 

३०. वकार ओौर यकार का रोप होता हं व्‌ प्रत्याहार पर मे रहे तब । 





१२० | चघुसिद्धान्तकौमदं 


॥ 


४३२१. स्लेजंस्‌ २।४।१०८। 
लिड ञ्जुंस्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । भवेः । भवेतम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । 
भवेम । 
। ४३२. किडगशिषि २।४।११६॥ 
आशिषि लिडस्तिडारघंधातुकसंज्ञः स्यात्‌ । ~ 
४३२. किदाशिषि २।४।१०॥। 
आरिषि लिड यासुट्‌ कित्स्यात्‌ । स्कोः संयोगाद्योरिति सलोपः! 
४३४. गक्डिति च १।१।५॥ + 
गित्किन्डिन्तिमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धी न स्तः । भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । 


च ~ ज च 


भवेत्‌-म्‌ धातोः 'विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधौीष्टसम्प्रदनप्राथंनेषु लिङ" इति 
तत्स्थाने 'तिप्तस्लि' इति तिपि तिपः (सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे अवादेशे 
"यासुट्‌ परस्मेपदेष॒ दात्तो डिन्च' इति यासुटि अनुबन्धलोपे "लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य 
इति यासः सस्य लोपे प्राप्ते तं प्रबाध्य अतो येयः' इति यासः स्थाने इयादते ˆआद्‌- 

गुणः" इति गुणे "लोपो व्योवंकि" इति यलोपे भवेत्‌' इति । 
 भवेयुः-मूघातोः "विधिनिमन्वरणे'ति लिङि तत्स्थाने ज्ञौ "तिडः शित्सावं- 
घातुकम्‌" इति सावंधातुकसंज्ञायां कतंरि शप्‌" इति रपि अनृबन्धलोपे रपः सावं- 
। धातुकत्वात्‌ सावंधातुकार्घघातुकयोः' इति गुणे अवादेजे श्चर्जस्‌' इति क्षस्य जसि 
अनुबन्धलोपे यासुट्‌ परस्मैपदेप्दात्तो डिच्च इति यासुटि अनुबन्धलोपे अतो 
येयः इति यासः इयादेरे “आद्गुणः' इत्ति गुणे सकारस्य रुत्वे विसर्गे भवेयुः | 
। 











य कके 





इति । | 
भूयात्‌--भूषातोः आशिषि लिङ्लोटौ" इति लिङि तत्स्थाने ^तिपतरस्क्ि' 
४३१. लिड मेजो ज्ञि उसके स्थान में जुस्‌ आदेश होता ह । 


४३२. लिङ्‌ के स्थान में तिडादेश की आशीर्वाद अथं सें आधधातुक संज्ञा 
हती ह्‌ । 


४२३. आशीर्वाद के अथंमेंचिट्‌ सम्बन्धी जो यासुट्‌ वह कित्‌ संज्ञक 
होता हं । 


४३४. गित्‌, कित्‌ या डित्‌ निमित्त इग्लक्षण में गुण-वृद्धि का निषेध होता हे । 
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भूयासुः \ भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासमस्‌ । भूयास्व । भूयास्म । ५ 
४३५. लुडः २।१२।११०1 
भतार्थवृततर्धातोलङः स्यात्‌ । 
- ४३६. माडः टुडः ङ २।१।१७५॥ 
माङ्युपपदे धातोलृड स्यात्‌ । सर्वलकारापवादः | 
४३७. स्मोत्तरे रुडः च ३।३।१७६।। 
स्मोत्तरे माड लुट स्याच्चाल्खुडः। 
४३८. च्छि लुडि २।१।४२) 
धातोरिच्लप्रत्ययः स्याल्लृडिः । शबाद्यपवादः । 


४३९. च्लेः सिच्‌ ३।१।४४\॥ 
च्लेः सिजदेशः ध्यात्‌ । इचावितौ । 


इति तिपि 'लिङाशिषि' इति आधंधातुकत्वात्‌ शपोऽभावे "यापुट्‌ परस्मेपदेष्‌- 
दात्तो डिच्च' इति यासुटि अनुबन्धलोपे किदाशिषि" इति यासुटः कितवेन स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च इति सलोपे भ॒यात्‌" इति दशायां “सावंघातुकाधंघातुकयोः' 
इति गुणे प्राप्ते यासुटः कित्वेन 'गक्डति चे'ति निषेधे उवतं रूपं सिद्धम्‌ । 

अभूत्‌-भूधातोः "लड" इति सूत्रेण लड तत्स्थाने "तिरस्क" इति तिपि "लृड्‌ 
लङ्टडकष्वड्दात्तः' इत्यडागमे अनुबन्धङोपे "च्लि लि" इति च्छौ “च्लेः सिच्‌ 
इति सिचि "गातिस्थाघुपामूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु" इति सिचो लुकि “सावंघातु- 

काधंघातुकयोः' इति गुणे प्राप्ते "भूसुवोस्तिङि" इति निषेधे अभूत्‌" इति । 

४३५. भूतकालिक अथं को बताने वाले वृत्ति घातु से लृड्‌ लकार 
होताहं । 

४३६. यदि उपपद माङः दाब्दहोतो धातुसे टुडः लकार होता हे 

४३७. माङ्‌ के योगमेंलङ्‌ लकार तथा लुट्‌ च्कारमी होतार स्म 
राब्द उत्तरम हो तब । 

४३८. लुड्‌ पर मे रहं तो धातु से 'च्छि' प्रत्यय होता हे। यह्‌ शप्‌-आदि 
का अपवाद ह । ` | 

४२९. च्लि के जगह में सिच आदेश होता हं । 











१२२ लधुसिद्धान्तकोमुदी 


` ४४०. गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेघुपदे २।४।७७॥। 
एभ्यः सिचो खक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेशापिव्रती गृह्येते । 
४४१. भू सुवोस्तिडः ७।२।८८) 
भ्‌ सू एतयोः सावधातुके तिडिः परे गुणे न रयात्‌ । अभूत्‌ । अभूताम्‌ । 
अभवन्‌ । अभूः । अभूतम्‌ । अभृत । अभूवम्‌ । अभृव । अभूम । 
४४२. न माङ्योगे €।४।७४॥। 
अडाटौ न स्तः। सा भवान्‌ भृत्‌ । मास्म भवत्‌ । मास्म भूत्‌ | 
४४२. लिडः-निमित्ते लृडः क्रियातिपत्तौ ३।३।१२९॥ 
` हेतुहैतमदवादि लिङ्निमित्तं, तत्र भविष्यत्यर्थे लृङ्‌ स्यात्‌, क्रियाया 
अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ । 
अभविष्यः । अभविष्यतम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । 
अभविष्याम । 'ुवृष्टिश्चेदभविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
अत सातत्यगमने--अतति । 
अभवन्‌-भधातोः लृड्‌ इति लुडि तत्स्थाने " तिप्तरिञ्' इति न्लौ "टृडलङः 
खद्कष्वड़दात्तः' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे च्लि लृद्ि' इति च्छौ, च्छे: सिच्‌" इति 
तस्य सिचि 'गातिस्थाघुपामूम्यः सिचः परस्मेपदेषु' इति सिचो लकि "सावंधातु- 
काच घातुकयोः' इति गुणे प्राप्ते “भूसुवोस्तिडिः' इति निषेधे (श्ोऽन्तः' इति ज्ञस्या- 
ऽन्तादेशे भूवो बुग्टुडलिटोः, इति नुगागमे भनुबन्धलोपे “संयोगान्तस्य लोपः! 
इति तलोपे “अभवन्‌ ' इति । 








४४०. धुसंज्ञक धातु गा, स्था, घु,पाएवं भ्‌ घातुसे परे सिच्‌ का रोय ~ 
होता हं । यहां पर इणादेश गा धातु तथा पिवादेश षा" घातु कागातथा पा 
से ग्रहण होता हे । 

४४१. भू” भसु" धातु को सावंधातुक तिडः परे रहते गुण नहीं होता है । 

४४२. अट्‌, आट्‌ माङ्‌ ( मा) केयोगमें नहीं होता ह । 

४.४३. क्रिया कौ सिद्धि यदि निरिचत नहीं हो तब्र हेतुहेतुमड्ावादि लिङ्‌ 
के निमित्ताथंक अथं मं भविष्यत्‌ काल की क्रियाके न्यवहारमें घातुसे "खट्‌ 
लकार हीता हं । 
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४४४. अत आदेः ७1४1७०।। 

अभ्यास्षम्यदेरती दीः स्यात्‌ । अत्त, आतुः, आतुः। आतिथः 
आतथुः, आत । आत, आतिव, आतिम। अतिता । अतिष्यति । अततु | 

४४५. आडजादीनाम्‌ ६।४।७२॥ 

अजादेर ङ्गस्याऽ९ट्‌ स्थात्‌ लुडलङलुडक्षु । आतत्‌ । अतेत्‌। अत्यात्‌। ` 
अत्यास्तास्‌ । खड सिचि इडागमे कृते । | 

४४२. अस्तिसिचोऽपक्ते ७।२।९६॥॥ 

विद्यमानात्‌ सिचऽस्तेश्च परस्याऽपक्तस्य हल ईडागम स्यात्‌ । 

४४७. इट इटि ८।२।२८॥ | 

इटः परस्य सख्य. लोपः स्यादीटि परे । | 

( वा० ) सिज्छोप एकदिशे सिद्धो वाच्यः. जततीत्‌ । आतिष्टाम्‌ | 

४४८. सिजभ्यस्तविदिस्यश्च ३\४।१ ०९) ॑ 
सिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च परस्य छिनत्सम्बन्धिनो सज्‌ स्थात्‌ । आतिषुः । 

य व 9. 


जो ककम 


जआतात्‌-सततगमनाथक ` अत्‌ घातोटुङि तिप्यनुबन्धलोपे “इतइचे"तोकार- 
रोपे च्लि लुडि इति “च्लेः सिच्‌" इति सिचि अनबन्धलोपे "आडजादीनामं 
इत्याडागमेऽतुबन्धरोपे आटश्च इति वृद्धौ सिचः ( पदस्य ) सक्तारस्य (आर्धं 
घातुके ति इटि तिपः तकारस्य 'अस्तिसिचोऽपक्ते' इति ईटयनुबन्धलोपे (इट ईटि 
इति सलोपे सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः" इति वाप्तिकेन सिज्छोपस्य असिद्धत्वा- 
ऽभावेन अकः सवण दीघं: इति दीर्घं आतीतेति । 











~ .----- - ----- -- - ---~ --~---~- ~~~ 


४४४. अभ्याससंज्ञक आदि अकार को दीवं होता ह्‌ । 

४४५. अजादि अज्गुसे अट्‌ का जागणमदहोना ह्‌ दुङ्‌, कड्‌ या ख्डः क्कारपर 
में रहं तब । 

४४६. विद्यमान्‌ सिच्‌ ओर अस्ति से पर में अपृक्त हल्‌ को ईट्‌ काआगम 
होता हं । 

४४७. इट्‌ से परमं जो सकार उसका रोप होता ह ईट्‌ पर में रहे तब + 

वा. -एकादेश मे सिच्‌ खोप को सिद्ध ही समञ्नना चाहिरए्‌। 

४४८ सिच्‌ धातु से पर में, अभ्यस्तसंज्क से पर में तथा षिद्‌ धातु सै पर 
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आतीः। आत्तिष्टम्‌ । आतिष्ट । आतिषम्‌ । आतिष्व । आतिष्म । आत्ि- 
श्यत्‌ । षिध गत्याम्‌ । 

४४९. ्धस्वं लघु १।४।१०॥ 

स्वं लघुसंज्ञ स्यात्‌ । 

४५०. संयोगं गुर १।४।११॥ 

संयोगे परे हृस्वं गुरु संज्ञं स्यात्‌ । 

४५१. दीचंच्च १।४।१२। 

 दीर्घ॑ञ्च गुरु संज्ञं स्यात्‌ । 

४५२. पुगन्तलघूपचस्य च ७।२।८६।। 

पुगन्तस्य लघूपधस्य चाऽद्धस्येको गुणः स्यात्‌ साव धातुकार्धंधातुकयाः | 
धात्वादेरिति सः । सेधति । षत्वम्‌ । सिषेध । 

४५३. असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ १।२।५\ 

असंयोगात्परोऽपिट्लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ \ सिषिघतुः। सिषिधुः । सिषेधिथ । 
सिषिघधथः। सिषिध । सिषेध । सिषिधिव । सिषिधिम । सेधिता । सेधि- 
ष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । 
` एवम्‌- चिती संज्ञाने । शच शोके । गद व्यक्तायां वाचि | गदति | 

४५४. नेगं दनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवह्‌ 
तिह्ञाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च ८।४।१७॥ 

उपसगस्थाच्िमित्तात्परस्य नेनस्य णः स्यात्‌ गदादिषु परेषु ।. प्राणि- 
गदति । 
मे डित्‌ ककार सम्बन्धी श्ञि' को जुस्‌" आदेश होताद्‌, 

४४९ हस्व वर्णो की रघु संज्ञा होती हे । 

४५०. संयुक्त वणं पर में रहे तो हस्व वणं की गुर संज्ञा होती है। 

४५१. दीघं वर्णो को भी गुरु संज्ञा होती ह । 

४५२. सावधातुक प्रत्यय के परे पुगन्त ओर लघूपध अङ्क का अवयव जो 
क्‌ उसे गुण होता ह । 

४५३. संयोगमिन्न से परे पित्‌भिश्च लिट्‌ कौ कित्‌ संना होती हे । 

४५४. उपसगंस्थ निमित्त से परमे जो नि' उसके नकार को णकार होता 








+ 
परे र गिरि 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ | १२५ 
४५५. कुहोश्चुः ७।४।६२॥ | | वा 
अभ्यासकवर्गहकारयोश्चवगदिशः स्यात्‌ । | | ~. 
४५६. अत उष्धायाः ७२।११६।॥ | 


उपधाया अतो वृद्धिः स्थातु जिति णिति च प्रत्यये परे। जगाद ॥ 
जगदतु-1 जगदुः । जगदिथ । जगदधुः । जगद । | 


४५७. णलुत्तमो वा ७।१।९१।\ ` 
. उत्तमो णद्‌. वा णित्स्यात्‌ । जगाद, जगद । जगदिव । जगदिम । 
गदिता । गदिष्यत्ति । गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌ \ गदात्‌ । 

४५८ अतो हरादेलंघोः ७।२।७॥ 

हलदे्छधोरकारस्य इडादौ परस्मेपदे सिचि वृद्धिर्वा स्थात्‌ । अगादीत्‌- 
अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ । 

णद अव्यक्ते शाब्दे । | | | 

` ४५९. णो नः ६ १।६५ 


घातोरादेणंस्य नः स्यात्‌ । णोपदेशास्त्वनर्दनाटिनाथनाधनन्दनक्कन- 
नतः । ध 


४६०. उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य ८१५११४५. म 


हे । गद, नद, पत इत्यादि धातु पर में रहै तब । 
४५५ अभ्यास सम्बन्धी जो कवगं ओर हकार उसको चवगं भदेश हता 





- 


ह । 

४५६. उपधा के स्वाकार को वृद्धि होतो हं लित णित्‌ प्रत्यय परमे रह 
तब । 

५७. उत्तमपुरुषस्थ का णल्‌ विकल्पं से णित्‌ होता हं । | 

४५८. हकादि धातु के हस्व अकार को वृद्धि विकसं से होती हँ । ` 

४५९. घातु के प्रारम्भ में णकार को नकार होता ह । नदं, नाटि, नाभू, 
नाध्‌, नन्द, नक्क, नु मौर नृत्‌--इन नकारादि घातुओं से भिन्न नकारादि घातु 
णोपदश कहलाते | 

४६०; उपसगंस्थ निमित्त षे परे णकारोपदेश ` घातु के -णक्रार-को नकार 
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उपसगंस्थाच्चिमित्तात्परस्य णोपदेदास्य धातोनंस्य णः स्यात्‌ क 
असमासे च । प्रणदति । प्रणिनदति । नदति । ननाद । 
४६१. अत एकहल्मध्येऽनादेलारदेकिटि ६।४।१२०॥ 
किण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्खं तदवयवस्यासंयुक्तहल्मध्यस्थ- , 
स्याऽकारस्य एकारः स्यादभ्यास्षलोपञ्च किति लिटि । नेदतुः । नेदुः । 
४६२. थलि च सेटि ६।४।१२१\ ष 
प्रागुवतं स्यात्‌ । नेदिध । नेदथुः । नेद । ननाद, ननद । नेदिव। 
नेदिम । नदिता । नदिष्यति । नदतु । अनदत्‌ । नंदेत्‌ । नयात्‌ । अनादीत्‌- 
अनदीत्‌ । अनदिष्यत्‌ । 
ट्नदि समृद्धौ । 
४६३. आदििदटुडवः १।३।५॥ 
+. उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । 
४६४. इदितो चुस्‌ धातोः ७।१।५८\ 
इदितो धातोनंमागमः स्यात्‌ । नन्दति । ननन्द । नर्दिता । नन्वि- 
ष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । नन्दात्‌ । अनन्दीत्‌ ¦ अनन्दिष्यत्‌ । | 
अचं पूजायास्‌ । अर्चति । | 
४६५. तस्मान्तुड्‌ दिहरः ७।४।७१॥ | 
दविहटो धातीर्दीिभूताकारात्परस्य चट्‌ स्मात्‌ । अआनचं । बानर्चतुः । | 








टभकष 


जनच--अचं. ध्रातोखिटस्तिपि परस्मैपदानाम्‌ इति तिपो णकि अन॒बन्ध- | 
रोपे छिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां 'हखादिः दषः' इतिं | 
होता ह समास तथा असमास मे । | 

४६१. लिट्‌ निसित्तक भिन्नजो अद्ध जिसको आदेश नहीं हुआ हो ओर 
असंयुक्त हट्‌ मध्यस्थ जो अकार उसको एत्व होता हे ओर अभ्यासकालोप भीं 
कित्‌-लिट्‌ परे होता ह 

४९२. इट्‌ सहित ( सेट्‌ } थल्‌ के परे भी पूर्वोक्त प्रकार का एत्व होता है । 

४९३. आदेशावस्था से धात्वादि वतमान जो ` जि -टु.ड़' इत्संज्ञक होते ६ । 

४८४. इकार इत्संज्ञकं घातु से नुम्‌ का आगम होता हं । 

४६५. द्विहद्‌ ( दो व्यज्लन वणं ) हो जिसमें एसे चातु के दीर्घीभित भकार 
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अचता । अचिष्यति । अर्चतु । आर्चत्‌ । अर्चेत्‌ । अर्च्यात्‌ । आर्चीत्‌ । 


आचिष्यत्‌ । 

व्रज गतौ । ब्रजति । व्राज । व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अन्रजत्‌ । 
व्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 

४६६. वदनत्रजहुखन्तस्याचः ५।२।३॥ 

त हलन्तस्य चाऽद्धस्याऽ्चः स्थाने वृद्धिः स्यात्‌ सिचि परस्मेपदेष । 
अतघ्राजीत्‌। अव्रजिष्यत्‌ । 

कटे वर्षाञ्ऽवरणयोः । कटत्ति । चकाट । चकटतुः । कटिता । कटि- 
ऽयति । कटतु । अकटत्‌ । कटेत्‌ । कट्यात्‌ | 

६७ ह्ययन्तक्षणदवसजःगृणिशव्येदितास्‌ ७।२।५॥ 

हमयान्तस्य क्षणादिण्यन्तस्य दवयतेरेदितश्च वद्धिनं स्यादिडादौ 

सिचि । अकटीत्‌ 1 अकटिष्यत्‌ । गुपु रक्षणे । 


४६८. गुपुधूपविच्छ्विणिदनिभ्थ आयः ३।१।२८१ 
एस्यः आयप्रत्ययः स्यात्स्वार्थे । 


4 द क यक 7 [पोष्य 


हल्छे लोपे "अते आदेः' इति अभ्यासाकारस्य दोघे "तस्मान्नुड्‌ द्वि हलः' इति तुटच- 
ननन्धरोपे 'आनचं' इति । 

अकटोत्‌-कर्‌ धातोर्खुडिः तत्स्थाने तिपि 'लृङ्लङ्‌' इत्यडागमे मध्ये च्लौ 
त्य सिचि अनुबन्धलोपे सस्याधंधातुकसंज्ञायाम्‌ "आधंधातुकस्येड्वलादेः' इति 
इटि "अस्तिसिचोऽपृक्ते इति तस्य ईटि अनुबन्धलोपे “अतो हकादेकंवोः' इति 
वृद्धो प्राप्तायां दय चन्तक्षणक्वसजागृणिद वेदिताम्‌* इति तन्निषेधे “इट ईटि" इति 
सिचः सस्य लोपे सिज्लोपस्य सिद्धत्वात्‌ सवणंदीधं (भक टीत्‌" इति + 


से परे नुट्‌ का आगम होता हं। 


४६६. वद्‌ व्रज ओर हलन्त धातु के अङ्खावयव अक्‌ को वृद्धि होती ह 
परस्मपद मे सिच्‌ परे रहते । 

४६७. हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त धातु ओर क्षणादि ( क्षण, श्वस 
जाग ) ओर ण्यन्त, दिव एवं एदित्‌ धातु को वृद्धि नहीं होती इडादि सिच 
पर में रह तब । 

४६८. गुप्‌, धूप्‌, विच्छ्‌, पण्‌, पन धातुओं से आय प्रत्यय स्वाथ मे होता है । 
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४६९ सनाद्यन्ता धातवः २।१।२२॥1 
सनादयः कर्मोणिडन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते घातुसंज्ञकाः स्युः । घातु- 
त्वाल्लडादयः । गोपायति । 


४७०. जयादय आधंघातुके वा ३।१।२३१\ 
सआधंघातुकविवक्षायामायादयो वा स्युः । 


(वा०) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो छिटि। आस्कासो राम्विघानान्मस्य 
नेत्त्वम्‌ । 

४७१, अतो रोषः दधा४८ 

मा्धंधातुकोपदेशो यदकारान्तं तस्याऽकारस्य लोपः स्यादार्धवातुके । 

४७२ आमः २1४1८१॥ | 

आमः परस्य लुक्‌ स्यात्‌ । 

४७२. कृञ्‌ चानुप्रयुज्यते किटि २।१।४०॥ 

जासन्ताल्लिट्पराः कृभ्वस्तयो<नूप्रयुज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि । 

४७४. उरत्‌ ७४1६ द 

 अभ्यासक्वर्णप्यात्प्यात्प्रत्यये परे । रपरः । हलादिः शेषः । वृद्धिः । 

४६९. सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌ आदि से कर्मोणङ्‌' पयन्त कोई मी प्रत्ययं 
जिसके अन्त मे हो उसकी धातु संज्ञा होती हं । 

४७०. आधंघातुक कौ विवक्षा में आय-आदिक प्रत्यय हों विकल्प से । | 

वा०--कास. घातु एवं अनेकाच्‌ धातुसे आम्‌' होता चट्‌ परमं हो 
तब । 

४७१. उपदेश अवस्था ( आर्योँच्चारण } मे अकारान्त घातु के अकार का 
लोप होता हं आधधातुक प्रत्यय पर में रहे तब । 

४७२. आम्‌ सेपरे कल्िट्‌कालोपहोता ह । 

४७२३. आमन्तसे परेमे जौक़ृ, भू, अस्‌ धातुं इनका अनुप्रयोग होता ह । 

४७४. प्रत्यय के परे अम्यास ऋवणं को "अत्‌ होता हुं । 








“ नोट-सन्‌क्यच्‌ काम्यच्‌ क्यङ्क्यषोऽथाऽऽचारविव्‌ णिज्यङस्तथा । 
यगाय-ईयङ्‌-णिङ चेति द्वादशामी सनादयः ॥ 





सोः जि ॐ ~ 





॥ , ८... 14, 1 व 10 





तिङन्ते भ्वादिधकरणम्‌ ६२९ 


गोपायाञ्चकार । द्वित्वात्परत्वा्यणि प्राप्त- 
४७५. दिवं चनेऽच १।१।५२९।। 
द्वित्वनिमित्तेऽचि परे अच आदेशो न स्याद्‌ दित्वे कर्तव्ये । गोपाया- 
क्रतुः | 
४७६ एकाच उपदेकोऽनुदात्तात्‌ ७।२।१०॥ | 
उपदेशे यौ धातुरेकाजनुदात्तश्च ततः परघ्यार्धवातुकष्येण्न स्यात्‌ । 
ॐ ददन्तेर्योतिर्क्ष्णुशीङ्स्नुनुक्षुरिवडीङ्धि भिः । 
वृङ्ृज्‌म्यां च विनैकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 
कान्तेषु-- शक्‌ ख्‌ एकः । चान्तेषु-पच्‌-मुच्‌-रि च्‌-वच्‌-विच्‌-सिचः षट्‌ । 
छान्तेषु--परच्छेकः । जान्तेषु--त्यज्‌- निजि र्‌-भज्‌-भज्ञ्‌-मुज्‌-भ्रस्ज्‌-मस्न्‌- 
रुज्‌ रज्ञ ्‌-युज्‌-विजि र्‌ स्वज्न्‌-सञ््‌-सुजः पञ्चदश । दान्तेषु--अद्‌-कषुद्‌- 
| छिद्‌-तुद्‌ नुद्‌ पय.भिद्‌-वि्यति-विनद्‌-विन्द-शाद्‌-सद्‌-स्वि्यस्कनद हदः 
षोडश ] 


धान्तेषु-ु्‌-शषुष्‌ वृन्‌-बन्ष्‌ युध्‌-रध्‌-रा्‌-व्यध्‌-गुधू-साध्‌-सिध्य एका- ` 


दरा । नान्तेष॒-मन्यहनौ दौ । पान्तेषु--आप्‌-्षुप्‌-क्षिप्‌-तप्‌-तिप्‌-तुप्य- 
दप्य-कलिप्‌-लुप्‌-वप्‌-दप्‌-प्व प्‌-सुपस्त्रयोदश । भान्तेषु--यमभ्‌-रम्‌-रभ- 
स््रयः। मान्तेषु गम नम्‌-यम्‌-रमश्वत्वारः । रान्तेषु--ठृश्‌-दंश्‌-दिश्‌- 
हर्‌-मृश्‌-रिश्‌-रुश्‌-श्‌-विश्‌ स्पृशो दश | ष दश्‌ मृश्‌ व्‌ द्‌ वृर) वश। पनतषु-कृष्‌ त्विष्‌ तुष द्विष दुष्‌- 

गोपायाञ्चकार --उकार इत्संज्ञक गुप्‌” घातोः आयादय आधधातुके वा' 
इति सूत्रसहकारेण गुपुधूपविच्छिपणिपनिमभ्यः आयः" इति आथ प्रयये करते तस्या- 


धंधातुकत्वात्‌ पुगन्तलघूपधस्य चेति गुणे 'सनायन्ता धातवः" इति धातुसंज्ञायां ` 


(रि व 


४७५. द्वित्वनिमित्तक भच्‌ पर मेहो तो अच्‌" के स्थान मै कोई आदेश 
नहीं स ह द्वित्व क्तंन्य में । 

४७६. उपदेशावस्था में एकाच्‌ या अनुदात्त धात्‌ यदि हो तो उससे परे आधे 
धातुक को इट्‌ नहीं होता हं । 

ररोका्थं --अजन्त धातुओं में ऊरन्त ऋषन्त जो धातु, यु, र, ण॒, शीडः 
स्तु, नु, टुक्षु, डीड, धिम्‌ वृङ्‌ ओौर वृन्‌ को छोडकर अन्य एकाच्‌ धातु भनुदात्त- 
संज्ञक होते हं । (५ 
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पुष्य.पिष्‌-विष्‌-शिष्‌-शुष्‌-दिरुष्या-एकादश । सान्तेपु--घम्‌-वसती द्वो । 

| दान्तेषु-दद्‌.दिष्‌-दुह्‌-नद्‌-मिह-व्ट.िह बहोर । 

| अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्तर्यधिक शतम ( १०३ ) । 

| गोपायाञ्चकर्थं । गोपायाञ्चक्रथुः । गोपायाञ्चक्र । गोपायाञ्चकार-गोपाः 

| यःञ्चकरर । गोपायःञ्चकरव । गोपायाञ्चकृम । गोपावास्बभूव । गोपाया- 

| मास \ जुगोप । जुगुपतुः । जुगुपुः । | 

| | ४७७. स्वरतिसरूतिसुयतिधूजदितो वा ७२।४४॥। । 

स्वरत्यादेरुदितश्च परस्य वखादेरार्धधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌। जुगोपिथ । | 

जुगोप्य । गोपायिता, गोपित, गोप्ता । गोपायिष्यति, गौपिष्यति, गोप्स्यति । 
गोपायतु । अभगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌ । गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । 





टट कास्यनेकाच भाम्‌ वक्तव्यः इति वात्तिकेन आमि, आमो मकारस्येत्स- 
ज्ञायां लोपे च लिटि आस्कासोराम्विधानान्मकारस्येतत्वाभावेन रोपाभावे गोपाय 
ञाम्‌ किट्‌" इति स्थिते । आम्‌ प्रत्ययस्या्धंधातुकसंज्ञायाम्‌ “अतो लोपः” इत्य- 
ल्कोपे जामः' इति लिटो लुकि कृञ्चानुप्रधुज्यते छिटि' इति कनोऽनुप्रयोगै चलिट- 
स्तिपि, तिपो णलि, अनुबन्धलोपे, कनो “किटि' धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे 
पूर्वोभ्यासः' इति अभ्यापसंज्ञायां उरत्‌" इत्यभ्यास ऋकारस्याकारे रपरे, "हलादिः 
शेषः" इति रलोपे कुहोश्चुः" इति अभ्यासककारस्य चुत्वेन चकारे मस्यानुस्वारं 
परसवर्णे अचो ल्णिति" इति वृद्धौ रपरत्वे च कृते गोपायाञ्चकार” इति । 
गोपायाश्चकारवदेव गोपायाञ्चक्रतुरिति प्रयोगस्य सिद्धिभंवति । 


जुगोपिथ--गुप्‌ धातोरायप्रत्ययाभावपक्षे लिटि तत्स्थाने सिपि सिपस्थला- 
देशे अनुबन्धलोपे "लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे अम्याससंज्ञायां “हरादिः 
शेषः' इति अन्त्यहलो लोपे "कुहोश्चुः" इति चुत्वे "पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे 
स्वरतिसूति" इति इडागमे अनुबन्धलोपे 'जुगोपिथ' इति । इडभावपक्षे जुगोप्थ' 
इति । 


ककारान्त धातुओं में एक शक्‌ घातु को छोड़कर सभो अनुदात्त होते हैँ । 





1 9 


४७७. स्वरति सूति भादि एवं उदित्‌ घातुसे परमे जो वलादि आर्धं 
धातुक उसे विकल्प से इट्‌ का जागम होता हं । 


ः 
~  -. न~ क काक = = अ द ~ 








तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ १३१ 


४७८. नेटि अर२।४। 
इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिनं स्यात्‌। अगोपीत्‌ । अगौप्सीत्‌ । ` 

४७९. लो क्षल ८।२।२६॥॥ 

लः परस्य सस्य कोपः स्याज्ज्षलि। अगौप्ाम्‌ । अगौप्सुः । अगौप्सौः । 
अगौप्तम्‌ । अगोप्त । अगौप्सम्‌ । अगौप्ट्व । अगौप्ट्म । अगोपायिष्यत्‌ 
अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । क्षि क्षये । क्यत्ति । चिक्षाय । चिक्षियतुः । 
चिल्ियुः । “एकाच इतीणनिषेधे प्राप्ते । 

४८०. कृसुभुवृस्तुद्रलुश्चुवो किरि ७।२।१३॥ 

करादिभ्य एव किट इण्न स्यादन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ । 

४८१. अचस्तास्वत्थल्यनिो नित्यस्‌ ७।२।६१॥ | 
उपदेशेऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्याऽनिट्‌ ततस्थल इण्न स्यात्‌ । 





अगोपीत्‌--गुपधातो रायप्रत्ययाऽमावपक्षे लृिः तत्स्थाने तिपि लुङ्लङ्ङ्‌ः 
कष्वड्दात्तः' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे "च्छि लुडि" इति च्छौ “च्छेः सिच्‌" इति 
सिचि' अनुबन्धकोपे 'स्व रतिमूतिसूयतिधरनूदितो वा" इति इटि `अस्तिसिचोऽप्क्ते " 
इति तस्य इटि अनुबन्धलोपे इट ईटि इति सरोपे सवर्णदीर्घे 'वद्रजहलन्त- 
स्याचः' इति वृद्धौ प्राप्तायां तेटि' इति निषेधे (पुगन्तलधरूपघस्य च" इति गुणे अगो- 


पत्‌" इति । इडभावपक्षे 'वद्त्रजे'ति वृद्धौ अगौप्सीत्‌' इति च भवति । 


अगौप्ताम्‌-गुप्चघातोर्डिः प्रथमपुरुषद्विवचते आयप्रत्ययपक्षे “अगोपायिष्टाप्‌' 
इति । आयप्रत्ययामावपक्षे “स्वरतिभती'ति इटि 'अगोपिष्टाम्‌' इति । इड- 
भावपक्षे अगौप्ताम्‌" इति । तथाहि- लुङः स्थाने तसि तसस्तामादेशे “लुड्‌ लडि"- 
स्यडागमे अनुबन्धरोपे मध्ये च्छौ तस्य सिचि अनुबन्धलोपे `वदत्रजहरन्तस्याचः' 
इति वृद्धौ “्षलो क्कि" इति सरोपे (अगौपाम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
४७८ हलन्त को वृद्धि इडादि सिच्‌ परे रहते नहीं होतो हं । 

४७९. अट्‌सेपरमें जो सकार उसका लोप होता हं क्षट्‌ परे। 

४८०. कृ आदि धातुओं से लिट्‌ क) इट्‌ नहीं होता, दूसरे अनिट्‌ घातु से 
भी लिट्‌ को "इट्‌! हो जाता हं । 

४८१. उपदेश में अजन्त तास्‌ के प्रे नित्य अनिट्‌ हो उसमे परे थल्‌ को 
नित्य इट्‌ नहीं होता हं । | 











१२३२ ठघुसिद्धान्तकोमुदी 


४८२. उपदेज्ञोऽत्वतः ७1२१६२1 
उपदेरोऽका रवतस्तासो नित्याऽनिटः परस्य थल्‌ इण्‌ न स्यात्‌ ! 
४८२३. ऋतो भारद्वाजस्य ७२१६२) 
तासौ निव्याऽनिट्‌ ऋदन्तादेव थलो नेट्‌ भारद्वाजस्य मतेन । तेना- 
~ <्यस्य स्यादेव । 

अयमत्र सङ्ग्रहः- 

अजन्तोकारवान्वा यस्तास्यनिट्‌ थक वेडयम्‌ । 

ऋदन्त ईहडः नित्याऽनिट्‌ क्रा्यन्यो लिटि सेड भवेत्‌ ॥ 


चिक्षयिथ-चिक्षेथ । चिक्षियथृः । चिक्षिय । चिक्षाय-चिक्षय । चिक्षि- 
यिव । चिक्षियिम । क्षेता । क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ । 

४८४. अकृत्सावंघातुकयो दीघेः ७।४।२५॥ 
 अजन्ताङ्कस्य दीर्घः स्याद्यादौ प्रत्यये परे न तु कृत्सार्वधातुकयोः। 

चिक्षयिथ--क्षिघातोछिटि तत्स्थाने सिपि ¶परस्मैषदानामि'ति सिपः स्थाने 
` थलादेदो अनुबन्धलोपे चिरि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे अम्यासादिकायं क्षि- 
घातोरजन्तत्वात्‌ तासो नित्यानिट्‌कत्वाच्च "ऋतो भारदाजस्य' इति भारद्राजमते 
इटि अनुबन्धलोपे अचि इतु धातुश्रवाम्‌' इति इयदिः “चिक्षयिथ' इति । इडभाव- 
पक्षे गुणे "चिक्षेय' इति । 








४८२. उपदेश मे अकारवान्‌ धातु वह्‌ यदि तासि प्रत्यय के परे नित्यानिट्‌ 
हो तो उससे पर मे थल्‌ को इट्‌ नहीं होता है । 

४८३. तास्‌ प्रत्यय के बाद नित्य अनिट्‌ ऋदन्त घातु उसको थल्‌ प्रत्यय परे 
रहते भारद्वाज के मत में इट्‌ नहीं होता हं । अजन्त अथवा अकारवान्‌ "तासि" 
प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ धातु को थल्‌ में विकल्प से इट्‌ होता है तथा "तासि, 
प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ जो ऋदन्त धातु वह्‌ थल्‌ में नित्याऽनिट्‌ ( इट्‌ का 
नित्य निषेध ) होता है । भौर कृ-सु-भृ आदि आठ धातुओं से भिन्न जो अनिट्‌ 
धातु, वह लिट्‌ में सेट्‌ ही होता है । 

५८४, ककारादि प्रत्यय पर में रहं तो अजन्त अद्ध को दीघं होता ह कृत्सा- 
वंघातुक को छोडकर । 





न्द ~अ "क, ` | 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ | १३३ 


क्षीयात्‌ 1 

४८५. सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु ७।२ १1 

इगन्ताङ्खस्य वृद्धिः स्यात्‌ परस्मपदपरे सिचि । अक्षेषीत्‌ भक्षेष्यत्‌ । 
तप सन्तापे । तपति । तताप । तेपतुः। तेपुः । तेपिथ । ततप्थ । तेपिव । 
तेपिम । तप्ता । तप्स्यति । तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सोत्‌ । 
अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ \ क्रमु पादविक्षेपे । 

४८६. वा आाशस्लाश्रसुक्रमुक्लमुत्रसिन्रुटिरुषः ३।१।७०। 

एभ्यः उयन्वा स्यात्क्व सावधातुके परे । पक्षे शप्‌ । 

४८७. क्रमः परस्मेपदेषु ७।२।३६ 

क्रमे्दीर्घः स्यात्‌ परस्मैपदे शिति। कऋाम्यत्ति-क्रामति । चक्राम । 
क्रमिता । क्रमिष्यति । क्राम्यतु-क्रामतु । अक्राम्यत्‌-अक्रामत्‌ । क्रम्येत्‌- 
क्रामेत्‌ । करम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ । पा पाने । 


क्षीयात्‌-क्षिधातो राशिषि लिङि तत्स्थाने तिपि अनुबन्धरोपे “यासुट्‌ परस्मैपदे- ` 


ष्दात्तो ङ्िच्चे'ति यासुध्यनुबन्धरपे किदाशिषि ` इति यासुटः कितवेन “अशृत्सावं- 
घातुकयोर्दीधंः' इति दीं स्कोः सयोगाद्ोरन्ते च' इति सरोपे (क्षीयात्‌' इति । 
अक्षेषीत्‌--क्षिधातोर्लूडिः तिपि “लुड्‌ लङ्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे म्ये च्छो 
तस्य सिचि इचि गते अस्तिसिचोऽपृक्ते इति ईटि अनुबन्धरोपे "सिचि वृद्धिः परस्मै- 
पदेषु" इति वृद्धौ आदेशप्रत्यययोः" इति षत्वे अक्षैषीत्‌' इति । 
क्राम्यत्ति--क्रम्‌ घातोकंटि तिपि अनुबन्धलोपे सावंघातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते 
तम्प्रबाध्य "वा भ्राशम्काशश्नमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिकुषः' इति इयति अनुबन्धलोपे, क्रमः 


परस्मेपदेषु' इति दीत्रे क्राम्यति' इति । श्यनोऽभावे शपि क्रामति! इति च सिद्धं 
भवति । 


अक्रमीत्‌-क्रम्‌ धातोर्लडि तिपि 'लुडूलङ्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे च्लौ 
च्लेः सिचि अनुबन्धलोपे आधंघरातुक्रस्ये ई वलदेः' इति सध्य इटि “अस्तिसिचोऽ- 


५८५. इगन्त अद्ध को वृद्धि होती हं परस्मैपदपरक सिच्‌ परमे हो तब । ` 

४८६. कत्रंथंक सावधातुक यदि परमे हो तत्र आाश्‌, भ्लछाश्‌ आदि धातुओं 
भे श्यन्‌ प्रत्यय होता हे । 

४८७. क्रम धातु को दीघं होता है परस्मैपद सम्बन्धी शित्‌ परमं हो तब । 





४८८. पाघ्राध्सास्थाप्नादगण््रयतिसरतिरदसदां वबजिघ्रधमतिषठमन- 


 यच्छपश्यछंधोशीयसी दाः ७।२३।७८॥। 
पादीनां पिबादयः स्थरित्संलकराकारादौ प्रत्यये परे । पिवादेशोऽदन्त- 


स्तेन न गणः । पिवति । 


- ४८९. आत ओं णलः ७1 १।३४। 
¦ ‰ आदन्ताद्धातोर्णल ओौकारादेशः स्यात्‌ । पपौ । 
४९०. आतो लोप इटि चं ६।४।६४॥ 
अजाद्योरार्धधातुकयोः रविंडदिटोः परथोरातो लोपः स्यात्‌ । पपतुः । 
| पपुः । पपिथ-पपाथ । पपथुः। पप । पपौ । पपिव । पपिम । पाता । 
। ` पास्यति । पिवतु । अपिबत्‌ । पिवेत्‌ । 
४९१. एकिडः ६।४।६७॥ 
घुसंज्ञकानां सास्थादीनां च एत्व स्यादाधधातुकरे किति लिङः । पेयात्‌ 
गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । अपात्‌, घपाताम्‌ । 
४९२. आतः ३।४।११०॥ 
सिज्ख्कि आदन्तादेव जरजुस्‌ स्यात्‌। 








र पृक्तं इति तस्य च ईटि अनुबण्धलोपे “इट ईटि" इति सलोपे सवर्णदीर्घे "अक्रमत 
| इति । भत्र अतो हर देकंघोः' इति वृद्धिस्तु न, "ह्यचन्तक्षण" इति निषेधात । 

४८८, पा-घ्रा-घ्मा-स्या-म्ना-दाण्‌-दृश्यति-सति-शदसद धात॒ओं को पिब 
जिघ्र-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पदयच्छं-घौ-रीय-सीद आदेश होता हे । 

४८९. णल्‌ को ओौकार भदेश हीता हं आदन्त धातु से परे । 

४९०. अजादि कित्‌, डित्‌ आधधातुक इट्‌ पर में यदिरहेतो आकार का 
लोप होता ह्‌। 

४९१. धुसंज्ञक एवं मा-स्था भादि धातुओं को रएत्व होता है आ्धातक 
कित्‌, डित्‌ परमहो तवब। 


४९२. अकारान्त धातुसेञ्चि के स्थान पर जुस्‌ होता है सिच्‌ कालोप ह्ये 


जाने पर । 








| 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ १३५ 


४९३. उस्यपदान्तात्‌ ६।१।६९। 

अपदान्तादकरारादुसि परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । अपुः । गक हर्षक्षये । 
ग्कायति। ` 

४९४. आदेच उपदेशेऽशिति ६।१।४५ 

उपदेशे एजन्तस्य धातोराच्वं स्यान्न तु शिति । जग्लौ । ग्लाता । 
ग्लास्यति ! ग्कायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । 

४९५. वाऽन्यस्य संयोगादेः ६।४।६८) 

घुमास्यादेरन्यस्य संयोगादेर्धातोरात्‌ एत्वं वा स्यादार्धधातुके किति 
लिङि । र्लेयात्‌-ग्छायात्‌ । 

४९६. यमरमनमातां सक्‌ च ७२७२) 

एषां सक्‌ स्यादेभ्यः सिच्‌ इट्‌ स्म्रात्परस्मेपदेषु । अग्कासीत्‌ । अग्ला- 
स्यत्‌ । ह्व कौटिल्ये । ह्ुरति । 


अपुः--पाघातो्लुडि तत्स्थाने ज्ञौ 'लृड्‌लड्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये 
च्छो तस्य सिचि इवि गते गातिस्थाधुपाभूम्यः सिचः परस्मैपदेषु" इति सिचो 
लकि लेरजसि अनुब्रन्धरोपे "उस्य पदान्तात्‌' इति पररूपे सकारस्य रुत्वे विग 
अपुः' इति । 

ग्छेयात्‌--्लंघातो राशीरछिङ तिपि "लिङाशिषि" इत्याधंधातुकत्वात्‌ शबभावे 
यासुटि अनुबन्धरलोपे 'आद्रैच उपदेज्ेऽशिति' इत्यात्वे तिपि इकारलोपे स्कोः 
संधोणायोरन्ते च इति संछोपे "वाऽन्यस्य संयोगादेः" इत्येत्वे ग्लेयात्‌ इति । एत्वा- 
भावे ग्लायात्‌ इति बोध्यम्‌ । | | 

अग्लासीत्‌ --ष्टैधातोर्दुडिः तिपि "लूडःल्ड्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे “आदेच 


~~~ 


४९२३. अपदन्त अकारसे उस्‌ परमे यदिहौतो पूवं ओर पर के स्थानम 
पररूप एकादेश होता हं । 

४९४. शित्‌ यदि पर मे होतो उपदेशावस्था मे एजन्त धातु के एच्‌ के 
स्थान में आव होता हं । 

» ९4. घु मा-स्या आदि घातुओं से भिन्न संयोगादि घातुके अकार को एकार 
होता हं आधंयातुक कित्‌ लिङ्‌ परमेहोतब। 

४९६. परस्मैपदी मे यम्‌, रम्‌, नम्‌ एवं भदन्त धातु से सक्‌ का आगम 
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४९७. ऋतश्च संयोगादेगंणः ७।४।१०॥ 
ऋदन्तस्य संयोगादेर द्धस्य गुणः स्यार्लिटि । उपधाया वृद्धि: । जह्वार । 
जह रतुः । जह्रुः । जह्वथं । जह्वरथुः। ज्वर । जह्वार-ज हर । जह 
रिव । जल्वरिम । हर्ता । 
४९८. उदृद्धनोः स्ये ७।२।७०॥ 
ऋतो हन्तेश्च स्यस्येट्‌ स्यात्‌ । ह्वरिष्यति । ह्व रतु । अह्वत्‌ । ह्वरेत्‌ । 
४९९. गुणोतसंयोगाद्योः ७।४।२९॥ 
अतः संयोगादेच्छदन्तस्य च गुणः स्याद्यकि यादावार्धंघातुके लिङि च। 
~ र्यात्‌ । अद्धार्षीत्‌ । भह्वरिष्यत्‌ । श्रु श्रवणे । 
५००. श्रुवः शयु च २।१।७४।। 
श्रुवः श्यु इत्यादेशः स्यात्‌ इनुप्रत्ययङ्च । श्ुणोति | 
५०१. सावंधातुकमपित्‌ ६।२।४\। 





उपदेशेऽशिति" इत्यात्वे मध्ये च्लौ तस्य सिचि इचि गतं "यमरमनमातां सक्‌ चः 
इति सकि सिचः सकारस्य इटि “अस्तिसिचोऽपुक्ते' इति तस्य ईटि अतुबन्धलोपे, 
“इट्‌ इटि इति सिचः सस्य रोपे, 'सिज्ोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः" इति सिज्छोपस्य 
सिद्धत्वात्‌ सवण दीर्घे अग्टासीत्‌' इति सिद्धं मवत्ति । 

ह्र्यात्‌--ह्वघातोराशी्लिङिः तिपि याभुटि उटि गते याुटः कित्त्वात्‌ 
'क्डिति चे'ति सावधातुकाधंधातुकयोः' इति प्राप्तगुणनिषेषे 'गुणोतिसंयोगायोः 
इति गुणे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च" इति सलोपे हर्यात्‌' इति । 





होता हं ओर सिच्‌कोइट्‌ होता ह । 
४९७. ऋदन्त संयोगादि अङ्क को गुण होता ह लिट्‌ परे। 
४९८. ऋदन्त ओौर हन्‌ धातु से पर मे स्य" को इट्‌ का भागम होता हं । 
४९९. "ऋ" एवं संयोगान्त ऋदन्त धातु से गुण होता है यक्‌ या यकारादिं 
आघंातुक लिङ्‌ पर मेहो तव । 
५००. श्रु के स्थान पर श्छ आदेश्च ओौर इनु प्रत्यय दोनों होते हैं । 
५०१. पित्‌ भिन्न सावधातुक डित्‌ के समान ( डिद्धत्‌ ) होता है । ` 


५ 
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अपित्सावंघातुकं डिद्धत्‌ स्यात्‌ । श्यणुतः। 

५०२. हृनुवोः सा्वंघातुके ६।४।८७॥। 

जुहोतेः रइनुप्रत्ययान्तस्यानेकाचोऽद्धस्य चाऽसंयोगपूर्वोवर्णंस्य यण्‌ 
स्यादजादौ सावंधातुकरे । श्यण्वत्ति । श्वृणोषि । श्युणुथः। श्बुणुथ । 
श्यणोमि 1 

५०३. रोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।९०७। 

असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययोकारस्य रोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः । श्युण्वः- 
णुवः । श्छृण्मः-स्युणुमः। शुश्राव । गुश्रृवतुः । शुश्रुवुः । शुश्रोथ । शुश्रु- 
वथुः। शुश्रुव । शुश्राव-शुश्रव, शुश्रुव । जुध्रुम । श्रोता । श्रोष्यति।. 
श्यणोतु-ष्णुतात्‌ । शृणुताम्‌ । श्युण्वन्तु | | 

५०४. उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६।४।१०६॥। 


श्रुण्पः--श्रधातोरुटि तत्स्थाने 'तितस्‌क्ि' इति मसि श्रुवः श्य च' इति 
श्रुवः श्छ अदेले चकारात्‌ “इनु प्रत्यये च कृते श कारस्येत्संज्ञायां रोपे च विहिते 


लित्तवात्‌ "सावंधातुकमपित्‌' इति उनोङ्त्वे 'किङति च' इति गुणनिषेधे णत्वे "लोप- 
चास्यान्यतरस्यां म्वोः" इति उकारलोपे, सस्य विसर्गे “श्रुण्मः इति 1 लोपाऽभावे 
ऽगरणुमः' इति । 

स्ुणु--भ्रूधातोर्लोटि सिपि श्रुवः श्र च" इति दतुप्रव्यये चकारात्‌ “शु 
आदेक्ञे च कृते रइनुप्रत्ययस्य रस्य "लशक्वतद्धिते" इतीत्संज्ञायां छोपे च जातें 
शित्त्वात्‌ सावंघातुकत्वे 'सावंघातुकम।पत्‌' इति डित्वेन गुणाऽभावे “सेदह्यं पिच्छ 
इत्यनेन सेदह्यादिशे 'सावंधातुकमपित्‌"' इति ठेडिन्त्वात्‌ उकारस्य च गुणाभावे उतश्च 


प्रतययादसंयोगपूर्वात्‌' इति हेल्कि “श्यणु" इति । तातङ्‌ पक्षे भ्णुणताते' इति । 


५०२. शहर" धातु एवं इनु प्रत्ययान्त जो अनेकाच्‌. अद्ध तदवयव असंयोग- 
पूर्वक उवणं को यण्‌ आदेश होता हं अजादि सार्वधातुक परमे हो तन । 

५०३. मकार, वकार प्रत्यय पर में रहै तब असंयोगपूवेक प्रत्यय के उकार 
कालोप होता हं। | 
५०४. संयोगभिन्न प्रत्यय के उकारान्त अंग सेपरे जो “हि' उसका कोप 
होता ह । | २+1 
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असंयोगपूर्वो यः प्रत्ययोकारस्तदन्तादङ्कात्परस्य हैर्कुक्‌ स्यात । श्णरणु- 


श्युणुतात्‌ । श्रुणुतम्‌ । श्रुत । गुणाऽवादेशौ । श्युणवानि । श्रृणवाव । श्रण- 
वाम । अश्रुणोत्‌ । अग्छणुताम्‌ । अग्युण्वत्‌ । अश्णोः । अग्युणुतम्‌ । अश्य- 
णुत । अ्छृणवम्‌ । अन्बृण्व-अन्रुणुव । अश्युण्प-अन्रृणुम । शृणुयात्‌ । श्यृणु- 


याताम्‌ । शृणुयुः \ शणुयाः । श्यणुयातम्‌ । श्रुणुयात । शुणुयाम्‌ । श्युणु- 


याव । श्वृणुयाम । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । गम्लृ गतौ । 

५०५. इषुगमियमां छः ७।३।७७।॥ 

एषां छः स्यात्‌ शिति । गच्छति । जगाम । 

५०६. गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि ६१४।९८।। 

एषामुपधाया रोपः स्यादजादौ विडति न त्वडि। जग्मतुः जग्मुः । 
जगमिथ-जगन्थ । जग्मथुः । जग्म | जगाम-जगम ' जग्मिव । जग्मिम । 
गन्ता । 

अश्यणवम्‌--श्रघातोलंडङि उत्तमपुरुषैकवचने भिपि सावंधातुकसंज्ञायां शपं 
प्रबाघ्य श्रवः श्य च' इति श्ुः आदेशो इनु प्रत्यये च, अनुबन्धलपि लृङ्‌ल्‌, 
इत्यडागमे ` तस्थस्थनिपां तान्तन्तामः" इति मिपोऽमादेले "ऋवर्णान्नस्य णत्वं 
वाच्यम्‌" इति णत -सारवंघातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे अवादेदो उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

अश्रौषीत्‌ --प्रुधातोर्लुडि तिपि अनुबन्धलोपे "लडलट्‌' इत्यडागमे मध्ये 
चलौ तस्य सिचि इचि गते अस्तििचः' इतोटि सिचः सकारस्यार्धधोतुकत्वाद्‌ इटि 
प्राप्ते एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' इति निषेधे ^सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु" इति वृद्धौ 
पत्वे "अश्रौषीत्‌" इति सिद्धम्‌ । | 





जग्मतु--- गम्‌ धातोटिरि तत्स्थाने तसि परस्मैपदानाम्‌" इति तसोऽतुसादेशे 
किटि घात्तोरनम्यासस्य' इति द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्याससंज्ञायां हलादिः ` 
दोषः इति अम्यासमकारस्य लोपे "कुहोश्चुः" इति गस्य कुत्वेन जकारे "गमहनजन- 
खनघसा कोपः 'किडत्यनडि" इत्युपधालोपे सकारस्य रत्वे विसर्गे जग्मतुः" इति । 
11 


५०५. इष्‌, गम्‌, यम्‌ धातुओं को छ अदेश होता है "शित्‌" परमें हो तत्र । 


५०६. गम्‌. हन्‌, जन्‌, खन्‌ ओर घस्‌ के बाद यदि अजादि कित्‌, डित्‌ मिते 
गि प्रत्यय कौ उपधाका लोप होता है । 














7 
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= गमेरिट्‌ परस्मेपदेघु ७।२।५८॥। 
गमेः परस्य सादेरार्धघातुकस्येद्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । गमिष्यति । 


गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । 
५०८. पुषादिद्युताद्ल दितः परस्मेपदेषु २।१।५५॥ 
दयन्विकरणपृषादेर्चुत देलुदितश्च परस्य च्छेरडः स्यात्‌ परस्मेपदेषु । 


अगमत्‌ । अगमिष्यत्‌ । 
॥ इति परस्मेपदिनः ॥ 


अथात्मनेपदिनः 

एध वृद्धो । 

५०९. टित आत्सनेपदानां टेरे २।४।७९॥ 

टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वं स्यात्‌ । एधते । 

५१०. आंतो डतः ७।२।८१।। 

अतः परस्य ङिनततामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । एषेते । एधन्ते । 

अगमत्‌--'गम्ड गतौ" अस्माद्वातोलुहिः तिपि लृङ्लङ्‌' इत्यडागमे अनु- 
बन्धलोपे "च्लि लुडि! इति च्छो तस्य चि प्राप्ते तं प्रबध्य "पुषादिदयुताद्द्दितः 
परस्मैपद्‌" इति च्छेरडादेशो अन॒बन्धलोपे अगमत्‌" इति । 





५०७ परस्मैपद सं गमपधातुमे प्ररे सादि अधधातुक हो तो उसे इट्‌ 
का आगम होता ह्‌ । 

५०८ श्यन्‌ विकरण पुषादि, य॒तादि तथा खदित्‌ घ्रातुभो के बाद च्लि" 
को जडः आदेश होता हं परस्मैपद में। 

।। इति परस्मेपदिनः ॥ 

५०९. ठकारकी इत्संज्ञा हो गई हो एेसे लकार सम्बन्धी आत्मनेपद को 
हि" को एत्व होता ह । 

५१०. अत्‌ के बाद यदि डित्सम्ब्रन्धो आक्रारहो तो उसे !इय' आदेश 
होता हं । ७ 
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५११. थासः से ३४८०1 

टितो स्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । एषेथे ! एधध्वे । अतौ गुणे । 
एधे । एवावह्‌ \ एधामह्‌ । - 

५१२. इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः २।१।३६॥ 

इजादिर्यो धातुर्गुरुमान्‌ ऋच्छत्यन्तस्तत आम्‌ स्याट्लिटि । 

५१३ आम्प्रत्ययवत्कृजोऽनुप्रयोगस्य १।२।६२। 

आम्प्रत्ययो यस्मादित्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः । आगम्प्रकृत्या तुल्य- 
मनुप्रयुज्यमानात्‌ कृमोऽप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । 

५.१४. किटस्तज्लयोरेरिरेच्‌ २।४।८१॥ 

लिडादेशयोस्तक्षयोरेश्‌ इरेजित्येतावादेशौ स्तः। 

एधाच्चक्रे । एधाञ्चक्रिरे । एधाञ्चकरषे । एधाञ्चक्राथे | 

५१५. इणः षोध्वंलूडकिटं धोऽद्धात्‌ ८1३1७८१ 

एधाञ्चक्र-- एधूधातोकिटि "इजदेश्च गुरुमतोऽनृच्छः" इत्यामि "आमः! इति 
लिटो लुक्रि “कृल्चानुप्रयुज्यते लिटि" इति लिटपरककृजोऽनुप्रयोगे इत्यात्मनेपद- 
' त्वात्‌ लिटः स्थाने तप्रत्ययें तस्यैशादेशे अनुबन्धलोपे "किटि घातो रनभ्यासस्य' इति 
दित्वे तं॑पूर्वोऽभ्यासः' इत्यमभ्याससंज्ञायाम्‌ “उरत्‌ इत्याम्यासऋवणंस्य आत्वे 
रपरत्वे हलादिः रोषः' इति कित्त्वेन गुणनिषेधे (इको यणचि इति यणि मस्यानु- 
स्वारे परसवणें च कृते "एधाञ्चक्रे इति । 


॥। । ॥ 








५११. टकार इत्संज्ञक जो ठकार उसके स्थान मे "थास्‌ करो से" आदेश 
होता हं । . 

५१२. गुरुमान्‌ जो इजादि घातु उससे अम्‌ होता हे छिद्‌ पर में रहं तब । 
ऋ च्छ' घातु को छोड़कर । 

५१३. जिसमे आम्‌ प्रत्यय हो उसे अतद्गुण संविज्ञान बहुत्रीहि समन्नना 
चाहिए । 

५१४. लिट्‌ के स्थान मे आदेशरूपी "त' को "एश्‌" ओर क्ष" को "इरेच्‌" 
भदेश होता हं । 

५१५. षी च्वमू तथा लुड्‌ लिट्‌ सम्बन्धी धकारको ठकार होता है इण्‌ अस्त 
अदु से परे। 
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इण्णन्ताद ज्कात्परेषां षोध्वलुडलिटां घस्य ढः स्थात्‌ । एधाच्चकृढवे । 
एधाञ्चक्रे । एवाञ्चक्ृवहे । एधाच्चकृमहे । एवाम्बभूव । एधामास । एषिता । 
एधितारौ । एधितारः । एधितापसे । एधितासाथे । 

५१६. धि च ८।२।२५। | 

धादौ प्रत्यये परे सस्य रोपः स्यात्‌। एधिताध्वे । 

५१७. ह्‌ एति जीप र्‌ 

तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे । एधिताहे । एधितास्वहे । एधि- 
तास्महे । एधिष्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यसे । एधिष्येथे । 
एधिष्यध्वे । एधिष्ये । एधिष्परावहै । एधिष्यामहे । 

५१८. आमेतः ३।४।९०॥ 

लोट एकारस्य आम्‌ स्यत्‌ । एधताम्‌ । एषेताम्‌ । एधन्ताम्‌। 

५१९. सवाभ्यां वाऽमो २३।४।९९)। 

सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्राऽमौ स्तः। एधस्व । एधेथाम्‌ । 





एधाञ्चकरट्वे--एधूघातोछिटि 'इजादेरच गुरुमतोऽनृच्छः" इत्यामि "आमः" 
इति लिटो लुकि “करृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति लिद्परककृनोऽनुप्रयोगे किटः स्थाने 
घ्वमि अन॒बन्धलोपे "लिटि धातोरनभ्यासस्य! इति दित्वे अम्याससंज्ञायाम्‌ 'उरत्‌' 
इतयत्त्वे रपरत्वे हलादिः शेषः" इत्यभ्यास्यान्त्यस्य रेफस्य रोपे कुहोश्चुः इति 
कस्य चुत्वे “इणः षीष्वंलुङकिटां घोऽङ्कात्‌' इति घस्य ढत्वे “दित आत्मनेपदानां टेरे 
इत्येत्वे मस्यानुस्वारे परसवणें 'एघाञ्चकृदुवे' इति । 

एषस्व-एधूघातोर्लोरि तत्स्थाने थास्यागते सावंधातुकसंज्ञायां रपि अनु- 

५१६. धकार हो आदि में जिसक एेसा प्रत्यय परमेंहोतो सकारका रोप 
होता हे । | 

५१७ तास्‌ प्रत्यय ओौर अस. धातु सम्बन्धी सः को 'ह' आदेश होता हं 
एकार परमे हो तब। 

५१८. छोट्‌ लकार सम्बन्धी जो एकार उसको आम्‌ आदेश होता हं । ` 

५१९. सकार भौर वकार से पर में रोदट्‌ सम्बन्धी जो एकार उसको क्रमसे व 
ओर म आदेश होता हं । 
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एधध्वम्‌ । 

५२०. एत एे ३।४।९}] 

खोडुत्तमस्य एत एे स्यात्‌ 1 एषे । एधावहै । एवामहै । आच्श्च । ` 
एेधत , एेषेतास्‌ । एेधन्त । एेधधाः। एधेथाम्‌ । एेषध्वम्‌ । एेषे । एेधा- 
वहि । एेधाभटि । 

५२९. लिङः सोयुट्‌ ३।४।१०२॥ 

लिडादेशानां सीयुडागमः स्यात्‌ आत्मनेपदे । सलोपः । एषेत । एषे 
याताम्‌ । 

५२२. स्थ रन्‌ २।४।१०५॥ 

छ्िडां सस्य रन्‌ स्यात्‌ । एषेरच्‌ । एधेथाः । एषेयाथाम्‌ । एषेध्वम्‌ । 

५२३. इटोऽत्‌ २।४।१०६॥ | 

लिङादेशस्य इटोऽत्स्यात्‌ । एषेय । एधेवहि । एधेमहि । 


५२४. युट्‌ तिथोः ३१४।१०७। 
किडस्तकारथकारयोः युट्‌ स्यात्‌ । यलोपः । आर्धंधातुकत्वात्सलोपो 











 अन्धलोपे थासः से' इति से" अदेशे 'सवाम्थां वामौ" इति सकारात्परस्य वादेशे 
"एधस्व" इति । 

एधे--एधूधातोर्लोटि तत्स्थाने इटि सावंधातुकसंज्ञायां शपि अनुबन्धलोपे 
टित आत्मनेपदानां टेरे इति इट इकारस्य एत्वे एत ए" इति एकारस्य एत्वे 
आङ्त्तमस्य पिच्च" इत्याटि अनु बन्धलोपे "आटश्च" इति वृद्धौ "वृद्धिरेचि इति 


वृद्धो "एधै" इति । 
५२०. लोट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष का जो एकार उसेएठेकार होता ह । 
५२१. आत्मनेपद मं लिड्‌ से सीयुट, का आगम होता ह । 
५२२. छिड्‌ सम्बन्धी जो क्ष" उसके स्थान में ^रन्‌' होता है । | 
५२३. लिडादेश जो इट्‌ उसे अत्‌ आदेश हो । 
५२४. लिड्‌ ककार सम्बन्धी जो तकार, थकार उससे सुट्‌" का भागम | 
| 


होता हं । 
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न । एधिषौष्ट । एधिषोयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एधिषीया- 
स्थाघ्‌ । एधियीध्तरम्‌ । एधिषोय । एधिषोवहि । एधिषीमहि । एेधिष्ट । 
एेतिषाताम्‌ । 

५२५ . आत्मनेपदेऽवनतः ७।१।५॥ 

अनकारात्परस्यात्मनेपदेषु चस्य अदित्यादेलः स्यात्‌ ।  ठेधिषत । 
 एषिष्ठाः । एेधिषाथाम्‌ । एेषिद्वम्‌ \ एेधिषि । एेषिष्वहि । एेधिष्महि । 
एधिष्यत \ एेधिष्येताम्‌ एेधिष्यन्त । एेधिष्यथाः । एेधियेष्थामर । एेधि- 
` ध्वप्‌ ¦ ेधिध्ये । एेधिञ्यावहि । एेविऽप्रामहि । कपु कान्तो | 

५२६. कर्मोणङः ।१।२०॥। ्‌ 

कर्मोणिङ स्यात्स्वार्थे । डित्त्वात्‌ । कामयते । 

२७. अथामन्ताल्तराय्येलिन्वस्णुषु ६।४।५५)। 

आम्‌ अन्त आलु आय्य इत्नु इष्णु एषु णेरयादेशः स्यात्‌ । कामया- 
चके । आयादय इति णिङ्‌ वा। चकमे । चकमाते \ चकमिरे । चकमिषे । 
चक्रमाथे । चकमिष्वे । चकमे । चकमिवहे । चकरमि पह । कामयिना- 


एेधिष्ट-एध्‌ धातोटडि तत्स्थाने प्रथमपुरुषैकवचने ते “आडजादौनाम्‌' 
इत्याटि अनुबन्धलोपे "आटश्च इति वृद्धौ मध्ये च्छौ तस्य सिचि इचि गते 
आ्रत्रातुकस्येद्‌ व रदिः' इति इटि 'आद्रेश पत्ययषोः' इति इचि गमे षत्वे षदुत्वे 
च कृते 'एधिष्ट' इति । 

ेचिद्तरप्‌- एध्‌ घातोलङ़ि तस्य "तिप्तसृक्चि०' इति ध्वमि च्लि लुङि! 
इति च्छौ, “च्ेः पिच" इति सिचि अनुबन्वंलोपे, (आडजादीनाम्‌' इति आटिः 
आटङच' इति वृद्धौ (आधधातुक ० इतीटि, “वि च' इति सस्य लोपे, “इणः 
सीठ्त्रम्‌' इति इति धस्य इकारे 'एधिदृवम्‌' इति । 





"~ ------- 


५२५. अकारमिन्न वणंसे परे जो 'क्ष' उप्के स्थान मे अत्‌ आदेश . 
होता हं । 

५२६. कम्‌ धातु से णिर्‌ प्रत्ययं होता हे स्वाथं मे । 

५२७. आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु, इष्णु आदि प्रत्यय परे रहते णि" के 
स्थान में अय्‌ अदेश होता ह । 
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कमिता । कामपितासे । कामयिध्यते, कमिध्यते । कामयिताम्‌ । अकाम- 
यत्त । कामयेत । कामयिषीष्ट । 
५२८. विभाषेटः ८।३१७९॥ 
, इणः प्ररो य इट्‌ ततः परेषां षोध्वंडृङलिटं धस्य वा ढः स्पात्‌ । 
कामयिषीदृवम्‌, कामयिषीध्वम्‌ । कमिषीष्ट । कमिषीध्वम्‌ । 
५२९. णिधिद्रलम्यः कर्तरि चङ २।१।४८॥ 
ण्यन्तात्‌ श्रयादिभिश्च च्छेश्वङडः स्यात्‌ क्रथं लृङि परे। अ कामि 
अत' इति स्थितं- 
५३०. णेरनिटि ६।४।५१॥। 
भनिडादावार्धंधातुके परे णेछोपः स्यात्‌। 
५२१. णौ चडःयुपधाया हस्वः ७।४।१॥ 
चङ परे णौ यद्धं तस्योपधाया हस्वः स्यात्‌| 
, ५३२ चङि ६।१।११॥ 
| चङ परेऽनभ्यासघात्ववयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्तोऽजदेस्तु हितौ- 
यस्य + 
५३२३ सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ७।४।९३॥ 
चङ्परे णौ यदङ्ख तस्य योऽभ्यासो छघुपरस्तस्य सनीव कायं स्याण्णा- 


` ` ५२८. इण्‌ से परे इट्‌ उससे परे षीध्वं या लृड्‌ छिद्‌ सम्बन्धी जो धकार 

उसको विकल्प से उकार होता हं । 

५२९. ण्यन्त से तथांधिदु, सु धातुभोंसेपरमें च्लि" को "चङ आदेश्च 
होता ह कर्ता अथं को बतकाने वाला दुङ्‌ धातु परमे हो तब । | 

५३०. अनिट आघंघातुक्र यदि पर मेंहोतो णि'कालोप होता है । 

५३१. चद्परक णि यदि पर महो तो अङ्कौ उपधा को स्व 
होता हं । 

५३२. चङ्‌ पर मं रहे तो अम्यासभिन्न जो धातू का अवयव प्रथम एकाच ` 
उसको द्वित्व होता ह भौर अजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता हे । 

५३३. “चड्‌* परक जो णि तत्परक जो -अङ्क तदवयव जो लधुपरक 


अभ्यास उस को सन्वद्धाव होता ह । 
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वग्लोपेऽसति । 
५२४. सन्यतः ७।४।७९॥ 
अभ्यासस्याऽत इत्‌ स्यात्‌ सनि । 


५३५. दोर्घो लघोः ७४।९४॥। 

लघोरभ्यासस्य दीं: स्यात्‌ सन्वद्धावविषये । अचीकमत । णिङ्भाव- 
पक्षे-- | 

( वा० )-कमेरच्टेरचड्वाच्यः। अचकमत । अकामयिष्यत-अक- 
मिष्यत्त । अय गतौ ¦ भयते । | 

५३६. उपसगस्यायतो ८।२।१९॥ 

अयतिपरस्योपसगंस्य यो रेफस्तसय रत्वं स्यात्‌ । प्लायते । पलायते । 


५२७ दयायासहच २।११।३७।। 
दय्‌ अय्‌ आस्‌ एभ्य आम्‌ स्याल्लिटि । अयाञ्चक्रे । अयिता । अयि- 
ऽ्यते । अयताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषी् । विभाषेटः । अधिषाद्वु 
अचीकमत--करम्‌ धातोः कमेणिङ्‌' इति णिडिः अनुबन्धरोपे अत उपघायाः' 
इति वृद्धो कामि' इति मूते सनाद्यन्ता धातवः' इति धातुत्वाट्जुडिः तत्स्थाने 
तादेशे लुडलङ' इत्यडागमे च्लि लुडि" इति च्छौ "णिधिद् सभ्यः कर्तरि चड्‌' 
इति च्लेश्चङि अनुबन्धलोपे णेरणिटि" इति णिकोपे "णौ चङ्चुपधाया हस्वः इति 
प्रत्ययलक्षणेन णेच्चह्‌परत्वाद्पधाया ह्रस्वत्वे "चडि" इति द्वित्वे "पूर्वोऽभ्यासः" इत्य- 
म्याससंज्ञायाम्‌ (हलादिः शेषः" इत्यम्याससम्बन्धिनो मस्य लोपे" कुहोदचुः' इति 
अभ्यासक्रवगंस्य चुत्वे भचकमत' इति भूते “सन्वल्कधुनि चङ्परेऽनग्लोपे" इति 
सन्व दारे सन्यतः" इत्यभ्यासस्य इत्वे दीर्घो लघोः इति दीर्घे अचीकमत" इति । 














५३४. अभया के अकार' को (इकार' होता हं सन्‌ परमे हो तञ । 

५३५. सन्वद्‌ भावविषयक रघु अभ्यास को भी दीघं होता है! 

वा०-कम्‌ धातु के नाद च्लि को चट्‌ आदेश होता है । ५ 

५३६. एसा उपसग जिसके पर में मय्‌" धातु हो तो उपसगं के रेफ {को 
लकार होता ह्‌ । 

५२७. दय्‌» अय्‌» भास्‌ धातुभों से आम्‌ होता ३ लिट्‌ परे रहते । 

१० कु० सि° कोण 
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| जयिषीध्वस्‌ । आयिष्ट । आयिद्वम्‌-आयिष्वम्‌ । आयिष्यत । चुत दीप्तौ । 
| | योतते । ॑ 

|| ५३८. द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ७१४।६७ 

| अनयोरभ्वासस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌। दिद्युते । 


५३९. द्युद्भ्यो खुडः ६।३।९१॥ 

यतादिभ्यो खडः परस्मेपदं वा स्यात्‌ । पषादीत्य्‌। अदयुतत्‌-अद्यो- 
तिष्य । एवम्‌ दिवता वर्णे । तिमिदा स्नेहने । तिष्विदा स्नेहनमोचनयोः। 
मोहनयोरित्येके । तिक्षिवदा चेत्येके । रुच दीप्तावभिप्रीतौ च । घुट परि- 
वर्तते । शुभ दीप्तौ । क्षुभ सच्वल्ने। णम तुम हिसायाम्‌ । संसु ध्वंसु भ्रंसु 
अवस्रसने । ध्वंसु गतौ च । स्लम्भु किदिवासे । वृतु वर्तने । वतते । बवृते । 
विता । 

५४०. वुद्धुय स्थसनोः १।३।९२॥ 

वृतादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्मैपदं वा स्यात्स्ये सनि च । 

५४१. त वुदुम्यश्चतुभ्यः ७२५९) 

वृतुवुदुश्रधुस्यन्दूभ्यः सकारादेरार्धधातुकस्येण्‌ न स्यात्‌ तडानयोर- 
| भावे । वत्स्यंति-वतिष्यते । वर्तताम्‌ । अवर्त॑त। वर्तेत । वर्तिषीष्ट । भव- 
| / तिष्ट । अवतस्य त्‌-अवतिष्यत । दद दाने । ददते । 


| वत्स्य॑ति-- वृत्‌ धातोटि "वृद्भ्यः स्यसनोः" इति विभाषया परस्मैपदे तिपि 
 अनुबन्धलोषे “स्यतासी दटृुटोः' इति स्यप्रत्यये, (आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः" इति 
इटि प्राप्ते ^न वृदृम्यश्चतुम्यं:' इति निषेषे "पुगन्तलघूपधस्य च ` इति गुणे “उरदि'ति 
रपरे कृते वत्स्यंति। आत्मनेपदप्रयोगे इहागमे 'वतिष्यते' इति । 





५३८. द्युत्‌ एवं स्वप्‌ धातुओं के अभ्यास को सम्प्रसारण हो । 

५३९. लृड्‌ को परस्मैपद विकल्प से होता है चुतादि पूवं मेहो तब। 

५४०. स्य या सनु प्रत्यय पर मे रहं तब वृत्‌ शादि ( वृत्‌ वृधु, श्य, स्यन्द्‌ 
आदि ) से परस्मैपद विकल्प से होता ह । 

५४१, तद्‌ मौर भानु को छोड़ बाकी स्थलों मं वृत्‌ आदि पाचों धातुभो के 
पर तँ जो सक्रारादि आधधातुक उससे इट्‌ का आगम नहीं होता हं । 


{ 
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५४२. न शसददवादिगुणानाम्‌ ६।४।१२६॥ 

शसेददेर्वकारादीनां गुणशब्देन विहितश्च योऽकारस्तस्य एत्वाभ्यास- 
लोपौ न स्तः । दददे । दददाते | दददिरे । ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । 
अंददत । ददेत । ददिषोऽ्ट । अददिष्ट अददिष्यत । त्रपुष्‌ लज्जायाम्‌ । 
जपते । 

५४३. त॒फलमजत्रपच ६४९२२) 

एषामत एत्वमभ्यासलोपश्च स्यात्‌ किति किटि सेटि थङ् च । तैपे। 
चरपिता, चप्ता । तरपिष्यते, त्रप्स्यते । त्रपत।म्‌ । अत्रपत । त्रपेतं । तपिीष्ट 
च्रप्सौष्ट । अत्रपिष्ट, अत्रप्त । अत्रपिष्यत, अत्रप्स्यत । 

॥ इत्यात्मनेपदिनः ॥ 


अथोभयपदिनः 

धरिञ्‌ सेवायाम्‌ । श्रयति--श्रयते ¦ शिश्राय--शिध्रिये । श्रयितता । 
श्रयिष्यत्ि--श्वयिष्यते । श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌--अश्रयत । श्रयेत्‌-- 
श्रयेत । श्रीयात्‌ । श्रयिषोष्ट । चङ्‌ । अशिश्रियत्‌ । अशिश्ियत । अश्चयिष्यत्‌, 
अश्रयिष्यत । 

भञ्‌ भरणे। भरति, भरते । बभार बश्रतुः बभ्रुः । बभर्थ । बभुव । 
बभृम । बभ्रे । बमृषे । भर्तासि, मर्तासे। मभरिष्यति-मरिष्यते । भरतु, 
भरताम्‌ । अभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत । 


अशिश्रयत्‌--ध्रिघातोर्ुडि तिपि “च्छि लखि" इति च्छौ णिध्रिदरुलुभ्य 


कतरि चडि इति इलेश्चडिः, अनु बन्धरोपे चडि" इति द्वित्वं अभ्याससम्बत्धिनो 
रेफस्य लोपे हलादिः शेषः" इति “अचि इनु धातुञ्रवां य्वोरियड्वङो' इति इयङिः 
मनुबन्धलोपे "इतश्च" इति तिप इकारलोपे 'अशिधरियत्‌' इति । 


५४२. गुण शब्द से किया गया जो अकार तथा शस्‌, दद्‌ एवं वकारादि 


धातुओं को एत्व तथा अभ्यासलोप कायं नहीं होता हुं । 
५४३. त्‌, फल्‌ भज्‌, त्रप्‌ इन घातुओं के अकार को एत्व एवं अभ्यास का 
रोप होता ह कित्‌ लिट्‌ एवं इट्‌ सहित थट्‌ परे हो तब । 
आत्मनेपाद समाप्त हुआ ॥ 
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५४४. रिडः शयग्लिङ्क्षु ७।४।२८॥ 
दो यकि यादावार्धधातुके लिङि च ऋतो रिङादेशः ष्यात्‌ । रीङि 


प्रकृते रिङ्विधानसामथ्याहीर्घो न । ध्रियात्‌ । 
५४५. उच्च १२) १२\। 
ऋवर्णात्परौ रादौ लिङ्सिचौ कितौ स्तस्तडिः। भृषीष्ट । भृषोया- 
स्तास्‌ । भृषीरन्‌ । अभार्षीत्‌ । अभास । अभाषुः । अभार्षीः । अभाष्टम्‌ । 
अथाष्टं । अभा्षंम्‌ । अभाष्वं । अभाष्मं । 
५४६. ह्धस्वादङ्धात्‌ ८२१२७] 
सिचो लोपः स्याज््ञलि । अभत । अभषाताम्‌ । अभरिष्यत्‌, अभरि 
ष्यत । हृज्‌ हरणे । हरति, हरते । जहार, जह । जहथं । जह्धिव । 
जद्िम । जद्िषे । हर्तासि । हतसि । हरिष्यति, हरिष्यते । हरतु । 
ह्रताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌, हरेत । ह्ियात्‌ । हृषीष्ट । हृषीयास्ताम्‌ । 
अहात्‌ । अहूत । अहरिष्यत्‌, अहरिष्यत । 
घुञ्‌ धारणे \ धरति धरते । णीञ्‌ प्रापणे । नयति, नयते । इपचष्‌ 
पाके । पचति, पचते, पपाच । पेचिथ, पपक्थ । पक्तासि, पक्तासे । 
भज्‌ सेवायाम्‌ । भजति, भजते । बभाज । भेजे । भक्तासि भक्तासे । 
भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌, अभक्त । अभक्षाताम्‌ । यज देवपूजासङ्गति- 
क्रणदानेषु । यजति-यजते । 
५४७. लिटचभ्यासस्योभयेषाम्‌ ६।१।१७॥ 
` चच्यादीनां ग्रह्यादीनां चाऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याल्लिटि । इयाज । 
इयाज--"यज्‌' धातोिटि तिपि णि "लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे 
५.४४. ऋक।र को रिडः अदेश होता हं शकार, यक्‌ एवं यकारादि आधे 
धातुक पर में हो तव । 
५४५. आत्मनेपद मं क्षलादि जो चिङ्‌ ओर सिच्‌ ये कित्‌ संज्ञक होते हैं । 
५४६. स्वान्त अद्ध से परे जो सिच्‌ उसका रोप होता है षट्‌ पर में रहे 
तब । 
५.४७, यदि छिद्‌ छकार पर में रहं तब वन्मादि ओौर ग्रह्यादि धातुओं के 
अभ्यास को सम्प्रसारण होता हं। 


तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ १४९ 


५४८. वचिस्वपियजादोनां किति ६।१।१५॥ | 

वचिस्वप्योर्यजादीनां च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति । ईजतुः । ईजुः । 
इयजिथ, इयष्ठ । ईजे । यष्टा | 

५४९. षढोः कः सि ८२।४१॥ । 

षस्य ठस्य च कः स्यात्सकारे । यक्ष्यति, यक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीष्ट । 

 मयाक्षोत्‌, अयष्ट । वह्‌ प्रापणे । वहति, वहते । उवाह ¦ ऊहतुः । ॐ 

उवहिथ । 

५५०. ज्ञषस्तथोर्धोऽ्धः ८२१४०) 

सषः परयोस्तथोधः स्याच्च तु दघातिः। 

५५१. ठो ठे लोपः ८।२।१२)1 

ठस्य खोपः स्याहं परे । 








अभ्यासत्वे (ह॑खादिः शेषः इति अभ्यासयकारस्य लोपे "छिटियमभ्यासस्योभयेषाम्‌ 
इति अम्यासयकारस्य सम्प्रतारणेन इकारे जाते सम्प्रसारणाच्च' इति पूवंङ्पे 
“अत उपधायाः! इति वृद्धौ (इयाज इति । 


ईजतुः--यन्‌धातोिटि तसि तसोऽतुसादेरे सति दिते प्राप्ते “सम्प्रसारणं 
तदाश्रयं च कार्यं बलवत्‌" इति न्यायात्‌ द्वित्वात्‌ प्राक्‌ “असंयोगाष्लिय्‌ कित्‌ 
इत्युसः कितवेन "वचिस्वपियजादीनां किति" इत्ति यजो यकारस्य सम्प्रसारणे 
“सम्प्रसारणाच्च ' इति पूवंरूपे "लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां 


“हकादिः शेषः इति अभ्यासजकारस्य कोपे सवणंदीर्घे ककारस्य रुत्वे विसगें 
(इजतुः' इति । 





५४८. वच्‌ स्वप्‌ ओर यजादि धातुजो को सम्प्रसारणे होता ह कित्‌ पर में 


हो तव । | 
५४९. यदि सकार परमे रहंतोष ओरढकोकहोताहे। 


५५०. इष्‌ के बाद यदि तकार, थकार हो तो उसको धकार होतार, धा 
धातु को छोडकर । 


५५१. ठकार परे रहते ठकार का खोप होता ह । 
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५५२. सहिवहो रोदवणंस्य ६।३।११२ 

अनयोरवस्य ओहस्याडढ रोपे । उवोढ । ऊह । वोढा । वक्ष््रति । 
अवाक्षीत्‌ । अवोढाम्‌ । अवाक्षुः। अवाक्षीः । अवोढम्‌ | अवोढ । अवा- 
क्षम्‌ । अवाक्ष्व । अवाक्ष्म । अवोढ । अवक्ाताम्‌ । अवक्षत । अवोः 
अवश्नाथाम्‌ । अवोदवस्‌ अवक्षि । अवक्ष्वहि । अवक्ष्महि । 


॥ इति तिङन्ते भ्वादिभधरकरणम्‌ ॥ 


उवोढ- वह, धातोछिटि सिपो थलि अनुवन्धरोपे "एकाच उपदेगोऽनुदात्तात्‌” 
इति इडभावे प्राप्तेऽपि क्रादिनियमाच्नित्ये प्राप्ते "उपदेशेऽत्वतः' इति तन्निषेधे 
यक: पित्वात्‌ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" इत्यस्याप्राप्त्तया कित््वाऽभावेन 'वचिस्वपी'वि 
सम्प्रसारणाऽमावे 'लिटि धातोरनभ्याषस्य' इति द्वित्वे अभ्याससन्ञायां 'लिट्य- 
स्यासस्योभयेवाम्‌' इति अभ्यासवक्रारस्य सम्प्रसारणे (सम्प्रसारणाच्च इति पूरव॑- 
रुपे हलादिः दोषः” इति हकारस्य रोपे (होढ ः' इति हस्य ढत्वे ्लषस्तथोर्धोऽघः' 
इति थस्य घत्वे ष्टुना ष्टुः" इति घस्य ढत्वे ढो ढे कोप।' इति पूुवंडकारस्य रोपे , 
“दृलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः' इति दीधे प्राप्ते तम्प्रवाघ्य “सहिवहो रोदवणंस्य' इत्य- 
कारस्य ओत्वे "उवोढ" इति । 

अवोढ- वह धातोरात्मनेपदपक्षे लुडि तत्स्थाने ते अडागमे च्छौ सिचि 
सिचि इति गते "हो ठढः' इति ठष्वे श्लो चलि" इति सिचः सस्य लोपे ्षस्त- 
थोर्घोऽधः' इति तस्य धत्वे ष्टुत्वे ढो ढे लोपः" इति ढलोपे (सहिवहोरोदवणंस्य' 
इति अकारस्यौत्वे अवोढ" इति सिद्धं भवति । 

इति "लक्ता टीकायाम्‌ तिङन्ते म्वादिप्रकरणम्‌ ॥ . 


५५२. सह तथा वह्‌ घातु के अकार को भकार होता हं यदिढकार का 
रोप हो तब । 


इस प्रकार "लुलिता हिन्दी टीका में म्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


अथ तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ 
भद भक्षणे | 
५५२. अदिप्रभृतिभ्यः शपः २४१७२) 
एभ्यः परस्य रापो लुक्‌ स्यात्‌ । अत्ति । अत्तः। अदन्ति । अत्सि । 
अत्थः । अत्थः । अद्धि। अदरः अद्यः 
५५४. किटयन्यतरस्थाम्‌ २।४४०]॥ 
अदो घस्लु वा स्याल्लिटि । जघास । उपधालोपः । 


५५५. शासिवसिघसीनां च ८।३।६०।। 


इण्‌ कुभ्यां परस्थैषां सस्य षः स्यात्‌ । घस्य चत्त्व॑म्‌ । जक्षतुः । जक्षुः ¦ 
जघसिथ । जक्षथः। जक्ष । जघास । जघसं जक्षिव । जस्षिम । आद । 
आदतुः । आदुः । 


जघ (स--अद्‌घातोकिटि तिपि णलि अतुबन्धलोपे “छिटचयन्यतरस्याम्‌' इति 
अदो 'घस्छ' अदेशे अनुबन्धलोपे “छिटि धातोरनभ्यासस्य' इति द्वित्वे अभ्यास- 
संज्ञायां "हलादिः शेषः" इति अभ्याससकरारस्य रोपे कुहोश्चुः" इति घस्य स्तवे 
'अभ्थासे चच॑' इति ज्ञस्य जत्वे अत उपवायाः' इति धकाराकारस्य वृद्धौ जघास' 
इति । घस्कादेशाऽभावपक्षे “आदः इति । ) 

आदतुः--घस्छादेशाऽभानपक्षे अद्धातोकिटि तसि अतुसि द्वित्वे अभ्यास 
संज्ञायां "हलादिः शेषः" इति दलोपे अत आदेः" इत्यभ्यासाऽकारस्य दीर्घं “अत ~ 
उपधायाः" इति उपधाऽकारस्य वृद्धौ सवणंदीघं भकारस्य रुत्वे विसे “आदतुः' 
इति । 


५५३. अदादिगण में पठित धातुओं के "शप्‌! का लोप होता ह । 
५५४. अद्‌ को छिट्‌ रकार में घस्ठ्‌ विकल्प से होता है । 


, -५५५. इण्‌ ( इ ) कवगं से परे शास्‌ वस्‌ एवं घस्‌ सम्बन्धी सकार को 
षकार होता टै । 
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५५६. इडउत्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ७।२।६९॥ 
भद्‌, ऋ, व्येञ्‌ एभ्यस्थलोनित्यमिट्‌ स्यात्‌ । भादिथ । अत्ता । 
(अत्स्यति । अत्तु, अत्तात्‌ । अन्ताम्‌ । अदन्तु । 
५५७. हुज्लटमभ्यो हैधिः ६।४।१०१॥ 
दोक्षटन्तेभ्यङ्च दधिः स्यात्‌ । अद्धि-अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि । 
अदाव । अदाम । 
५५८. अदः स्वेषाम्‌ ७।२।१००॥ 
अदः परस्याशपृक्तसावंधातुकस्य अट्‌ स्यात्सर्वमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । 
जादन्‌ । आदः । आत्तम्‌ । आत्त । आदम्‌ । आर । आद्य । अद्यात्‌ । अद्या- 
ताम्‌ । अचुः। अद्यात्‌ । अद्यास्ताम्‌ । अद्ासुः। 


५५९. लुड्सनोधंस्लु २।४।३७॥ 

अदो धस्छ्‌ स्याल्लुडि सनि च । टृदित्वादङः। अघसत्‌ । आत्स्यत्‌ । 
हन हिसागत्योः। हन्ति । 

५६०. अनुदात्तोपदेशावनतितनोत्यादीनामन्‌नासिकलोपो सलि 


क्ङिति ६।४।२७॥ 


आदतु--अद्धातोंडि तिपि अदिप्रभृतिभ्यः शपः' इति शपो लकि “आड- 
जादीनामू* इत्य द्ग स्याऽऽडागमे अनु वन्धलोपे आट्ड्च' इति वृद्धौ “अपृक्त एकाल्‌ 
्रत्ययः' इति तिपस्तकारस्याऽपृक्तसंनायामु अदः सरवेषाम्‌' इति अपुक्तसंज्ञकस्य 
| तिपस्तकरारस्याडागमे अनुबन्धलोपे आदत्‌” इति । 








५५६. अद्‌ ऋ, व्येन धातुओं से परमे जो थल्‌ उसे नित्य इट्‌ का आगम 
होता हे । 

५५७, ह तथा चलन्त धातुभों.के बाद "हि के स्थानम पि अदिश होताहं । 

५५८. अद्‌ धातु से परे अपुक्त सावधातुक को अट्‌ का. आगम होता ह सभी 
आचार्यो सै मत से । 

५५९. लृङ्‌ एवं सन्‌ परमे हो तौ "अद्‌" को घस्छ आदेश होता है । ` 

५६०. अनुनासिकान्तानुदात्तोपदे एव वन्‌, तन्‌ आदि घाह्रुभों के अनुना- 

सिकक्ालोपहोताह ्षकादि कित्‌ डित्‌परमे द्रो तब । 














तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ | १५३. 


अनुनासिकान्तानामेषां वनतेदच लोपः स्थाञ््रलादौ किति ङिति 
परे । यमि-रमि-नमि-गमि-हनि मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनुः क्षणु 
क्षिणु ऋणु तृणु घृणु वनु मनु तनोत्यादयः । हतः । ध्नन्ति । हंसि । हथः। 
हथ । हन्मि । हन्वः। ह्न्मः। जघान । जघ्नतुः ! जघ्नुः । 

५६१. अभ्यासाच्च ७1२५५) 

अभ्यासात्परस्य हन्तेहुस्य कुत्वं स्यात्‌ । जघनिथ-जघन्थ । जघ्नथुः | 
जघ्न । जघान-जघन । जघ्निव । जघ्निम 1 हन्ता । हनिष्यति । हन्तु- 
हतात्‌ । हताम्‌ । घ्नन्तु । 

५६२. हन्तेजंः ६।४।३६) 

हन्तेजदिशः स्यात्‌ घौ परे । 

५६३. असिद्धवदत्राभात्‌ ६४1२२ 

इत रर्ध्वमापादसमाप्ते राभीयम्‌ । समानाश्चये तस्मिन्कर्तव्ये तदसिद्धं 


जघ्नतुः--हनुधातोक्टस्तसि तसोऽ्तुसि "लिटि धातोरनस्यासस्य' इति 
दत्वे अम्याससंज्ञायां 'हकादिः शेषः इत्ति अम्यासनकारस्य कोपे "कुहोश्चुः" इति 
भम्यासहकारस्य चुत्वे अभ्यासे चचं' इति ज्ञस्य जकारे, (असंयोगारिल्ट्‌ कित्‌! 
इति अतुसः कित्वात्‌ गमहनजनखन वसां लोपः विडत्यनडि' इति हन्‌ उपधाकारस्य 
रोपे 'होहन्तेग्णिन्तेषु' इति हनो हस्य कुत्वेन चत्व सस्य रत्वे विसे जघ्नतुः इति । 


जघनिथ-हन्‌ धातोखिटिः सिपि सिप: स्थाने (परस्मैपदानाम्‌ ०"-इति 
यकि अनुबन्धलोपे “किटि धातोरनभ्यापस्य' इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ हलादिः 
रोषः" इति भम्यासनकारस्य रोपे कुहोश्चुः" इति चुत्वेन हस्य क्त्वे `अभ्यासे 
चचं' इति ज्ञस्य जत्वे 'लिट्‌ च' इति थल आधंधातुकत्वेन भारद्राजनियमादिङ्‌ 
विकल्पे अभ्यासाच्च" इति हस्य कुत्वेन घत्वे जघनिथ इति । इडभावे “जघन्थ' 
इति । , 


५६१. अभ्याससे परे हन्‌ धातु के हकार को कृत्व होता हं । 
५६२. हि प्रत्यय पर में रहते हन्‌ धातु को “जः आदेश होता हे । 
५६३. इस सूत्र से केकर छठे अध्याय को समाप्ति तक के सभी सूत्र 'आभीयः 


हं । 








॥ 
| | १५४ रघुसिद्धान्तकोमुदी 


| | स्यात्‌ । इति जस्याऽसिद्धत्वाच्च हैक । जहि । हतात्‌ । हतम्‌ । हत । 
|| | हनानि । हनाव । हनाम । अहन्‌। अहतामर । अघ्नन्‌ । अहन्‌ । अहतम्‌ । 
| अहः त । अहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । हन्याताम्‌ । हन्युः । 
| | ५६४. आधधातुके २।४।३५॥ 
|| ~; इत्यधिकृत्य । 
| | ` ५६५. हनो वघ लिङि २।४।४२॥ 
| ५६६. लुडि च २।४।४३॥ 
हनो वधादेशः स्याल्लिङि ठंड च । वधादेशोऽदन्तः । आर्धधातुके इति 
विषयसप्तमी । तेन आधंधातुकोपदेशोऽकारान्तत्वादतो खोपः । वध्यात्‌ । 
वध्यास्ताम्‌ । अदेशस्याजनेकाच्वादेकाच इतीण्तिषेधाऽभ।वादिट्‌ । अतौ 
हकादेरिति वृद्धौ प्राप्तायामू- | 
५६७. अचः परस्मिन्‌ पुवंविघो १।१।५७) 
परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्स्यात्‌ स्थानिभूतादचः पूव॑त्वेन दुष्टस्य 
विधौ कर्तव्ये । इत्यट्लौपस्य स्थानिवत्त्वेनोपधात्वाऽभावान्न वृद्धिः । 
अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ । यु मिश्रणाऽमिश्रणयोः । 
जहि--हन्‌ धातोर्लोटि तस्स्थाने सिपि सावंधातुकसंज्ञायां शपि “अदिप्रभृतिभ्यः 
शपः' इति रपो टक सद्यं पिच्च' इति सिपः सस्य हौ “हन्तेजंः' इति हनः स्थाने 
जादेरो जहि" इति । अत्र जादेलो कृते “अतो हः" इति नतः परस्य हेर्लुक्‌ तु न 
भवति, "असिद्धवदत्राभात्‌" इत्यनेन जादेरास्यासिद्धत्वात्‌ । | 
. अवधीत्‌--हन्‌घातोटुडि लुडि च इति हनो वधादेशे लङः स्थाने तिपि 
“लङ्लुङ °" इत्य गमे अनुबन्धलोपे च्छि लृडि' इति चौ "च्छे: सिच्‌" इति सिचि 
इचि गते "आघंधातुकस्येद्‌ वरदेः" इति इटि “अतौ लोपः' इति वधाकारस्य रोपे 








५६४. यह अधिकारविधायक सूत्र हे । यानि ४।२।४२ सूत्र से अगे तक इसका | 
अधिकार हं। † 
५६५-५६६. हन्‌ घातु को वघ आदेश होता है लिड्‌ या लुड्‌ क्कार में । 

५६७. परनिमित्त जो अजादेर स्थानी के समान होता है । यदि स्थानिभूत 
अल्‌ से पुवं दृष्टस कोई विधिकायं करनाहो तव । 
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(व 
` ५६८. उतो वद्धिलेकि हक ७३१८२ ` 

लृग्विविषये उतो वृद्धिः स्यात्‌ पिति हलादौ सावधातुके नत्वभ्य-- 
स्तस्य । यौति } युतः । य॒वन्ति । यौषि । युथः । युथ । यौमि । युवः । युमः । 
यवाव । यविता । यविष्यति यौत॒-य॒तात्‌ । अयोत्‌ । भय॒ताम्‌ । अयुवन्‌ । 
युयात्‌ । इह उतो वृद्धिर्न, भाष्ये पिच्च डिन्न, ङिनस्च पिन्तेति व्याख्या 
नात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः । यूयात्‌ । यूयास्ताम्‌ । यूयासुः । अयावीत्‌। अय- 
विष्यत्‌ । या प्रापणे--याति । यातः\ यान्ति ययौ । याता । यास्यति । 
यात्‌ ! अयात्‌ । अयाताम्‌ । 

५६९. लः: शाकटाथनस्येव २३।४।१११॥ 

आदन्तात्परस्य डो ज्चैजुस्‌ वा स्थात्‌ । अयुः-अयात्‌ । यायात्‌ । याया- 
ताम्‌ । ययुः । यायात्‌ । यायास्ताम्‌ । यायासुः । अयासीत्‌ । अयास्यत्‌। वा 
गतिगन्धनयोः । भा दीप्तौ । ष्णा शौचे। श्रा पके। द्रा कत्सायां गतौ । 
प्सा मक्षणे। रादाने। खा आदाने। दाप्‌ छ्वने। पारक्षणे। ख्या 
प्रकथने । अयं सावधातुक एव प्रयोक्तव्यः । विद्‌ ज्ञाने । 

५७०. विदो टो वा ३१४१८३५ 

वेत्तेरंटः परस्मपदानां णलादयो वा स्युः । वेद्‌ । विदतुः । विदुः । 
वेत्थ । विदथुः । विद । वेद । विद्र । विद्य । पक्षे वेत्ति । वित्तः । विदन्ति । 

५७१. उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ २।१।३८॥ 


अस्तिसिचोऽपक्ते' इति तस्य ईटि “इट ईटि" इति सलोपे “सिजरोप एकादेशे 
सिद्धो वाच्यः इति सिज्लोपस्य सिद्धत्वात्‌ सवणंदीघं अवधीत्‌" इति । 








५६८. लक्‌ विषयक उकार को वृद्धि होती हं हकादि पित्‌ सावधातुक पर 
मेहो तब । अभ्यस्त को छोडकर । 

५६९. आदन्त घातुसे परमे जो लड सम्बन्धी कचि उसे जस्‌ होताहं। ` 
विकल्प से । 

५७०. विद्‌ धातु के बाद कट्‌ सम्बन्धी परस्मैपदो को णल्‌ का भादेश 
विकल्प से होता हं । 

५७१. उष्‌ विद्‌, जागृ धातुओं से आम्‌ होता हे विकल्पसे लिट्‌ परमं रह 
तब । 


१५६  कषघुसिद्धान्तकोमुदी 


4 +, 
एभ्यो किटि आमस्वा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिजानादामि न गुणः। 
 विदाञ्चकार--विवेद । वेदिता । वेदिष्यति । 
५७२. विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्थाम्‌ २।१।४१।। 
` वेत्तेर्खोटि आम्‌, गुणाऽभावो, लोटो दक्‌ लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च वा 
` निपात्यते । पुरुषवचने न विवक्षिते । 
५७३. तनादिकृउभ्य उः २।१।७२. 
तनादेः करजश्च उप्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः । गणः । विदाङ्करोतु । 
५७४. अत उत्सावधातुके ६।४।११०\ 
उप्रत्ययान्तस्य कृजोऽकारस्य उत्स्यात्सार्व॑धातुके ङिति । विकाङ्कुर 


विदाञ्चकार-विद्धातोखिटि “उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌" इत्यामि (भामः 
इति लिटो लुकि "कृञ्चानुप्रयुज्यते किटि' इति लिटपरककरजोऽनुप्रयोगे किटः स्थाने 
तिपि तिपो णलि अनुबन्धलोपे लिटि धातोरनभ्यासस्य' इति दित्वे पूर्वोऽम्यासः' 
इत्यम्याससंज्ञायाम्‌ “उरत्‌* इत्यभ्यांसक्वणंस्य अत्वे रपरत्वे "हलादिः रोषः" इति 
अमभ्यासरेफस्य कोपे कुहोश्चुः" इति अम्यासककारस्य चुत्वेन चकारे “अचो 
 ल्णिति' इति वृद्धौ रपरत्वे आमो मकारस्य अनुस्वारे परसवणं च कृते 'विदाच्च- 
कार' इति । आमोऽभावपक्षे "विवेद" इति । 


विदाङ्करोतु-विद्ातोर्छौटि "विदाङ्कुर्वन्त्वत्यन्यतरस्याम्‌' इति आमि 
गुणाभावे छोटो लुकि लोद्परक कृनोऽनुप्रयोगे च निपातिते लोटः स्थाने तिपि 
शपं प्रवाध्य॒"तनादिकृल्भ्य उः' इत्युत्वे अनुबन्धलोपे 'सावंधातुकाधंधातुकयोः' 
इति गुणे रपरत्वे तिपो निमित्तमादाय पुनः उकारस्य गुणे "एरुः" इति तिप 
इकारस्य उत्वे मस्यानुस्वारं परसवर्णे 'विदाड्‌करोतु इति । तातङि पक्षे विदाङ्‌- 
कर रुताम्‌' इति । 

५७२. यदि लोट पर मे रहे तब विद्‌ धातु से आम्‌! होतार भौरगुण का 
मभाव, लोट्‌ का लुक, तथा विकल्प से लोट. परे रहते क धातु का अनुप्रयोग 
निपातन से होता ह । 

५७३. तनादि ओर करन्‌ धातु से परे उ' प्रत्यय होता 

4७४. उग्रत्ययान्त कृन्‌ धातु के अकार्‌ को उकार होता ह कित्‌, डित्‌ सावं- 

चानूक पर मंहोतो 











भका ~ ~ _ 9 
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तात्‌ । विदाङ्‌कुरुताम्‌ 1 विदाङ्‌ कुर्वन्तु । विदाङ्कुरु । विदाङ्कुरवाणि । 
अवेत्‌ । अवित्ताम्‌। अविदुः | 

५७५. दश्च ८।२।७५। 

धातोर्दस्य पदान्तस्य सिपि परे सर्वा स्यात्‌ । अवेः-अवेत्‌ । विद्यात्‌ \ 
व्रि्याक्ाम्‌ । विद्युः । विद्यात्‌ 1 विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ 1 अवेदिष्यत्‌ । 

अस्‌ भुवि-अस्ति | 

५७६. इनसोरल्लोपः ६।४।१११॥ . 

रनस्याऽस्तेश्वाऽतो लोपः स्यात्सार्वधातुके ति 1 स्तः सन्ति । 
असि) स्थः ¡ स्थ 1 अस्मि। स्वः [ स्मः। 

५७७. उपसगंप्रादुर्म्यामस्तिय॑च्परः ८३१८७} 

उपसर्गेण प्रादुसश्वाऽस्तेः सस्य षः स्याद्यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌ । 
प्रनिषन्ति । प्राद्‌ःषन्ति । यच्परः किम्‌ ? अभिस्तः। 





विदाङकुर्वन्तु--विद्धारतोर्लोटि "विदा ङुकुवंन्त्वत्यन्यतरस्योमु' इत्याभि 
गुणाभावे रोटो कि लोडन्तकृनोऽतुप्रयोगे च निपातिते लोटः स्थाने ज्ञौ 'तनादि- 
कृञ्भ्य उः" इत्युप्रत्यये "सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे रपरे च कृते श्लोऽन्तः' 
इति क्ञस्याऽन्तादेशे अतः उत्सावंधातुके इति उत्वे मस्थानुस्वारे परसवणें "एर" 
इति उत्वे “इको यणचि" इति यणि "विदाडः कुव॑न्तु' इति । आमोऽभावे' "विदन्तु, 
इति । 

निष्यात्‌-- नि" उपसगंपुवंकात्‌ “अस्‌' घातोकिडि तिपि यासुटि अनुबन्धः 
रोपे यासुटः कित्त्वेन तस्मिन्‌ परे “इनसोरल्लोपः' इत्यल्लोपे 'उपसर्गप्रादुर्म्यामस्ति- 
येच्‌परः' इति धातोः सस्य षत्वे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च" इति सरोपे ^निष्यात्‌' 
इति । । 


५७५. पदान्त दकार को ^र* होता हं सिप्‌ परे रहते विकल्प से । 

५७६. सार्वधातुक कित्‌ डित्‌ यदि परमे रहे तो स्न एवं अस्‌ के अकार 
कालोप होताहं। 

५७७. उपसगं इण्‌ से परे ओर प्रादुस्‌ से परे अस्‌ घातुके सकार कों षकार 
होता हं यकोर यां अच परमे हो तब । | 
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७८. अस्तेभः २१४।५२।। 

अस्तेभं इत्यादेशः स्यात्‌ । आधंधातुके। बभूव ¦! भविता । भवि- 
व्यति । अस्तु-स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु । | 

५७२. ध्वसोरेद्धावभ्यासरोपश्च ६।४।११९॥ 

` घोरस्तेश्च एत्व ध्याद्धौ परे अभ्यासलोपश्च । एत्वस्याऽसिद्धत्वाद्धेधिः । 

इनसोरित्यल्खोपः । तातङ्पक्षे एत्वं न, परेण तातङ बाधात्‌। एषि-स्तात्‌ | 
| स्तम्‌ । स्त । असानि । असाव । असाम । आसीत्‌ । आस्ताम्‌ । आसन्‌ । 
॥ स्यात्‌ । स्याताम्‌ । स्युः । भूयात्‌ । अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ । 
। इण्‌ गतौ । एति । इतः 
॥ -\ ५८०. इणो यण्‌ ६।४।७१॥ 
| इणो यण्‌ स्यात्‌ अजादौ प्रत्यये परे । यन्ति । 
५८१. अभ्यासत्याऽस्तवणे ६।४।७८। 
अभ्यासस्य इवर्णोवर्णयोरियङ्वड स्तौऽसवर्णेऽचि । इयाय । 
५८२. दीघं इणः किति ७।४।६९॥ | 
इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात्किति छिटि । इयतुः। ईयुः इययिथ- 

















एधि--अस्‌ धातोर्कोट सिपि सेदं पिच्च' इति सिपः स्थाने हेरादेशे अस्‌ 
हि! इति जाते ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च' इति सस्य एत्वे प्राप्ते तस्याऽसिद्धत्वात्‌ 

` -दहृक्नल्म्यो हधिः" इति र्ध 'इनखोरल्लोपः' इत्यल्लोपे "एधि" इति । 
ईयतुः--इणुधातोलिटि तसि तसोऽतुसि "लिटि धातोरनभ्यासस्य' इति 
द्वित्वे अभ्यासत्वे इणो यणः' इति यणि "दीं इणः किति" इत्यभ्यासस्य दीर्घे 
सकारस्य रत्वं विसे "ईयतुः" इति । 








५७८. आधंघातुके पर मे रहं तो अस्‌ घातु को भू आदेश होता ह्‌ । 

५७९. यदि हि परमं हो तो घुसंज्ञक धातु एवं भस्‌ धतु कों एत्व होता ईह, 
जओौर अम्यासकालोपमभी। 

५८०. इण्‌ धातु की यण्‌ होता ई अजादि प्रत्यय पर मेहो तब । 

५८१. भ्यास के इवणं"-उवणं को इमडः -उवङः आदेश होता है असवरणं अच्‌ 
पर में हो तब ।. 

५८२. कित्‌ लिट परे रहते "इण्‌" धातु के भ्यास को दीघं होता हँ । 
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इयेथ । एता । एष्यति । एतु । एत्‌ । एताम्‌ । आयन्‌ । ईयात्‌ । 
५८३. एतैखिडिः ७४१२४) 
उपसर्गत्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादार्धधातुके किति लिड । निरि 
यात्‌ । उभयत आश्वयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ । अणः किम्‌ ? समेयात्‌ । 
५८४. इणो गां लृडडिः २।४।४५। 
इणो गादेशः स्याल्लृडिः । गातिस्थेति सिचो दुक्‌ । अगात्‌ । एष्यत्‌ । 
रीड स्वप्ते । । 
५८५. हीङः सावधातुके गुणः ७1४।२१ 
रीड गणः स्यात्सार्वंधातुकरे । कडिति चेत्यस्यापवादः । शतं । शयात्‌ । 
५८६ शीडो रुट्‌ ७९१६ 
रीड: परस्य ञ्लादेशस्याऽतो रुडागमः स्यात्‌ । शेरते । रेषे । शयाथे । 
रोध्वे । दाये । शेवहे । शेमहे । र्ये । शिदयाते। शिर्यिरे । शायिता । 


शयिष्यते \ शेताम्‌ । शयाताम्‌ । अशेत 1 भरायाताम्‌ । अशोरत । शयीत । 
शयीयाताम्‌ । रायीरन्‌ । रयिषीष्ट । अशयिष्ट । अरायिष्यत । 


अगात्‌-इण्‌धातोुडि "इणो गा लुडि" इति इणो गादेदो ड्‌: स्थाने तिपि 
“टुङ्लडः' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये च्छो तस्य सिचि "गातिस्यावु पाभूमभ्यः सिचः 
परस्मैपदेषु" इति सिचो रोपे ` इतश्च' इति तिप इक।ररोपे "अगात्‌! इति । 

अशयिष्ट--शीङ्धातोर्लुडः प्रथमेकवचने आत्मनेपदे ते “लङ्‌लड्‌' इत्यडा- 
गमे अनुबन्धलोपे च्छौ च्लेः सिचि इचि गते (आधंघातुकस्येड्‌ वलदेः* इति इटि 
सावंघातुकाघवातुकयोः' इति गुणे अयादेशे सिचः सस्य षत्वे ष्टुत्वे 'अडायिष्ट' 
इति । 

५८३. आधधातुक कित्‌ लिड्‌ पर मे हो तो उपसगं सेपरे जो “इण्‌ 
सम्बन्धी अण्‌ उसको हस्व होता ह । 

५८४. "इण्‌' घातु को गा आदेश होता हँ लुड्‌ लकार में । 

५८५. सावधातुक परे रहने पर “शीडः* घातु को गुण होता हं । 

५८६. शीडः धातु से परमं क्ष के स्थान में जो भत्‌ आदेश हुआ है उसको 
रूट. का आगम होता हं । 
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ईडः अध्ययते । इड्कावध्युपस्चगगंतो न व्यभिचरतः । अधोते । अधी- 
याते । अधीयते । 

५८७. गाडः छिटि २।४।४९॥ 

इडो गाड स्याल्किटि । अधिजगे। अधिजगाते । अधिजगिरे, 
अध्येता । अध्येष्यते । मधीताम्‌ । अधीयाताम्‌ । अधीयताम्‌ । अधीष्व । 
अधीयाथास्‌ । अधीध्वम्‌ । जध्यये । अध्ययावहै ॥ अध्ययामहै । अध्येत । 
| अध्ययाताम्‌ । अध्ययत । अध्यथाः। अध्ययाथाम्‌ ।अध्येध्वम्‌ । अध्यंपि । 
॥ अध्यवहि । अध्यंमहि। अधीयीत। अधीयीताम्‌ । अधोयीरन्‌ । अध्येषीष्ट । 
ू ५८८. विभाषा द्डल ङोः २।४।५०। 
| इडो गाङ्‌ वा स्यात्‌ ? 
५८९. गाङकृटाप्रिम्योऽज्णिन्डित्‌ १।४।१॥ 
गाडादेशात्करटादिभ्यङ्च परेऽच्णितः प्रत्यया ङितः स्युः । 
५९.०. घमास्थापाजहा तिसा हलि ६।४।६॥ 


अधिजगे-अधिपूवंक "इडः" धातोिटि "गाङ्‌ लिटि इति इडो गाडगदे्े 
अनुबन्धलपे छिटः स्थाने ते छिटस्तक्षयोरशिरेच' इति तस्य एशि "लिटि धातो- 
रनम्यासस्य इति द्वित्वे अम्याससंज्ञायाम्‌ हस्वे "कुहोरनुः' इति चुत्वे “आतो लोप 
इटि च' इत्याल्लोपे अधिजगे" इति । 

अध्ययं--इङ्धातो्लोटि उत्तमपुरुषैकवचने इटि शपि “अदिप्रभृतिभ्यः दपः" 
इति शपो लुकि टित आत्मनेपदानां टेरे" इति टेरेत्वे "एत ए" इति एक।(रस्य एेकारे 
आङ्त्तमस्य पिच्च इत्याटि `आटश्च' इति वृद्धौ पित्वात्‌ पूवस्य इकारस्य गुणे 
अयादेशे इकारस्य यणि अध्ययै" इति । 








५८७. इडः धुत को गाड आदेश होता हं किट्‌ रकार में। 

५८८. इडः धातु कौ गाड अदेश होता हे, विकल्पसे लृ वा ट्टः छकार 
परमहो तब । 

५८९. गाङ्‌ आदेश भौर कृंटादि धातु के वाद नित्‌ णित्‌ से भिन्न प्रत्यय 
डिद्टत्‌ होता हं । | 

५९०. घुसंज्ञक जो धातुमा, स्था, गा, पा, हा ओर सां { षोऽन्तकर्मणि ) 
धातुओं के आकार की ईकार होता है हलादि कित्‌-डित्‌ सावंघातुक परे हो तब । 
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एषामात ईत्स्याद्धलादौ क्डत्यार्घंधातुके । अध्यगीष्ट-सध्येष्ट अध्य- 
गीष्यत-अध्यघ्यत । 

दुह्‌ प्रपूरणे । दोग्धि । दुग्धः । दुहन्ति । धोल्लि। दुग्धे । दुहाते । दुहते । 
ुकषे। दुहायथे । धु््वे । दुहे । दुहे । दह्ये । दुदोह-दुदृहे । दोग्धासि- 
दोग्धासे । धोक्ष्यति-धोश्षयते । दोग्धु- दुग्धात्‌ । दुग्धाम्‌ । दुहन्तु । दुग्धि- 
दुग्धात्‌ 1 दुग्धम्‌ । दुग्ध । दोहानि । दोहाव । दोहाम 1 दुग्धाम्‌ । दहा- 
ताम्‌ 1 दुहताम्‌ । धुक्ष्व 1 दुहाथाम्‌ \ धुगध्वस्‌ । दोहै । दोहावहै । दोहा- 
महे । अधोक्‌ । अदुग्धाम्‌ । अदुहन्‌ । अदोहम्‌ 1 अदुग्ध । अदुहाताम्‌ । 
अदुहत । अधुरध्वम्‌ । दुह्यात्‌-दुहीत । 

५९१. लिडःसिचावात्मनेपदेषु १।२।११ 

इक्समोपाद्धलः परो ज्ञकादी लिङ्सिचौ कितौ स्तस्तङि । धुक्षीषट । 


अध्यगोष्ट-अधिपूवंकादिङघातोर्खडिः तप्रत्यये "विभाषालृडख्डोः' इति 


इडो गाडगदेशो `लृडःलङ्‌' इत्यडागमे अनुवन्धलोपे मध्ये च्लौ च्छेः सिचि इचि गते 
-गाङ्‌कुटादिम्योऽग्णिन्डित्‌' इति सिचो इत्वे “घु मास्थागापाजहातिसां हछि' इति 
आकारस्य इत्वे यणि सिचः सस्य षत्वे ष्टुत्वे "अध्यगीष्ट" इति । गाडोऽभावे आटि ` 
वृद्धौ पूर्वोक्तकायें (अध्यष्ट इति । 

दुग्धः- दुह्‌ धातोरंटि तत्स्थाने तसि सावंधातुकसंज्ञयां शपि “अदिप्रभृतिभ्य 


, शपः" इति शपो लकि 'दादर्घातोवंः' . इति हस्य घत्वे क्लषस्तथोर्घोऽधः' इति तस्य 


धत्वे क्लां जश्‌ ्षशि इति धस्य जर्त्वेन गत्व तासः अपित्वेन ङिनत्ात्‌ कडिति 
चः ति गुणनिषेधे सस्य रुत्वविसर्गे (दुग्धः' इति । 
अधोक्‌--दुह घातोरंडिस्तिपि दापि शपो लुकि अङ्खस्याडागमे “पुगन्तरुघू- 


पथस्य च" इति गुणे 'हल्डन्याग्म्यः' इति तलोपे (दादेधतिोघंः इति हस्य घत्वे 


एकाचो बो भष्‌ ज्लषन्तस्य स्ष्वोः' इति दस्य घत्वे घस्य जश्त्पे गस्य चर्व 
अघोक्‌' इति । 
धुक्षीष्ट--दुह्‌ घातोरारीछिडि तत्स्थाने ते 'लिद्सिचावात्मनेपदेषु' इति 


कित्त्वात्‌ गुणाभावे "किङ: सीयुट्‌" इति सीयुटि अनुबन्धरोपे "लोपो ग्योवेकि' इति 


५९१. इक्‌ समीप हर्‌ से पर मे ्षलादि लिङः भौर आत्मनेपदपरक क्जरादि 
सिच्‌, कित्सज्ञक होते ह । 
, १९१ ङ59 सि° को० 
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५९२. शल इगुपधादनिटः क्सः २।१।४५॥ 
इगपधो य दालन्तस्मादनिटङ्च्खेः क्सादेशः स्यात्‌ । अधुक्षत्‌ । 
५९३. ख्ग्वा दृहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७।२।७२॥॥ 
एवां क्सस्य लुग्वा स्याहृन्त्ये तडि । अदुग्ध--अधुक्षत । 
५९४. क्सस्याऽचि ७।३।७२॥ 
अजादौ तङि क्सस्य लोपः स्यात्‌ । अधृक्षाताम्‌। अधुश्नन्त । अदुग्धाः- 
अधक्षथाः। जधुक्षाथाम्‌ । अधुरध्वस्‌--मधुक्षध्वम्‌ । अधुक्षि। अदुह्वहि 
अधृश्चावहि। अदुह्यहि-अधृक्षामहि। अधोक्ष्यत्‌-अधोक्ष्यत । एवं दिह्‌ उप- 
चये । छह आस्वादने । छेढि । ीढः । छिहन्ति ठेक्षि । लीढे । लिहाते 1 
लिहते । लिक्षे । लिहाथे । दवे । लिरेह॒-छिलिहि । ठेढासि-ेढासे । 
 ङेक्षयति-रेक्षयते । ठेदु-लीढात्‌ । लीढाम्‌ । छकिहन्त॒ । लोढि । ठेहानि । 
` छीढाथ्‌ 1 अकेट्‌-अलेड । अलिक्चत्‌ । अलीट-अलिक्षत । अलेक्ष्यत्‌-अलेक्ष्यत । 
तञ व्यक्तायां वाचि । 
५९५. ज्व: पञ्चानामादित आहौ बुवः २।४।८४॥ 
बरवो रुटस्तिबादीनां पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युः त्रुवर्चाऽश्टा- 


यलोपे दादेधातोघंः' इति हस्य घत्वे एकाचो बशो-' इति भष्भावेन दस्य धत्वे 
घस्य जद्वे चतवं आदेशप्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे “सुट्‌ तिथोः' इति सुटि अनु- 
बन्धलोपे सस्य षत्वे ष्टुत्वे च कते 'धुक्षीष्ट' इति । 
अधुक्षत्‌-दुह धातोदुंडिः तिपि अडागमे मध्ये च्छौ तस्य सिजादेशं प्रबध्य 
श इगुपधादनिटक्सः' इति क्सादेो अनुबन्ध कोपे दादेर्धातोर्घः" इति हस्य घत्वे 
एकाचो बशो ०“ इति दस्य धत्वे, घस्य जरत्वे चत्व सस्य षत्वे “अधुक्षत्‌ इति । 
५९२. इक्‌ हो उपधा मं जिसके एसा शलन्त धातु, उससे पर मे अनिट्‌ 
च्छि को उस्‌" आदेश होता ह । | 
५९३. दृह्‌, दिह्‌ छिह गुह धातुभों के क्स का लोप होता है विकल्प से दन्त्य 
स्थानीय आत्मनेपद ( तङ्‌ ) पर में हो तब । 
५९४. अजादि आत्मनेपद परे (क्स का लोप होता ह । 
५९५. ब्रून्‌ धातु के बाद छ्ट्‌ खकार कै स्थान में जो “त्िप्‌-तस्‌-क्षि, सिप्‌- 
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ल्ुवन्तु । ब्रूहि-त्रवाणि । न्रूनाम्‌। ब्रव । अन्रवीत्‌ । अन्त्‌ । ब्रूधात्‌। ब्रवीत । 


भ्यः चो को 5-42-१ को? भि न आका कक त कक कनो 7. 


1 तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ १६३ 


 देशः.। आह्‌. माहतुः । आहुः । 


५९६. आहस्थः ८।२।३५॥ | 

आहस्थकारादेशः स्यात्‌ कि परे । चर्त्वम्‌ । आत्थं । माहथुः। | 

, . ५९७ ज्व इट्‌ ७।३।९२॥ | 

बरवः परस्य हलादेः पित ईट्‌ स्यात्‌ । ब्रवीति । ब्रूतः । श्रृवन्ति । ब्रूते । 

नरूवाते । ब्रवते । 

५९८. जुवो वचिः २।४।५२।। 

आर्धधातुके । उवाच । ऊचतुः । ऊचुः । उवचिथ-उवक्थ । ऊचें। 

वक्ता । वक्तासि--अबक्तासे । वक्ष्यति-वक्ष्यते । त्रवीतु-्रतात्‌। न्ताम्‌ । 





उच्यात्‌ । वक्षीष्ट । 
५९९. अस्यतिवकतिल्यातिभ्योऽडः २।१।५२॥ | 
एभ्यच्छेरङ स्यात्‌ । | | | | 
६००. वच उस्‌ ७।४।२०\। | 
वच उमागमः स्यात्‌ अङ परे । अवोचत्‌--अवोचत । अवक्ष्यत्‌- 
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आह्‌--ब्रधातोंटि तिपि शपि शपो लुक्रि ब्रुवः पञ्चानामादितः आहौ ब्रुवः' 
इति तिपो णलि न्रुवः आंहादेशे च कृते अनुबन्धलोपे (आह' इति । 

अवोचत्‌-- ब्रुवो लुडिः तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे “च्लि लुडि" इति च्छो 
अस्यत्िवक्तिख्यातिमभ्योऽङः' इति च्छेरङ़ि अनुबन्धरोपे रवो वचिः" इति वचा- 


थस्‌' हं इन्हं क्रप्रशः णर्‌-अतुस्‌' आदि पांच आदेश विकल्प से होते ह तथा ब्र 
के जगह पर आह्‌ आदेश भी होता ह्‌ । 

५९६. 'आह' के इकार को थकार होता हं क्षल परमं हो तब । 

५९७. ब्रून्‌ घातु के बाद हलादि पित्‌ को ईट्‌ का आगम होता ह । 

५९८. ब्रून्‌ घातु को वच्‌ आदेश होता ह आघंघातुक के विषय सें । 

५९९. अस्‌, वच्‌ ओर ख्या के धातुओं के बादमें च्छि को अङ्‌ आदेश 
होता हं । 

६००: वच्‌ कोउम्‌ का आगम होता हं अङ्‌ प्रत्यय परमे हो तब। 





१६४ लघुंसिद्धान्तकौमुदी 


अवक्ष्यत । { ग० सूऽ ] चकरीतच्च । चकंरीतसमिति यङदुगन्तस्य संज्ञा 
तददादौ बौध्यम्‌ । ऊणञ्‌ आच्छादने । | 
६०१. ऊणेतिविभाषा ७।३।९०॥ 
ऊणतिः वा वृद्धिः स्याद्धलादौ पिति सार्वधातुके । ऊर्णोति-ऊर्णोति । 
|  :  ऊर्णतः। ऊर्णंवन्ति | 
| ( वा० }-ऊगतिराम्नेति वाच्यम्‌ । 
६०२. नन्द्राः संयोगादयः ६।१।३॥। 
अचः पराः संयोगादयो नदरा द्विनं भवन्ति । नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । 
ऊणुनाव । ऊणुनवतुः। ऊणनुवुः । 
६०३. विभाषोर्णोः १।२।२॥ 
इडादिप्रत्ययो वा डिन्त्स्यात्‌ । ऊणनुविथ । ऊणनविथ । ऊर्णविता- 
देशे "वच उम्‌" इति उमि अनुबन्धलोपे (आद्गुणः इति गुणे “अवोचत्‌ इति । 
आत्मनेपदे अवोचत" इति । | 
, .  ऊणुनाव--ऊर्णुधातोिटस्तिपि तिपो णलि अनुबन्धलोपे ऊर्णु अ' इति 
स्थिते इजादेश्च गुरुमतोऽनुच्छः' इत्यामि प्राप्ते “ऊणतिराम्नेति वाच्यम्‌" इति 
निषेधे, आजादेद्ितीयस्य' इति णु" शब्दस्य द्वित्वे नन्द्राः संयोगादयः! इति रेफस्य 
दवित्वाऽभावे णत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ "नु" शब्दस्य द्वित्वे “रषाभ्यां नो णः समानपदे" 


.इति प्रथमनकारस्य णत्वे 'अचोन्चिति" इति वद्धौ “एचोऽयवायावः इत्यावि 
ऊर्णनाव ' इति । 














६०१. हलादि पित्‌ सावंघातुक परे ऊर्णुञ्‌ घातु को वृद्धि विकल्प से होती ह । 
वा०-उणतिराम्नेति वाच्यम्‌--ऊणुन्‌ धातु मेँ आम्‌ प्रत्यय का निषेघ 
होता हं । 


६०२. अच्‌ के बाद संयोगादि न, द, रको द्वित्व नहीं होता हं। 
६०३. ऊर्णुन्‌ धातु के बा इडादि प्रत्यय को विकल्प से डित्‌ होता ह । 


नोट--चकरीतश्च--यह यड्‌-टृगन्त कौ संञा है । इसको अदादि में 
| जानना चाहिए । 








तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ ५६५ 


ऊर्णविता । ऊणुविष्यति--उर्णविष्यति । ऊर्णौतु-ऊर्णोतु । उर्णका्तिः। 
ऊर्णंवे । 

६०४. गुणोऽपुक्ते ७३।९१॥ | 

ऊणतिर्गुणः स्यादपृक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके । वृद्धयपवादः । 
ओर्णोत्‌ । ओर्णोः। ऊणुयात्‌। उणुयाः । उणवीत । ऊर्णयात्‌ । ऊणविषीष्ट । 

६०५. उणतिविभाषा ७२६1 

इडादौ सिचि परस्मेपदे परे वा वृद्धिः स्यात्‌ । पक्षे गुणः। गौणं 
विष्टास्‌ । ओर्णाविष्ट-जौरणुविष्ट । भौर्णंविष्ट । ओर्णविष्यत्‌ । भौर्णविष्यत्‌। 
ओर्णविष्यत--गओर्णविष्यत । 


॥ इत्यदादिप्रक्ररणस्‌ ॥ 


जौ णुविष्ट--ऊणुघातोरलडि आत्मनेपदे तप्रत्यये आटि “आटश्च' इति वृद्धौ 


च्रौ च्लेः सिचि इनि गते 'आधंधातुकस्ये इ वरदः" इति इटि अनुबन्घरोपे "विभा- 
पोर्णोः' इति इटो इडिन्वाद्‌ गुणाऽभावे उवङि अनुबन्धलोपे सिचः सस्य षत्वे षट्त्वे 
"ओौणुविष्ट' इति । इिन्त्वाऽभावे गुणे अवादेशे “ओौर्ण विष्ट' इति । 


॥ इति "ललिता टीकायां तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ ॥ 





६०४. ऊण॒ञ्‌ घातु को गुण होता हं अपक्त हलादि पित्‌ सावधातुक पर भं 


होतो । 


६०५. ऊणृल्‌ धातु को वृद्धि विकल्प से होती ह इडादि सिच परस्मैपदं पर्‌ 


हो तब । 2 
इस प्रकार 'रकुलिता' हिन्दी टीका मे अदादिप्रकरण समाप्त हला । 





| 
| 
| 
{ 
। 
| 





` अथ तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 
ह दानादनयोः । 
६०६. जुहोत्यादिभ्यः शलुः २।४।७५॥॥ 
एभ्यः परस्य शपः श्टुः स्यात्‌ । 
- ६०७, इलो ६।१।१०॥ 
धातोर्दस्तः। जुहोति । जुहुतः । 
६०८. अदभ्यस्तात्‌ ७।१।४॥ ` 
` अभ्यस्यात्परस्य अस्याश्त्स्यात्‌ । हुर्नुवोरिति यण्‌ । जुद्धति । 
` ६०९. भीह्टीभृहवां श्लुवच्च २।१।२३९॥ 
एभ्यो लिटयाम्बा स्यादामि इलाविव कार्यञ्च । जुहवाञ्चकार । 
जुहाव । होता । होष्यति । जुहोतु-जुहतात्‌ । जहताम्‌ । जुह्वतु । जुहुधि । 
जुहवानि । अजुहोत्‌ । अजृहताम्‌ । 
जुहोति--/हुदानाऽऽदनयो इत्यस्माद्वातोलंटस्तिपि शपि जुहोत्यादिभ्यः 
शलः" इति शपः इकौ “रलौ इति द्वित्वे अभ्यासत्त्वे कुटोश्चु-' इतिं अभ्यासहका- 
रस्य क्त्वे अम्यासे चच" इति क्षस्य जत्वे सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे 
“जुहोति , इति । 


ह धातु हवन तथा भोजन अथं मेहं । 








६०६. जुहोत्यादिगण में पढे गये धातुओं के बाद में जौ शप्‌ उसे इलु (लोप) 
होता हं । 
९०७. श्ट विषयक जो धातु उसे द्वित्व होता है । 
९०८. अम्यस्तसंज्ञक धातु के बाद जो क्च उसके स्थान में अत्‌ आदेश 
होता हं । 
६०९. छिद्‌ च्कारमें भी, ह्वी, भृ, ह घातुओं से विकल्प से आम्‌ होता है 
तथा भाम्‌ यदि पर्मेहोतोधातुको ष्टु की तरह कायं होता है । 
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तिङन्ते जृहोत्यादिप्रकरणम्‌ १६७ 


६१०. जुसि च ७।३।८३\ | 

इगन्ताद्धस्य गुणः स्यादजादौ जुसि । अजुहवुः । जुहुयात्‌ । हयात्‌ । 
महौषीत्‌ । अहोष्यत्‌ ! जिभो भये । बिभेति । 

६११. भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।११५॥ 

इकारो वा स्पाद्धलादौ कडिति सावधातुके । बिभितः--बिभीतः। 
बिभ्यति । बिभयाञ्चकार-बिभाय ! मेता । मेष्यति । बिभेतु । विमितात्‌- 
बिभीतात्‌ 1 अबिभेत्‌ । बिभीयात्‌--विभियात्‌ । भीयात्‌। अभेषोत्‌ । अभे 
ष्यत्‌ । ही ्ञ्जायाम्‌ । जिति । जिट्धोततः। जिद्धियति । जिदछयाञ्च- 
कार-जिह्धाय । हेता । द्ष्यति। जिद्ेतु । अजिद्धेत्‌ । जिह्णीयात्‌ । 
ह्ीयात्‌ । अवधीत्‌ । अ हेष्यत्‌ । पु पालनपुरणयोः। 

६१२. अअतपिपत्येश्ि ७।४।७७॥ 

अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ इछ \ पिर्पाति । 

६१२. उदोष्ठचयपूवेस्य ७।१।१०२॥ 


विभेति--"जिभी भये इत्यस्माद्‌ धातोरंटि तिपि सावंघातुकसंज्ञायां शपि 
जुहोत्यादिभ्यः श्लृः' इति शपः रलुत्वे “इलौ' इति द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्यास- 


संज्ञायां हस्वः" इत्यभ्यास्टस्वे (अभ्या चचं' इत्यम्यासभकारस्य बत्वे सावं 
घातुकाधंघातुकयोः' इति गुणे 'बिभेति' इति । 
जिह्वीयात्‌--ह्वीधातोविधिलिडस्तिपि शपि शपः श्लौ “शलौ इति द्वित्वे 
स्वत्व “हलादिः शोषः" इति ररोपे "कुहोश्चुः" इति अभ्यासहस्य अस्वे अभ्यासे 
चच" इति ज्ञस्य जत्वे यासुटि अनुबन्घलोपे “लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य" इति सरपि 
जि द्धीयात्‌' इति । 


६१०. इगन्त अद्ध को गुण होता है अजादि जुस्‌ परो तो। 


६११. “भी' घातुको इकार अन्तादेश होता है हलादि कित्‌-िव्‌ सावं- 
धातुक परे रहते । | 
६१२. श्लु के विषय में “ऋ' ओर %्‌' घातु के अभ्यास को इकार अन्तादेश 
हो । 
६१३. अङ्क का अवयव जो भओष्ठस्थानिक वणं यदि पूवं मेहो तोणेसी 
स्थिति मे ऋकारान्त अङ्कः को उकार अन्तादेश होता हं । 
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अज्ावयवौष्ठ्यपूर्वो य ऋत्‌ तदन्तस्या ङ्गस्य उत्‌ स्यात्‌ । 
६९४. हरि च ८२५७७] | 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीघंः स्याद्धकि । पिपूर्तः पिपुरति। 
पपार । | 
६१५. श्युदुप्रां हुस्वो वा ७।४।१२॥ 
एषां लिटि हृस्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः । 
६१६. ऋच्छत्य॒ताम्‌ ७।४।११ 
तोदादिकक्छच्छेक्धातोक्रतां च गुणः स्यार्लिटि । पपरतुः । पपरुः । 
६१७. वतो वा ७२।३८॥ 
वृङ्वृभ्भ्यामृदन्ताच्चेतो दीर्घो वा स्यान्न तु छ्िटि। परीता-परिता । 
परीष्यति--परिष्यति। पिपत । अपिपः । अपिपूर्ताम्‌ । अपिपरः \ पिपूर्यात्‌ । 
र्यात्‌ । अपारीत्‌ । 
पिपूतः--पृधातोरंटस्तसि सावंधातुकसंज्ञायां शपि शपः इलौ टौ" इति 
द्वित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ "अततिपिपर््योश्च' इति अभ्यासस्य इकारान्तादेो रपरत्वे हला- 
दिशेषे -उदोष्ठचपूवंस्य' इति उत्वे रपरत्वे ^हकि चः इति धातोरुपधाया; दीर्घे 
सस्य रुत्वे विसर्गे "पिपृतं" इति । 
पप्रतुः-- पृधातोलिटस्तसि तसोऽतुसि “लिटि धातोरनम्यासस्य' इति द्वित्व 
अभ्यासत्वे हस्वे ऊर्वे रपरत्वे अभ्यास रोपे “शद्रा स्वो वा" इति वैकल्पिके 
हस्वे “इको यणचि" इति यणि सस्य रुत्वे विसर्गे "पप्रतुः" इति । दधस्वाऽभावपक्ञे 





-ऋच्छत्यताम्‌' इति गुणे रपरे च विहिते "पपरतुः" इति। 


६१४. रेफान्तश्ओर वान्त धातु की उपधा के इक्‌ को दीधं होता हे'हट्‌ पर 
महो तो। 

९१५. श्रृ, द्‌, पृ धातुभों को विकल्प से हस्व होता हँ छिद्‌ कार मं । 

६१६. तौदादिक जो ऋच्छ भौर ऋकारान्त घातु उन्हँ गुण होता है लिट्‌ 
लकार में । 

६१५. लिट्‌ खकारेतर लकार में वृड्‌, वुन्‌ तथा ऋदन्त धातु से परे इट्‌ को 
दीघं विकल्प से होता है । 





तिङन्ते जुहोत्या दिघ्रकरणम्‌ | १६९ 


६१८. सिचि च परस्मेपदेषु ७।२।४०\। 

अत्रेटो न दीर्घः । अपारिष्टाम्‌ । अपरीष्यत्‌-मपरिष्यत्‌ । ओहाक्‌] 
त्यागे । जहाति । 

६१९. जहातेश्च ६।४।११६॥ 

इत्यस्यात्वाट्रा क्ङिति सार्वधातुके । जहितः । 

६२०. ई हल्यघोः ६।४।११२)1 

इनाभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सार्वधातुके क्ङिति हण न तु घोः। 
जहीतः। 

६२१. इनाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२॥ 

अनयोरातो लोपः स्यात्‌ क्डिति सार्वधातुके । जहति । जहौ । हाता । 
हास्यति । जहातु । जहितात्‌-जहीतात्‌ । 

६२२. आ च हौ € ४११] 

 जहातेर्हौ परे जा स्थाच्चादिदीतौ जहाहि-जहिहि-जहीहि । अजहात्‌ । 

अजहुः। 

जहाहि--ओहाक्‌ त्यागे अस्माद्धातोर्लोँटः स्थाने मध्यमपुरुषैकवचने सिपि 
“सेदं पिच्चः इति सिपः स्धाने "हि' इत्यादेदो सावंवातुकसंज्ञायां रपि, शपः इलौ 
अ 

६१८. परस्मैपद सम्बन्धो सिच्‌ बाद मेँ मिलने पर ईट्‌ को दीघं नहीं 
होता । 


६१९. "हाः घातु को इकार अन्तादेश विकल्प से होता हैँ हखादि कित्‌ डित्‌ 
परमहो तब) 


६२०. धुसंज्ञक धातु को छोड़कर इना प्रत्यय ओर अभ्गस्त संज्ञक घातु के 
आकार के स्थान पर इकार होता है हलादि कित्‌ लित्‌ सावधातुक परमे हो 
तब । 

६९२१. “उना' निष्ठा एवं अभ्यस्त जो धातु उनके आकार का लोप होता हं 
कित्‌ डित्‌ सावधातुक पर में हो तब । 


६२२. हा घातु को आकार ओौर इकार ईकार अन्त आदेश होता हे हि पर 
हो तो। 
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६२३. रोपो यि &!४।११८1 
जहातेराखोपः स्याद्यादौ सावधातुके । जह्यात्‌ । एकिडि देयात्‌ ; 
अहासीत्‌ । अहास्यत्‌ । माङ माने शब्दे च । 


६२४. भुजामित्‌ ७।४।७६॥ 

भृञ्‌ माङ्‌ ओहाक्‌ एषां त्रयाणामभ्यासप्य इत्स्यात्‌ श्छ । मिमीते । 
|  मिमाते। मिमते । ममे। माता । मास्यते । मिमीताम्‌ । अमिमीत । मिमौत । 
| मासीष्ट । अमास्त । अमास्यत । ओोहाडः गतौ । जिहीते । जिहाते । जिहते । 
जहे । हाता । हास्यते । जिहीताम्‌ । अजिहीत । जिहीत । हासीष्ट । 
। अहास्त। बहास्यत । इमृन्‌ धारणपोषणयोः । विभति। बिभृतः । बिभ्रति । 
बिभृते। विश्राते | बिभ्रते । विभराञ्चकार-बभार । बभर्थं। बभृव । बिभरा- 
ञ्चकं । बभ्रे । भर्तासि-भतसि । भरिष्यति-मरिष्यते । बिभर्तं । विभ- 
राणि । बिभृताम्‌ । अबिभः अबिभृताम्‌ । अबिभरुः । अविमृत । बिभुयात्‌ । 
बिश्रीत । धिधात्‌॥ भृषीष्ट। अभार्षीत्‌ । अभृत । अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत । 


रौ इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां हस्वः! इत्यम्यासस्याचो होरचः' इति 
अम्यासहकारस्य चुत्वेन त्वे अभ्यासे चचं* इति अस्य जत्वे आच हीः इति , 
आत्वपक्षं ` जहाहि इति, इत्वपक्षे जहिहि" इति, ईत्वपक्षे जहोहि' इति । 
मिमीते-- “भाङ्‌ माने शब्दे च" इति धातोटस्ते टेरेत्वे साव्र॑वातुसंजञायां 

शपि शपः इको द्वित्वे अभ्यासादिकार्ये “भुनामित्‌' इति अभ्यासस्य इत्वे ई हल्यघोः" 
इति धातोराकारस्य “इत्वे मिमीते" इति । 
| श्रियात्‌-मृधातोराशी्छिङिः तिपि यासुटि उटि गते स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
। च' इति सलोपे रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु" इति ऋकारस्य रिङादेशे अनुबन्धलोपे "रिङ्‌" 
| विघानसामर््यात्‌ “अकृत्सार्वधातुकयोर्दीघंः' इति दीर्घाऽभावे श्ियात्‌' इति। 
| भृषीष्ट-“डमृन्‌ धारणपौषणयोः' इति धातो रात्मनेपदे आशीलिडस्ते लिडः 





ॐ @ = 


सीयुट्‌" इति सीयुटि उटि गते “रोपो व्योवंलि' इति यलोपे “सुट्‌ तिथोः" इति 
६२३. हा धातु के आकार का खोप यकारादि सावधातुक परे रहते होता ठ 1 


६२४. रट प्रत्यय कै विषय में जो भृन्‌, माडः, ओहाक्‌ धातुओं के अभ्यास 
को इकार अन्तादेश होता हं । | 


तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ १७१ ` 


काक 


डदाज दाने । ददाति । दत्तः । ददति । दत्ते । ददाते । ददते ! ददो 1 ददे( 
दातासि । दातासे । दास्यति । दास्यते । ददातु । 


६२५. दाधा घ्वदाप्‌ १।६।९२०५ 
दारूपा धारूपाश्च धात्तवो घुसंज्ञकाः स्युर्दष्दिपौ विना । घ्वसोरित्ये- 


त्वम्‌ । देहि । दत्तम्‌ । अददात्‌ अदत्त । दद्यात्‌ ददीत ! देयात्‌ । दासीष्ट । 
अदात्‌ । अदाताम्‌ । अदुः । |; 

| ६२६. स्थाघ्वोरिच्च १।४११७॥ | | 
॥, 


¶ 





अनयोरिदन्तादेशः स्यात्‌ सिच्चकित्व्यादत्मनेपदे ! अदित । अदा- 4 
स्यत्‌ । अदास्यत । इधान्‌ धारणपोषणयोः । दघाति । # 
६२७ दधस्तथोश्च ८१२।३८॥ 
द्विरुक्तस्य ्चषन्तस्य धातोर्बशो भष स्यात्तथोः स्ध्वोश्च परतः । धत्तः । 
दधति । दधासि । धत्थः धत्थ । धते । दधाति । दधते । धत्से । धद्ध्वे । | 
[04 - - ,~-~-----~ --~------------ | 
सुटि उटि गते एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ` इति इट्‌निषेषे 'उश्च' इति कि्वाद्‌ गुणा- 
ऽभावे सकारस्य षत्वे ष्टुत्वे भुषीष्ट' इति । 
| देहि--दाधातोर्लोट स्थाने सिपि तस्य हौ "दाधाघ्वदाप्‌! इति घुसंज्ञायां शपः , 
श्लौ द्वित्वे अभ्यासत्वे ह्रस्वत्वे च कृते “ध्वसोरेदढावभ्यासलोपश्च' ईति एत्वेऽम्यास- 
लोपे च कृते देहि" इति । 
दासीष्ट-दाघातोरासीखिडः स्थाने आत्मतेपदे तप्रत्यये "लिडः सीयुट्‌" इति 
| सीयुटि उटि गते “रोपो व्योवंलि' इति यरोपे सुट्तिथोः" इति तस्य सुटि सुटः 
सकारस्य “आदेशप्रत्यययोः इति षत्वे ष्टत्वे दासीष्ट' इति। 
| ६२५. दा एवं घा रूप घातुओं को घु-संज्ञा होतो हं दाप्‌ ओर दैप्‌ घातुको | 
छोडकर । 
। ६२६. स्था धातु ओर धुसंनक धातु को इकार अन्तादेश होता है तथा सिच्‌ 
भी कित्‌ संज्ञक हो जाताहं। 
६२७. द्विरुक्त क्चषन्त घातु के बल्‌ को भष्‌ होताहं तया थणएवंसयाष्व 
परमे दहो तब । 1 
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च्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च । घेहि । अदधात्‌ । अधत्त । दध्यात्‌ । अधीत । 
धेयात्‌ । घासीष्ट । अघात्‌। अधित । अधास्यत्‌ । अधास्यत । णिजिर्‌ गौच- 
-पोषणयोः । 
 ( वा० )-इर्‌ इत्संज्ञा वाच्या । 
६२८. णिजां चयाणां गुणः रलो ७ ३।७५॥ 
| | ्‌ णिज्‌विज्‌विषामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ शको । ननेक्ति । नेनिक्तः । नेनि- . 
| जति । नेनिक्ते । निनेज । निनिजे । नेक्ता । नेक्ष्यति । नेक्ष्यते । नेनेक्तु । 
| नेनिग्ध । 
६२९. नाऽभ्यस्तस्थाऽचि पिति सार्वधातुके ७।२।८७॥ 
अभ्यस्तस्याचि पत्ति सावधातुके उदूपधगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि । 
नेनिक्ताम्‌। अनेनेक्‌ । अनेनिक्तां। अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । 
नेनिज्यात्‌ । नेनिजीत । निज्यात्‌। निक्षीष्ट । 


 धेहि--घाधातंलिटि सिपि शेद्यंपिच्च' इति सेहित्वे सावंघातुकसंज्ञ।यां शपि 
रापः “इको इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां "हस्वः" इत्यभ्यासाकारस्य स्वे 'दाघाष्व- 
दाप्‌ इति घत्वे उसोरेद्धावभ्यासलोपश्च" इति रएत्वे अम्यासलोपे च कते घेहि' 
इति । 
नेनेग्धि--'णिजिर्‌ शौचपोषणयोः" अस्माद्धातोर्लोटि “दर्‌ इत्स॑ला वाच्या' 
इति इर्‌ इत्संज्ञायां रोपे च विदिते "णो नः" इत्ति धातोणंस्य नत्वे लोटः स्थाने 
सिपि सावंधातुकसंन्नायां शपि शपः श्लौ" दित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ "रोषे कोपः" 
इत्यभ्यासजकारस्य लोपे सेद पिच्च' इति सेरहित्वे निजां त्रयाणां गुणः इलौ' इति 
अभ्यासगुणे "ट्चल्म्यो हेविः' इति हेष्यदिये (पुगन्तलघूपधस्य च" इति गुणे "चोः कुः" 
इति जस्य गत्वे नेनेग्ि" इति । 





| वा०--इर्‌ की इत्संज्ञा कहनी चाहिए । 
६२८. णिज्‌, विज्‌ एवं विष्‌ चातुओं के अभ्यासको गुणहोताहं श्लु के. 
“विषय में । 
६२९. अभ्यस्तसंज्ञक धातु को कघूपध गुण नहीं होता है अजादि पित्सावं- 
धातुक परमहो तो। 
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६३०. इरितो वा ३।१।५७॥ 
इरितो धातोऽच्छेरड्‌ वा स्यात्परस्मं पदेषु । अनिजत्‌। अनेक्षीत्‌ । 
अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ । अनेक्षयत । 


॥ इति जुहोत्यादयः ॥ 


अनेक्षीत्‌--इरित्सं्ञक णिन्‌" धातोर्लुडिः “णो नः' इत्ति धातोणंस्य नत्वे 


लड: स्थाने तिप्यनु बन्धलोपे "लड्‌ लङ्‌" इत्यङि अनुबन्धलोपे च्छि लुडि इति 
च्ो (इरितो वा. इति विभाषया च्छेरङादेदो अनुबन्धलोपे डित्वाद्‌ गुणाऽभावेः 


“अनिजत' इति । अङ्भावें च्छे: सिच्यनबन्धलोपे अस्तिसिचोऽपक्ते' इत्यपक्तसंज्ञ- 


कस्प तिपस्तकारस्य ईटि 'वदत्रजे'ति वृद्धौ जस्य कुत्वे सस्य षत्वे अनेक्षीत्‌' इति ॥ 
॥ इति `रकिता' टीकायां तिङन्ते जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ ॥ 
© 


६३०. परस्मपद मे इर्‌ इत्संज्ञक घातु पर मं रहते च्छि को अ _ विकल्पे 
होता ह्‌ । 


इसप्रकार ललिता" टीका में जुहोत्यदिप्रकरण समाप्त हुआ । 








अथ तिङन्ते दिवादिपरकरणम्‌ 


दिवु ऋ्रोडाविलिगीषाव्यवहारदयुतिस्तुतिःगीदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । 
€३१. दिवादिभ्यः इयन्‌ ३।१।६९॥ ¦ 
| | एभ्यः स्यन्‌ ्यात्कवर्थे सार्वधातुके परे । शपोऽपवादः । हलि चेति 
| ` दीर्घः \ दीव्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीष्यत्‌ । 
| दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ 1 अदेविष्यत्‌ । एवं षिवु तन्तुसन्ताने । नृतो 
गात्रविक्षेपे । नृत्यति । ननर्त । 
६२२. सेऽसिचि ठ ्चकच्छृदतुदनृतः ७।२।५७॥ 
एभ्यः परस्य सिज्भिन्चस्य सादेराधंघातुकस्येड्‌ वा स्य(त्‌ । नत्तिष्यति । 
नर््स्यति । नृत्यतु । अनृत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनर्तीतु । अनतिष्यत्‌- 
~ -अनर्स्यत्‌। वरसी उद्वेगे । वा भ्रादोेति उयन्वा । चस्यति-त्रसति । तत्रास । 
९३३. वा ऊश्चसुत्रसाम्‌ ७।२।६१॥ 
एषां किति लिटि सेटि थलि च एत्वाभ्यासखोपो वा स्तः । त्रेसतु- 
तत्रसतुः। वरे्िथ-तत्रसिथ । चसिता । यो तनुकरणे | 
६२३४. ओतः यनि ७।३।७१॥ 
नत्तिष्यति, नत्स्यंक्ति- नृत्‌ धातोदृटस्तिपि “स्यतासी दृट्टोः' इति स्यप्रत्यये 
तस्याधंधातुकत्वेन "सेऽसिचि कृतचृतछृदत्‌ दनृतः” इति इरि अनुबन्धलोपे “पुगन्त 
रघूपधस्य च" इति गुणे रपरत्वे सस्य षत्वे निष्यत्ति", इडभाव नत्स्यंति" इति । 
६२१. दिवादि गण में पढे गये धातुओं से इयन्‌ प्रत्यय होता हं कत्रंथेक 
सावधातुक परमसं होतो । 
६२२. कृत, चृत, दृद, तृद, नृत धातुओं से पर में जो सिच्‌ से भिन्न सादि 
आधधातुक उसको इद्‌ का आगम होता ह विकल्प से । 
६२३३. कित्‌ छिद्‌ एवं सेट्‌ थर परमेंहोतों ज्‌, भ्रमु, त्रसू धातुजं को एत्व 
होता ह तथा अम्थास्च कालोप भी होता है विकल्प से । 
६३४ दयन्‌ प्रत्यय परे ओकार का छोप होता हं । 














तिङन्ते दिवादिप्रकरणम्‌ १७५ 


रोपः स्यात्‌ श्यनि । श्यति । स्यतः । इयन्ति। शशो । शतुः । याता । 


शास्यति । 


६३५. विभाषा घ्राघेट्शाच्छासः २।४।७८॥। 

एभ्यस्सिचो द्ुग्वा स्थात्‌ परस्मेपदे परे। अरात्‌ । आशाताम्‌ । 
अशुः। इटूसकौ 1 अशासीत्‌ । अशासिष्टाम्‌ 1 छो छेदने । छयति । षोऽन्त- 
कर्मणि । स्यति । ससौ [ सेयात्‌, असात्‌ } । असासीत्‌ । दो अवखण्डने । 
द्यति । ददौ । देयात्‌ ! अदात्‌ । व्यध ताडने । 

६३६. ग्रह्ज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्वतिपुच्छतिभज्जतीनां ङिति 
च ६।१।१६॥ 

एषां सम्प्रसारणं स्यात्किति ङिति च । विध्यति । विव्याघ । विविधतुः । 
विविधुः ) विन्यधिथ-- विव्यद्ध । व्यद्धा । व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । 
अव्यात्सीत्‌ । पुष पुष्टौ । पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टा । पोक्ष्यति । 
पषादीत्य्‌ । अपुषत्‌ । शुष शोषणे । शुष्यति । शुशोष । अशुषत्‌ । णर अद- 
डने । नद्यति । ननाश । नेशतुः । 

६३७. रधादिभ्यश्च ७२।४५)॥ 

रध्‌, नश्‌, तुप्‌, हप्‌, दृह्‌, मुह्‌, ष्णुह्‌, ष्णिह: एभ्यो वलादयार्धधातुकस्य 

वेट्‌ । नेरिथ । 


स्यति-षोऽन्तकमंणि' अस्माद्धातोकंटि वात्वादेः षः सः" इति धातोरादेः षस्य 
सत्त्वं लटः स्थाने तिपि अनुबन्धलोपे सावधातुकसंज्ञायां रापि प्राप्ते तं प्रबाध्य 
"दिवादिभ्यः श्यन्‌" इति श्यनि अनुबन्धलोषे “ओतः स्यनि' इत्योकारस्य रोपे 
“स्यति इति । 








६३५. परस्ैपद परमे होतो घ्रा, वेट्‌, शो, छो बौर षो वातुं से षरं 


सिच्‌ कारोप होता हं विकल्प से। 


६३६. ग्रह्‌, ज्या, वेन्‌, व्यध्‌, वश्‌, व्यच्‌, त्रर्च्‌, प्रच्छ्‌ भ्रस्ज्‌ धातुओं को 
सम्प्रसारण होता हं कित्‌ डित्‌ परे रहते । 








६२३७. रधादि ( रध्‌, नश्‌ दुप्‌, द्रुह्‌, मुह्‌, ष्णुह्‌, ष्णिह्‌ ) धातुओं से 


पर में वलादि आधधातुक को इट्‌ विकल्प से होता हं । 








१७६ ` कघुसिद्धान्तकौमुदी 


६३८. मस्जिनशोक्षं लि ७।१।६०॥ 

नुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ । नेशिव-नेरव । नेरिम-नेर्म । नरिता-नंष्टा । 
तरिष्यति-नङ्क्ष्यति । नश्यतु । अनर्यत्‌ । नश्येत्‌ । न्यात्‌ । अनशत्‌ । 
षड प्राणिप्रसवे । सूयते । सुषुवे । क्रादिनियमादिट्‌ । सुषुविषे । सुषु- 
विवह्‌ ! सुषुविमहे । घविता-सोता । दङ्‌ परितापे । दूयते \ दोडः क्षये । 
दीयते । 

६२३९. दी युडचि ङिति ६1४१६२३ 

दीडः परस्याऽजादेः दत आर्धधातुकस्य युट्‌ स्यात्‌ । 

( वा० )--वुग्युटावुवङ्यणो सिद्धौ वक्तव्यौ । दिदीये । 

६४०. मीनातिमिनोतिदीडं ल्यपि च ६।१।५०\ 

एषामात्वं स्याल्त्यपि, चादशिव्येज्‌ निमित्ते । दाता । दास्यत्ति । 


ननंष्ट-'णश्‌ भदकंने' इत्यस्माद्धातोकिटः सिपि सिपस्थकि णो नः' इति 
घातोः णस्य नत्वे "किटि घातोरनमभ्यासस्ये' ति द्वित्वे अभ्यासस्य सत्वे हङादिशेषे 
रधादिभ्यश्च इति परिभाषया इटि अनुबन्धलोपे थकि च सेटि" इति एत्वे 
अम्यासखोपे च कृते मस्जिनशोक्षंछि' इति नुमि, तस्यानुस्वारे व्रश्चभ्रस्ज" इति 
शस्य षत्वेन 'ननं5ठ' इति । 
दिदीये-- दीङ्‌" धातोलिटि आत्मनेपदे ते “छ्िटि घातोरनन्यासस्थे'ति दित्वे 
अभ्यासत्वे ह्रस्वः" इति स्वे "लिटस्तञ्चयोरेरिरेच्‌' इति तस्य एशि अनुबन्धलोपे 
“दीड युडचि किडति' इति युटि तस्यासिद्धत्वात्‌ "एरनेकाचः" इति परत्वाद्‌ यणि 
प्राप्ते 'बुभ्युटानुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ इति वातिकेनासिद्ध त्वाऽभावात्‌ युटि उटि 
गतं 'दिदीये' इति । 
३३८. क्षट्‌ परे मस्ज्‌ तथा नश्‌ धातु क्तो नुम्‌ का आगम होता हं। 
६३९. अजादि कित्‌, डित्‌ आधंघातुक कों युट्‌ का आगम होता दीङः 
घातु पर मेहो तब । 
वा०- वुक्‌ तथा युक्‌ सिद्ध ही कहना चाहिए उवङ्‌ या यण्‌ करना हौ तब । 
६४०. मीन्‌, मिन्‌ एवं दीङ्‌ धातुभों को आत्व होता हं ल्यप्‌ प्रत्यय पर मं 
हो तब ।, 
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(वा ०)-स्थाघ्वोरित्तवे दीडःः प्रतिषेधः। अदास्त। डीङ विहायसा गतौ । 

डीयते । डिडयें । डयिता । पोड पाने । पीयते । पेता । अपेष्ट । माङ 
माने । मायते । ममे । जनी प्रादुभवि । 

६४१. ज्ञाजनोर्जा ७३५७२} 

अनयोजदिशः स्याच्छिति । जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते । 

६४२. दोपजनबुधवुरिताधयष्यायिभ्योऽन्यत रस्याम्‌ ३।१।६१॥ 

एभ्यरलेश्चिण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे । 

६४२. चिणो लुक्‌ ६।४११०४॥ | 

चिणः परस्य तरब्दस्य लुक्‌ स्यात्‌ । +. 

६४४. जनिवध्योश्च ७।३।३५ 1719 

अन॑योरूपधाया वृद्धिनं स्याच्चिणि श्णिति कृति च । अजनि । अज्‌- 


निष्ट । दीपी दीप्तौ । दीप्यते । दिदोपे। अदीपि-अदीपिष्ट । पद गतौ । 





अदास्त-दीङः.धातोटुडिः आत्मनेपदे ते; “लड्‌ खड्‌" . इत्यडागमे अनुबन्ध- 
लोपे मध्ये च्खौ च्छे: सिचि अनुबन्धलोपे मीनातिमिननोत्िदीडां त्यपि. च" इति 
अत्वे 'दाधाष्वदाप्‌' इति घ॒ संज्ञायां स्थाघ्वोतिच्च' इति इत्वे प्राप्ते “स्थाघ्वोरित्वे 
दीडः प्रतिषेधः" इति तच्निपेषे “अदास्त इति । 

जायते--*जन्‌' धातोकुटस्तादेशे देरेत्वे सावंधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते तम््र- 
बाध्य "दिवादिभ्यः श्यनु' इति श्यनि अनुबन्धरोपे ज्ञाजनोर्जा' इति जादेशे जायते 
इति । ॥ | 


मदीपि--दीप्‌ घायोर्दुडस्तादेदो “लुङ्रङ्‌' इत्यडागमे अनुबन्न्धरोपे च्लौ 


वा०-- स्थाध्वोरिच्च" से प्राप्त इत्व दीङः धातु को नहीं होता हँ । 
६४१. शित्‌ परे ज्ञा ओर जन्‌ घातुकोजा अदेश होतादहे। 
६४२. दीप, जन, बुघ, पूरी, तायि, प्यायि घातुओं के बाद च्छिको चिण्‌ 


होता है एकवचनान्त (त' परे रहते । 


६४२३. चिण्‌ परे 'त' का रोप होता हं । 

६४४. जन्‌ ओर वधूं के उपधा रूप अच्‌“ को वृद्धि नहीं होतो है" चिण्‌, नित्‌ 
या कृत्‌ प्रत्यत परमे हतो । ` 

१२ ८८० सि० कौ 











१७८ छघुसिद्धान्तकौमुदी 


पद्यते । पदे । पत्ता । पररक्षीष्ट । 

६४५. चिण्‌ ते -पदः २।१।६०॥ 

पदररेदिचण्‌ स्यात्तेशब्दे परे । अप्रादि । अप्रत्साताम्‌ । अपत्सत । बिद 
सत्तायाम्‌ । विद्यते । वेत्ता। अवित्त । बुध्‌ अवगमने । बुध्यते । बोद्धा । 
भोत्स्यते । भुत्सीष्ट । अवोधि--अवुद्‌ध । अभुत्साताम्‌ । युध्‌ सम्प्रहारे । 
युयुधे ¦ योद्धा । अयुद्ध 1 सुज च्सगें । सृज्यते । ससुजे । ससुजिषे । 

६४६. सूजिद्शोर्छल्य्मकिंति ६।१।५८] 

अनयोरमागमः स्याज््लादावकिति । खष्टा । छक्ष्यतते । -सुक्षीष्ट । 
असृष्ट । असृक्षाताम्‌ । मृष तितिक्षायाम्‌ मृष्यत्ति-मृष्यते । ममषं । ममषिथ । 
ममुषिषे। म्षितासि। म्षितासे। मर्षिष्यति- मिष्यते । णह बन्धने । 
नद्यति । नह्यते । ननाह । तेहिशथ-तन्द्ध । तेह । नद्धा । नत्स्यति। अना- 


(दीपजनबुघ-' इति विभाषया च्छेश्चिणि अनुबन्धरोपे चिणो दडः इति चिणः 
परस्य तशब्दस्य सकि अदीपि" इति । चिणेभावपक्षे च्लेः सिचि -इरि षत्वे ष्टुत्वे 
अदी पिष्ट' इति च -मवंतिं । 
अपादि-- "पद्‌ गतौ" इति धातीर्टुडस्तादेश्े अरि अनुबन्धलोपे मध्ये चली 
चिण्‌ ते पदः इति च्छेश्चिणि अनुबन्वलोपे "चिणो लुक्‌ .इति चिणः परस्य तरान्दस्य 
लुकि “अत उपघायाः' इति वुद्धौ "अपा्दि" इति । 
अबोथि--बुघधातोटूडस्तादेरो लड्‌ =इ्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये लौ 
(दीपजनबुघ-' इति च्ेरिचणि चिणो टुक्‌" इति तशब्दस्य लुकि "पुगन्तलघूपधस्य 
च" इति गुणे अबोधि इति । 
ननद्ध--णह्‌ 'धातोङिरि “णो नः' इति धातोणंस्य नत्वे `लिटः सिपि सिप- 
स्थि अनुबन्धलोपे छिटि घातौः' इतिं द्वित्वे अभ्यासित्वे "हलादिः शोषः" इत्यम्या- 
संसंम्बन्धिहस्य लोपे (ऋतौ मारद्राजस्ये' ईति इटि "कि च सेट्‌' ईति एत्वेऽम्यास- 
३४५. ^त' शब्द पर में हो तो पद धातु से परे च्ठि कौं चिण्‌ हीता ह । 
६४६. सुज्‌, दश्‌ धातु को अम्‌ का आगम कित्‌ भिन्न क्षलादि परे होता हं । 
इस प्रकार रुलिता' हिन्दी टीका में दिवादिप्रकरण समाप हु ॥ 





म 





५१ 
पि ज 


~= ~ ~ दो -= 


तिङन्ते दिवादिप्रकरणम्‌ १७२ 


त्सीत्‌ 1 अनद्ध । 
॥ इत्ति दिवादिश्रकरणम्‌ ॥ 
@ 
रोपे च कृते नेहिथ' इति। इडभावपक्षे "नहो धः' इति हस्य धत्वे शषस्तथोर्घोऽधः' 
इति थस्य धत्वे “क्षां जश्‌ क्षशि' इति जरत्वेन पुवंधक्रारस्य दकारे "न॑नंद्ध' इति । 
॥ इति “लकिता' टीकायां दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ 
© 











अथ तिङन्ते स्वादिभरकरणम्‌ 


ष॒ञ्‌ अभिषवे । 

६४७. स्वादिभ्यः इनु: २।१।७२) 

स्वादिभ्यः दनुः स्यात्कर्वथे सार्वधातुके परे 1 शपोऽपवादः । सुनोति ॥ 
सुनुतः । ह्नुवोरिति यण्‌ । सुन्वन्ति । सुन्वः-मुनुवः। सुनुते । सुन्वाते । 
सुन्वते । सुन्वहे-सुनुवहे । युषाव-युषुवे । सोता । सुनु । सुनवानि । सूनव । 
सुनुयात्‌ । सूयात्‌। 

६४८. स्तुसुधूरभ्थः परस्मेपदेषु ७।२।७२॥ 
. एभ्यस्सिच्‌ इट्‌ स्यात्परस्मेपदेषु । असावीत्‌ । असीष्ट । चिन्‌ चयने । 
चिनोति । चिनुते । 

९४९. विभाषा चे: ७ ३।५८॥ | 

अभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्यात्सनि लिटि च । चिकाय-चिचाय। 
विक्ये-चिच्ये । अचैषीत्‌ । अचेष्ट । स्तृञ्‌ आच्छादने । स्तृणोति । स्तृण॒ते। 


युनोति--घुम्‌ अभिषवे' इति धातोकटि "घात्वादेः षः सः' इति सत्वे लट- 
स्तिपि (स्वादिभ्यः इनुः" इति इनौ अनुबन्धलोपे "सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे 
सुनोति" इति । 
चिकाय चिन्‌" धातोकिरि तिपि णकि लिटि घातोः' इति दित्वे अभ्या- 
सत्वे “विभाषा चैः" इति नमभ्यासात्‌ परस्य चकारस्य कुत्वे अचो ज्णिति' इति 
वृद्धौ आयादेज्ञे चिकाय" इति । कुत्वाऽभावे चिचाय" इति । 
६४७. स्वादिगणपठिति धातुओं से “इनु” प्रत्यय होता ह कत्रंथंक सावधातुक 
परमे हो तब । 
६४८. स्तु, सु, धून्‌ धातुओं से परे सिच्‌ को इडागमं होता दं परस्मैपद में । 
६४९. अभ्यास से परे चिम्‌ धातु को कुत्व होता ह सन्‌ एवं लिट्‌ परे रहते 
निकल्प से । 


¢ 
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तिङन्ते स्वादिप्रकरणम्‌ १८१ 


६५०. शापुर्वाः खयः ७2१६१ 

अभ्यासस्य शर्पूर्वाः खयः शिष्यन्तेऽन्ये हलो लृप्यन्ते । तस्तार । तस्त- 
रतु: । तस्तरे । गुणोर्तीति गुणः । स्त्यात्‌ । 

६५१. ऋतश्च संयोगादेः ७।२।४३) 

ऋदन्तात्संयोगादेः परयोलिङसिचोरिड वा स्यात्तङि । स्तरिषीष्ट । 


स्तुषीष्ट । भस्तरिष्ट--अस्तृत्त । धूञ्‌ कम्पने । धूनोति ।, धूनुते । दुधाव । 


स्वरतीति वेट्‌ । दुधविथ--दुधोथ । 

९६५२. शुकः किति ७।२।११॥ 

श्रि एकाच उगन्ताच्च गित्कितोरिण्‌ न स्थात्‌ । परमपि स्वरत्यादि 
विकल्पं बाधित्वा पुरस्तात्प्रतिषेधकाण्डारम्भसामर्थ्यादनेन निषेघे प्राप्ते 


क्रादिनियमाचित्यमिट्‌। दुधुविव । दुधुवे । अधावीत्‌। अधविष्ट: 


अधोष्ट । अधघविष्यत्‌-अधोष्यत । अधविष्यताम्‌-अधोष्यताम्‌ । अध- 
विष्यत-अधोष्यतं। ॥ इति स्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 


: स्तर्यात्‌--स्तुधातोरार्शीङिडिः तिपि ` यासुटि -उटि गते “गुणोतिसंयोगाद्ोः" | 


इति गुणे रपरत्वं स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे स्त्यात्‌ इति 


दुधुविव--जकारेत्सं्ञकधूधातोलिटः स्थाने वसि "वसोः इति “व' आदेशे 


धातोद्ित्वे अभ्यासत्वे हस्वे “अभ्यासे चचं' इति अभ्यासध कारस्य जर्त्वे युकः 


` किति" इति "पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इति न्यायेन 


(स्वरतिसूतिसूयतिधूनदितो वा' इति परत्वात्‌ विभाषया प्राप्तस्येटो निषेधेऽपि 


क्रादिनियमाचित्यमिरि अ नुबन्धलोपे “अचविरनुधातुश्ुवाम्‌' इति. उवङ अनुबन्ध. 


रोपे (दूधुविव' इति । ॥। इति (लक्िता' टीकायां स्वादिप्रकरणम्‌ ।॥ @ 


६५०. अभ्यास के दार्‌-पू वंक जो खय्‌ वह्‌ रोष रह जाता है ओर अन्य हलो 


का रोप होता हं । 


६५१. लिड्‌ ओर सिच्‌ को इट्‌ का आगम होता है ऋदन्त संयोगादि वातु ` 


पूवंमे हो तब तथा तङ्‌ बादमे हो तब । 
६५२. शिन्‌ तथा एकाच्‌ उगन्त घातु को इट्‌ नीं होता गित्‌ कित्‌ परे रहते । 
इसप्रकार “लक्ता हिन्दी टीका मे स्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
@ । 








ी 
॥ 
। 

| 


अथ तिङन्ते तुदादिग्रकरणम्‌ 


तुद्‌ व्यथने । 

६५३. तुदादिभ्यः ज्ञः २।१।७७॥ 

तुदादिभ्यः शः स्यात्वर्त्रथे सार्वधातुके . परे रापोऽवादः । तुदति । 
तुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे। तोत्ता । अतौत्सीत्‌ । अतुत्त। णुद 
प्रेरणे । नुदति । नुदते । नुनोद । नोत्ता । भ्रस्ज पाके । ग्रहिज्येति सम्प्रसा- 
रणम्‌ । सस्य उचुत्वेन शः । रास्य जहत्वेन जः । भृज्जतिः। भृज्जते । 

६५४ श्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ६।४।४७॥। 

श्रस्जे रेफस्योपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादार्धधातुके । मित्वा- 
दन्त्यादचः परः । स्थानषष्ठोनिर्देशाद्रोपधयोनिवृत्तिः। बभर्जं । बभर्जतुः। 
बभजिथ-वभष्टं। बश्रज्जतुः। बभ्रज्जिथ । स्कोरिति सलोपः, व्र्चेति षः । 
नश्रष्ठ । बभर्जे-बश्रज्जे | भर्ण्य--भ्रष्टा । भक्ष्यंति--भ्रक्ष्यति । 


बभजिथ-- भ्रस्ज्‌ धातोतिटि तत्स्थाने सिपि थि अनुबरन्धलोपेः “लिटि 
घातोः" इति द्वित्वे अमभ्या्त्वे !हलादिः रोषः" इति अभ्याससम्बन्धिरेफस्य रोपे 
अभ्यासे चचं इति अभ्यासमकारस्य बक्तारे भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌" इति 
रमागमे अमावितौ स्थानषष्ठोनिरदेशात्‌ रेफस्थोपघाभूतस्य च निवृत्तौ "आ्धघातु- 
कस्येड्‌ वलादेः” इतीटि प्राप्ते एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌" इति निषेधे भारदान- 
नियमात्‌ विकल्येन इटि अनुबन्धलोपे "विभजिथः इति । इडभावे तु द्ित्वादिकार्ये 
भ्रस्जो रोपधयोः" इति रमि रोपधयोश्च निवृत्तौ व्रश्चभ्रस्ज" इति जस्य षत्वे ष्टुत्वे 
बभष्टं इति । रमभावपक्ष-दवित्वादिकार्ये कते मारद्वाजनियमात्‌ विकल्पैनेटि 
भनुबन्धलोषेः सस्य दचुत्वेन शत्व लां ज्‌ क्षश्चि" इति. दस्य जत्वे बभ्रज्जिथ' ` 
इति । रमभावे इडभावे च पक्षे पूर्ववद्‌ द्वित्वादिकार्ये “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' 
इति सलोपे श्रश्चश्रस्ज" इति जस्य षत्वे ष्टुत्वे “वश्रष्ठ' इति चतुथं ग मवति । 











९५३. तुदादिगण पठित धातुजं से “श” प्रत्यय होता है क्रथक सावंधातुकः 
परेहीतो। 
६५४० यदि आधंघातुक बाद में हो तो भ्रस्न्‌ धातु केः रेफ भौर उपधा के 
स्थान में रम्‌ का भागम होता है विकल्प से । 





= 
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(८ वा०. ) क्छित्ति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पुवं विप्रतिषेधेन । 
भृज्ज्यात्‌ । मृज्ज्यास्तामर्‌। भृज्ज्यासुः । भर्षीष्ट~श्रक्षीष्ट । अभार्षीत्‌- 
भश्राक्षीत्‌ । अभ्टं-अश्रष्ट । करूष विलेखने । कृषति । कृषते । चकषं । 
चक्षे । 

६५५. अनुदात्तस्य चद्‌पधस्यान्यतरस्यास्‌ः ६।१।५९॥। 

उपदेशोऽनुदात्तो य ऋदुपधस्तस्याऽम्वा स्याज्क्लादावकिति। कष्टा- 
कृष्टा । कक्षीष्ट । 

( वा° )--स्पुशमृशक्रषत्‌पटपां च्छे: सिज्वा वाच्यः । 

अक्राक्षीत्‌-अकारक्षीत्‌-अल्ृक्चत्‌। अकृष्ट । अङृक्नातास्‌ । भक्षत । 
क्सपक्षे-अछ्रक्षत । अक्रक्षाताम्‌ । अरक्षन्त । मिल सङ्गमे मिल्ति- 
मिलते । मेलिता । अमेरीत्‌ । मुच्लु मोचने । 


` ६५६. शे मुचादीनाम्‌ ७।१।५९॥ 

मुच्‌-चिप्‌-विद्‌-खुप्‌-सिच्‌-कृत्‌-खिद्‌ पिशां मुम्‌ स्यात्‌ शे परे । मुञ्चति । 

भरक्षीष्ट--्रस्नधातोराशीऽडि आत्मनेपदे. तप्रत्ययेः “किडः सीयुट्‌" इतिं 
सीयुटि अनुबन्धलोपे रोपो न्योवंखि" इत्ति यलोपे "सुर्‌ तिथोः" इति तस्य सुटि उटि 
गते श्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌" इति रमागमे अमावितौ स्थानषष्ठीनिदेशात्‌ 
रेफस्योपधाभतसकारस्य च निवृत्तौ (्र्चश्रस्ज' इति जस्य षत्वे पुनः 'आदेश्र- 
त्यययोः' इति सुटः सस्य षत्वे श्चुत्वे च कृते “भर्षौष्ट' इति । रमोऽमावपक्षे चक्षीष्ट' 
इति, अत्र “स्कोः संयागाधथोरन्ते च इतिः संयोगादेः सस्य खोप एव विश्लेष इत्य- 
वसेयम्‌ । 





वा०-रमागम को बाधकर पूवंविप्रतिषेव से सम्प्रसारण ही होता है कित्‌ 
या डित्‌ परमं हो तब । 

६५५. उपदेश मे अनुदात्त ऋदुपध घातु को “अम्‌ का आगम विकल्प से 
होता हं कित्‌ भिन्न ज्ललादि परमे हो तब । 

वा०-~स्पुश्‌, मृश्‌, कष्‌, तृप्‌, दृप्‌. धातुओं से' परे च्लि को विकल्प से सिच्‌ 


होता ह्‌ । 


६५६. शव' पर में हो तो मुचादि धातुओं से नुम्‌ का आगमः होत्ता है । 
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मुच्चते । मोक्ता । मुच्यात्‌ । मृक्षीष्ट । अमुचत । अमुक्त। अमृक्षाताम्‌ । 
खुम्लृ छेदने ।  खुम्पति । लुम्पते । लोप्ता \ अरपत्‌ । अलुप्त । विद्लृ छाभे । 
विन्दति । विन्दते । विवेद-विविदे । व्याघ्रभूतिमते सेट्‌ । वेदिता । भाष्य- 
मतेऽनिट्‌ । परिवेत्ता । षिच क्षरणे । सिञ्चति । सिञ्चते । 


६५७. किपिसिचिह्भह्च २।१।५३॥ 
ˆ एभ्यर्च्छेरङ्‌ स्यात्‌ । असिचत्‌ । 

६५८. आटत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ २।१।५४१) 

चिपिसिचिदह्धः प्रस्य च्छेरङ्‌ `वा स्यात्‌. तङि । असिचत-असिक्त । 
लिप उपदेहे । उपदेहो वृद्धिः । लिम्पत्ति। लिस्पते। केप्ता | अलिपत्‌ । 
अकल्पित । अप्त | , ^ 


॥ इत्युभयपद्निः ॥ ` ` 
। ति च्छेदने । कृन्तति । चकर्त । करिता । क्तिष्यति-कर्स्यति । 
अकरत्‌ । खिद परिघाते । खिदति। चिखेद । खेत्ता। पिश अवयवे पिति । 
शिता । ओोत्रदच्‌ छेदने । वरचति । वत्रस्चं । वत्रश्चिथ--वत्रष्ठ । बरश्चिता- 
नि व --5----- मुन्‌ मुच्‌ घातोुडि लुडस्तिपि (टुङ्लङ्‌' इत्यडागमे अनुबन्धोषे 
मध्यं च्छो पुषादिचुताचद्दितः परस्मैपदेषु" इति च्छेरडिः डिन्त्वात्‌ गुणाऽभावे “अम- | 
चत्‌ इति । आत्मनेपदे तु अर्मुक्त' इति । 

- -अमुक्त--मुच्‌धातोरात्मनेपदे लडस्तादेशे अटि म्ये च्छौ च्लेः सिचि इचि गते 
ज्ञो ज्कति* इति सोप “चोः कुः” इति कृत्वे अमुक्त" इति । 

; असिचत--सिच्‌ धातोरखुडस्तादेो अटि अनुबन्धलोषे मध्ये, च्ौ आत्मनेपदे- 
(न्यतरस्याम्‌' इति च्छेरङ़ अनुबन्धलोपे डिन्त्वाद्‌ गुणाऽभावे "असिचत इति । 
अङ मावे लृडस्तादेगे अटि च्छौ च्छः सिचि शदो क्षि“ इति सिचः सस्य कोपे 
चोः कुः" इति कुत्वे (जसिक्त' इति । , 


> ९4७. चिम्‌, षिच तया हव॑म्‌ धातु के वाद जो च्लि.उघुको भरड़ -होता ह । 


६५८. छू, पिच्‌ भौर हवं धातु के बाद च्लि को अड्‌ होता है विकल्पसे 
यदि तड पर में हो तब । | 1/1 








कियन्तं ^ 
नि पी 
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व्रष्टा । ब्र्चिष्यति-त्रक्ष्यति । वृश्च्यात्‌ । अत्रश्चीत्‌ । अत्राक्षीत्‌ । व्यचं 
व्याजीकरणे ! विचति । व्रिव्याच । विविचतुः । व्यचिता । व्यचिष्यति । 
विच्यात्‌ । अन्यचीत्‌--अव्याचीत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसीति ःतु नेह. प्रव- 
तते, अनसीति पयदपिन कृन्मात्रविषयत्वात्‌। उछि उञ्छे । उञ्छति । उञ्छ 
कणडाआदानं कणिशाद्यर्जनं शिखम्‌ इति यादवः । ऋच्छ गती न्द्रियप्रख्य- 
मूतिभावेषु । ऋच्छति । ऋच्छत्यतामिति गुणः  द्विहल्ग्रहणस्याऽनेकहलुप- 
लक्षणत्वान्नुट्‌ । ` आनच्छं । आनच्छंतुः । ऋच्छिता । उञ्ज्ञ उत्स । 
उज््ति । लुभ्‌ विमोहने । दभति । 

६५९; तीषसहलुभरुषरिषः ७२।४८\। 

` इच्छत्यादेः परस्य तादेरार्धधातुकस्येड्‌ वा स्थात्‌ । रोमिता-लोन्वा । 
लोभिष्यति। तुप तृम्फ तृप्त । तृपति । तृतर्प। तपिता । अतर्पीत्‌। तुम्फति । 


(वा०) शे तुम्फादीनां नुम्वाच्यः । आदिशब्दः प्रकारे । तेन येऽत्र नका- 
रानुषक्तास्ते तुम्फादयः 1 ततृस्फ । तुप्यात्‌ । मृड पड सुखने 1 मृडति । 
पडत्ि । शन गतौ । शनति । इषु इच्छायाम्‌ । इच्छति । एषिता-एष्टा ॥ 
एषिष्यति । इष्यात्‌ । एेषीत्‌ । कुट कौटिल्ये । गाङ्खटादौति इत्वम्‌ । चकु 


टिथ । चुकोट--चुकुट । कुटिता । पुट संश्लेषणे । पटति पुटिता । स्फुट 


अ्यारीत्‌--श्यच्‌' धातोरटडि तिपि 'अटि अगुबन्धरोपे मध्ये च्छौ च्छे 
सिचि इचि गते “आर्धधातुकस्येड वलादेः" इति सस्य इटि 'अस्तिसिचोऽपुक्तं इति 


तस्य ईटि अतो हलादेकंघोः' इति वृद्धौ “इट ईटि" इति सलोपे सवणंदीघं अन्या 


चीत इति । वद्धयभावे अन्यचीत' इति । 
लखोभिता-लभधातोर्टि तिपि तासि (तीषसहलभरूषरिषः' इति विकल्पेन 


इटि अनुबन्धलोपे पुगन्तरधूपधस्य च' इति गुणे तिपो डदेशे "डितत्वसामर््यादभ- _. 


स्यापि टेर्लोपः "लोभिता इति । इडभावे “सषस्तथोर्धोधिः इति सस्य धत्वे 
ज्रां जर अशि इति भस्य बत्वे गणे "लोब्धा इति । । 


६५९. तादि सावधातुक को विकल्प से इटः होता हे इच्छत्यादि ( इष्‌, सह्‌, 


लुभ्‌, रुष्‌, रिष्‌ ) घातु पूवं मेहो तब । 
वा०-शपरमेंहोतो त॒म्फादि धाौतुभोको नुम्‌ का आगम होता ह। 


' 
। 
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विक्रने ! स्फुटति । स्फुरिता । स्फुर स्फुर सञ्चलने । स्फुरति- स्फुरति । 
६६०. स्फु रतिस्कुरुत्योनिनिविम्यः ८।२।७६॥ 
षत्वं वा स्यात्‌ । निःस्फुरति-निःष्फुरति । ण्‌ स्तवने परिणतगुणोदयः। 
नुवति । नुनाव । नुविता। टुमस्नो शुद्धौ । मज्जति। ममज्ज मम- 
ज्जिथ 1 मस्जिनशोरिति नुम्‌ । 


( वा० )-मस्जेरन्त्यात्पर्वो नुम्वाच्यः। संयोगादिलोपः । ममङ्क्थ । 
मडक्ता। मङ्क्ष्यति । अमाडश्नीत्‌ । अमाङ्क्ताम्‌ । अमाडक्षुः । रुजो भडगे । 
रुजति । रोक्ता । रोक्ष्यति। अरक्षीत्‌ । भुजो कौटिल्ये । रुजिवत्‌ । विश 
प्रवेशने । विशति। मृश आमने । आमर्शनं स्पर्शः । अनुदात्तस्य चर्द्पध- 
स्यान्यतरस्याम्‌.।' अ प्राक्षौ-अपारक्षीत्‌ । अमृक्षत्‌ । षद्लृ विश्रणगत्यवसा- 
दनेषु । सीदतीत्यादि । शद्लृ शातने । 

६६१. शदेः शितः १।२।६०॥ 

रिद्धाविनोऽस्मात्तडानौ स्तः । शीयते । . शीयताम्‌ । असीयतः। 
शीयेत । शशाद । शत्ता । शत्स्यति । अहादत्‌ । अशत्स्यत्‌ । क विक्षेपे । 


६६२. ऋत इद्धातोः ७।१।१००। | 
अम्राक्षीत्‌-ममृश्‌" धातोर्लूडिः लुडस्तिपि अटि अनुबन्धरोपे मध्ये “च्लौः 
स्पृशमृशकृषतृपद्शां च्लेः सिज्वा वाच्यः” इति च्लेः सिचि इचि गते “अनुदात्तस्य 
चदुपधस्यान्यतरध्याम्‌" इति अभिमलोषै ऋकारस्य यणि तिपः इकारलोपे (ब्रस्च- 
श्रस्ज--' इति शस्य षत्वे 'वदव्रजहलन्तस्याचः' इति वद्धौ षढोः कः सि" इति षस्य 
कत्वं "आदेशप्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे "अस्तिसिचोऽपृक्ते इति तस्य ईटि भन्‌- 
बन्धलोपे अम्राक्षीत्‌" इति । 
६६०. निर, नि वाः वि उपसगं से परे स्फुर्‌ ओर स्फुल्‌ घातु के सकार को 
विकल्प से षत्व होता ह । 





वा०--मस्ज' धातु के अन्त्य ( जकार ) से पूवं नुम्‌ होता ह । 
६६१. शिद्धावी जो शद्‌ धातु उसे तङ्‌ ओर आन्‌ होता है । 
६६२. ऋदन्त धातु के अद्ख को इत्‌ होता हे । 
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ऋदन्तस्य धातो रङ्कस्य इत्स्यात्‌ । किरति । चकार । चकरतु: 1 चकरः। 
करीता-करिता । कीर्यात्‌ । 


६६३. किरतौ लवने ६।९।१४०॥ 

उपात्किरतेः सुट्‌ स्याच्छेदने । उपर्किरति । अडभ्यासन्यवायेऽपि सुट्‌ 
कात्‌ पूवं इति वक्तव्यम्‌ । उपस्किरत्‌। उपचस्कार । 

६६४. हिसायां प्रतेश्च ६।१।१४१॥1 

उपात्प्रतेश्च किरतेः सुट्‌ स्याद्धिसायाप्‌ । उपस्किरति । प्रतिस्किरति । 
ग निगरणे । 

६६५. अचि विभाषा ८२।२११ 

गिरते रेफस्य लो वा स्यादजादौ प्रत्यये । गिरनि-गिङुति । जगार 
जगार । जग{रथ । गरीता-गरिता । गलीता-गकिता । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । 
ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । पृच्छति । पप्रच्छ । पप्रच्छतुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति ॥ 
अप्राक्षीत्‌ । मृडः प्राणत्यागे । 





किरति-- क्‌ विक्षेपे" अस्माद्धातोलंटस्तिपि सार्व॑धातुकसंज्ञायां रपि प्राप्ते तं 


प्रबाघ्य (तुदादिभ्यः शः" इति शप्रत्यये अनुबन्धलोपे "ऋत इद्धातोः" इति ऋकारस्य 


इत्वे रपरत्वे किरति" इति । 


चकरतुः--कधातोलिटस्तसि तसोऽतुसि घातोद्टित्वे अम्यासत्वे हस्वे' उस्‌ 
इत्यत्तवे रपरत्वे हलादिशेषे "कुहोश्चुः" इति चुत्वे ऋच्छत्युताम्‌' इति गुणे रपरे 
सस्य रत्वे विसर्गे "चक रतुः' इति । 

गिरुति--' ग निगरणे" इति घातोलंटस्तिपि शम्‌ प्रत्यये "ऋत इद्धातोः" 
इति इत्त्वे रपरत्वे “अचि विभाषा इति वैक त्पिके रत्वे 'गिकति' इति । लत्वाऽ- 
भावे गिरति' इति । 





६६४. उप ओर प्रतिसे परे क धातु कोसुट्‌ काञआगम होता ह हिसा 
अथंमे। 
६९५. गृ धातु के रेफ को लकार होता ह अजादि प्रत्यय परर में हों तब ॥ 


६६३. छेदन अथं में उप उपसग से पर क' धातु को सुडागम होता ह । 
ह्‌ 





१६८ - लघुसिद्धान्ततकौमुदी ` 


' ` ६६६. स्ियतेलुडकिडेहच ५।३।६१॥ 

` लृङ्लिडोः शित्च प्रकृतिभूतान्मडस्तङः नान्यत्र रिङः। इयङः । स्ियते। 
-ममार । मर्ता । मरिष्यति । मृषीष्ट । अमुत । पुङ्‌ व्यायामे । प्रायेणाऽयं 
-व्याङ्पुर्वः। व्याप्रियते: व्यापप्रे । व्य्ापप्राते! व्यापरिष्यत्‌ । व्यापृत । 
-व्यापुषाताम्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः। जुषते । जुजुषे। ओविजी भयचरनयोः। 
प्रायेण।यमुत्पुवंः । उद्विजते । 11:47:49: 

= ५६७. विज इट्‌ शरादेरा = : ` ` र 

विजः पर इडादिगप्रत्यययो हिनद्रत्स्यात्‌ । उद्िजिता । 


॥ इति तुदादिप्रकरणम्‌ ॥ 





{ उद्विजिता--उत्‌ पर्वात्‌ ओविजी भयचलनयोः" इत्यस्माद्धातोर्लुटि  लुट- 

स्तादेदो तासिप्रत्यये इडागमे अनुबन्धलोपे "लुटः प्रथमस्य डारौरसः" इति ; डदिरो 

“डित्वसामर्यादमस्यापि टेरुपि' इति "विज इट्‌ इति गुणाऽभावे ` “उद्धिजिता' ` - 
 इति। 


५ इति "लक्ता" टीकायां तिङन्ते तुदादिप्रकरणम्‌ ॥ 





६६६. मृङ्‌ धातु से आत्मनेपद होता ह केवल लुड्‌ ¦ या शित्‌ परमे हो तव, 
¢ न्यत्र नहीं । 


६६७. विज्‌ धातु के बाद इंडादि प्रत्यय डित्‌ के समान होता हं । 
इसप्रकार “रकुलिता' हिन्दी टीका मं तुदादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


- _ ~~ मिं 








चथ 
गन ऋ 


` रुणधै । रुणधावहै । रुणधामहे । अरुणत्‌-अरुणद्‌ । भरुन्धाम्‌। अरुन्धन्‌ । 


विडक्ते । क्षुदिर्‌ सम्प्रेषणे । क्ुणत्ति-कुन्ते । क्षत्ता । अक्षुदत्‌-अक्षौत्सीत्‌- 


अथ तिङन्ते रधादिभ्रकरणम्‌ 


६६८. रुधादिभ्यः इनम्‌ २।१।७८॥। 

रपोऽवादः । रुणद्धि ! उनसोरल्छोपः । रुन्धः । रुन्धन्ति । रुणत्सि । 
रुन्धः । रुन्ध । रुणध्मि । रुन्ध्वः । रुन्ध्मः रुन्धे । रुन्धाते । रुन्धते । रुन्त्से । 
रुन्धाथे । रुन्ध्वे । रुन्धे । रुन्ध्वहे, रुन्ध्महे । रुरोघ-रुरुधे । रोद्धासि-रोद्धासे। । 
रोत्स्यति-रोत्स्यते। रुणद्ध-रन्धात्‌ । रुन्धाम्‌ । रुन्धन्तु । रन्धि । रुण- < | 
धानि । रुणधाव । रुणधाम । रुन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ । रु्त्स्व । 


कः 


कन्नद््धस्स्न्न-क्र 





अरुणः । अरुणद्‌ ! अरुन्ध । अरुन्धाताम्‌ । अरुन्धत । अरुन्धाः । रुन्ध्यात्‌-- 
रुन्धीत 1 रुध्यात्‌-रुत्सीष्ट । अरुषत्‌-अरोत्सीत्‌ । अरुद्र । अरुत्साताम्‌ । 
अरुत्सत । अरोत्स्यत्‌-अरोत्स्यत । भिदिर-विदारणे । छिदिर्‌ देधीकरणे । 
युजिर्‌ योगे । रिचिर्‌ विरेचने। रिणक्ति रिङ्क्ते । रिरेच । रेक्ता । रेक्ष्यति। 
अरिणक्‌ । अरिचत्‌ । अरक्षीत्‌ । अरक्ति। विचिर पृथग्भावे । विनक्ति- 





रुणद्धि--'रुध' धातोलंटस्तिपि सावंधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते तं प्रबाघ्य 
-रुघादिभ्यः इनम्‌" इति इनमि अनुबन्धलोपे अट्‌ कप्वाङ्‌' इति नस्य णत्वे ्षषस्त- 
थोर्वोऽघः' इति तस्य धत्वे 'ज्ञलां जश्‌ शि" इति धस्य दत्वे ^रुणद्धि* इति ।' 

रुन्धः--रुधघातोलेटस्तसि दापमपवाद्य इनमि अनु बन्धरोपे इनसो रक्लोप 
इति इनंडि अनुबन्थलोपे “अट्कुप्वाङ्‌ इति नस्य णत्वे श्लषस्यथोर्घोऽधुः' इति 
तस्य घत्वे ज्ञलां जश्‌ क्षशि" इति धस्य दत्वे रुणद्धि" इति । 

रुन्धः-रुधघातोलंटस्तसि शप मपवाद्य इनमि अनु बन्धलोपे “इनसोरत्लोपः' इतिः 

नमो नकारान्तगंताकारस्य लोपे ्षषस्तथोर्घोऽधः' इति तसस्तकारस्य धत्वे “क्षरो 


क्षरि सवर्णे" इति धातोधंस्य रोपे सस्य रुत्वे विसगं "रुन्धः" ईति । 


६६८. रुधादि-गण पठित धातुओं से इनम्‌ प्रत्यय होता ह कत्रंथं क सावधातुक 
परमे हो तब । 
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-अक्तत्त । उदछदिर दीप्तिदेवनयोः । छणत्ति-छन्ते। चच्छरदं । सेऽसिचीति 
वेट्‌ 1 चच्छदिषे-चच्छृत्से । छर्दिष्यति-छरस्यति। अच्छदत्‌-मच्छर्दीत्‌ 
-अच्छदिष्ट । गच्छदिष्यत्‌ । उत्तदिर्‌ हिसानादस्योः । तृणत्ति । तृन्ते । 
-कृती वेष्टने । कृणत्ति । तुह हिसि हिसायाम्‌ । 

६६९ . तृणह्‌ इम्‌ ७।६।९२॥ 

तुट्‌: उनमि कृते इमागमः स्याद्धलादौ पिति । तृणेहि । तुण्डः । ततहं । 
-्तहिता । अतुणेट्‌ 1 

६७०. इनान्नलोपः ६।४।२३॥। 

इनमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति । जिहिस । हिंसिता । 

६७१. तिध्यनस्तेः ८।२५७३॥ 

पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः। ससजुषोरुरित्यस्यापवादः। 
-अहिनत्‌-अहिनद्‌ । अहिस्ताम्‌ । अहसन्‌ । 

६७२. सिपि धातो र्वा ८।२।७४॥ 

पदान्तस्य धातोः सखस्य रुः स्यादा सिपि। पक्षे दः। अह्निः- 
अहिनत्‌-अहिनद्‌ । उन्दी क्लेदने । उनत्ति ! उन्तः । उन्दन्ति। उन्दाच- 


त॒णेदि--तृद' धातोकंटस्तिपि शपमपवाद्य इनमि -अनुबन्धलोपे “ऋवर्णान्न- 
-स्य णत्वं वाच्यम्‌" इति दनम नस्य णत्वे तृणह इम्‌" इति इमि “भआद्गुणः" इति 
-गुणे होढः" इति हस्य ढत्वे ्षषस्तथोऽर्घोऽधः' इति तिपस्तकारस्य धकारे घस्य 
-ष्टत्वेन ढकारे दो ढे रोपः इति पूबढकारस्य लोपे 'तुणेि' इति । 
हिनिस्ति--“हिस्‌' धातोरंटस्तिपि “इदितो नुम्धातोः" इति -धातोरिदित्वा- 
ल्तुमि अनुबन्धलोपे “दनान्नलोपः' इति इनमः परस्य नस्य लोपे (हिनस्ति इति । 
६६९. तृह घातु से इनम्‌ होने पर इमागम होता ह हलादि पिते पर मं होः 
तब । 
६७०. इनम्‌ के बाद नकार कालोप होता हं। 
६७१. पदान्त सकार को दकार हीता है अस्‌ घातु को छोड़कर तिप्‌" पर 
अं हौ तब । 
६७२. पदान्त स ' को ₹ विकल्प से होता हं सिप्‌ परमेंदहो तब। 














तिङन्ते रुधादिप्रकरणम्‌ १९१ 


कार । ओनत्‌-गौनद्‌ । गौन्ताम्‌ । ओौन्दन्‌ । ओौनः-ओौनत्‌ । जौनदम्‌ । अञ्ज 
व्यक्तिश्रक्षणकान्तिगतिषु । जन्ति । जडक्तः । अञ्जन्ति । आनञ्ज । आन- 
ज्जिथ-आनङ्क्थ । अञ्जिता-अड्क्ता । भङ्ग्धि । भनजानि । आनक्‌ । 


६७३. अञ्जेः सिचि ७।२।७१॥ 

अज्ञं : सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आज्चोत्‌ । तच्च संकोचने । तनक्ति । 
तञ्चिता-तङ्क्ता । भोविजी चलनयोः। विनक्ति । विङ्क्तः। विज 
इडिति डिनत्वम्‌ । विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ । मविजीत्‌। रिष्लु 
विशेषणे । शिनष्टि । शिष्टः । शिषन्त । रिनक्षि । शिशेष । शिंशेषिथ । 


शेऽगर । रोक्ष्यति । हेधिः । रिण्ड्ढि । शिनषाणि । अदिनट्‌ 1 शिष्यात्‌ । 


अरिषत्‌ । एवं पिष्लृ सञ्चृणने । भञ्ञो आमर्दने । उनान्नरोपः । भनक्ति । 
बभच्िय-बभडक्थ । मङ्क्ता । भडग्धि । अभाङ्क्षीत्‌ । मृज पालनाभ्य- 


यहारयोः। भुनक्ति । सोक्ता । भोक्ष्यति । अभुनक्‌ । 


ओौनत्‌--“उन्दी क्लेदने" भस्माद्धातोकंडिः तिपि शपमपवाद्य उनमि अनुबन्धलोपे 
माडजादीनाम्‌ ` इत्याटि अनु बन्धरोपे “आटक्ष्च' इति वुद्धौ “इनान्तलोपः' इति 
धातोनंस्य रोपे (इतश्च' इति तिपः इकारलोपे “हल्डचान्म्यः' इति तलोपे ˆ वाऽव“ 
साने' इति दस्य चर्त्वे 'मौनत्‌' इति । चर्त्वाऽभाप्रे 'ओौनद्‌" इति । 


आनक्‌-अञ्ञघातोलंडस्तिपि नमि अनुबन्घलोपे (इनान्नलोपः' इति नलोपे 
भाडजादीनाम्‌' इत्याटि “आटश्च इति वृद्धौ इतश्च" इति तिपः इकाररोपे 
हल्ड्‌ याग्म्यः' इति तरोप “चोः कुः" इति जस्व कुत्वेन गकारे वाऽवसाने" इति चत्व 
आनक्‌' इति । चर्त्वाभावे "आनग्‌* इति । 

शिण्डिढि-कारेत्संज्ञकरिष्‌ घातोर्खोटः सिपि शपमपवाद्य इनमि अनुबन्ध- 
रोपे “से ल्य पिच्च" इति सेह्य दिरो हु्षलम्यो  हैधिः' इति हेधित्वे इनसोरल्छोपः 
इत्यलोपे लां जर्‌ क्षशि' इति षस्य जरत्वेन उकारे '्टुनाष्टुः' इति सस्य षत्वे 
क्षरो हारि सवणे" ३ति डलोपे नस्यानुस्वारे परसवर्णे च कृते शिण्डि' इति । 
डलोपाभावे तु "रिण्डिडि' इति । 





६७३. अच्छ धातु-परक सिच्‌ को नित्य इट्‌ होता ह । 
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६.७४. भुजोऽनवने १।३।६६} 

तडनौ स्तः। ओदनं भुङक्ते । अनवने किम्‌ ? महीं भुनक्ति । 
जि इन्धी दीप्तौ । इन्धे । इन्धाते । इन्त्से । इन्ध्वे । इन्धाच्क्रे । इन्धिता । 
इन्धाम्‌ । इन्धातामु । इनधे। एन्ध । एिन्धातामू । एेन्धाः । विद्‌ विचा- 
रणे । विन्ते । वेत्ता । 


॥ इति रुधादिप्रकरणम्‌ ॥ 
भुजोनवने--मुजः अनवने" इति पदच्छेदः । अवनं = रक्षणं, तद्धिन्ते अर्थे 
भुज्‌घातोरात्मनेपदं स्यादित्यथ । तेन भोजनेऽथं भु ज्‌घातोरात्मनेपदं सति ओदनं 
मुक्त" इति भवति । रक्षणे तु महीं भुनक्ति ( रक्षति )* इति परस्मैपदं भवति । 
॥ इति “लल्िता' टीकायां रघादिप्रकरणम्‌ ॥ 


९६७४. भोजन अथं में भुज्‌ धातु से तङ्‌ तथा आन होता है रक्ता अथं को 
छोड़कर आत्मनेपद में । | ५ 


इस प्रकार ˆरुलिता' हिन्दी टीका में रुधादिप्रकरण समाप्त हुआ । 








अथ तिङन्ते तनादिप्रकरणम्‌ 


तनु विस्तारे । 
६७. तनादिङ्करभ्य उ: ३।१।७९॥। 
तनादेः कृञश्च उप्रत्ययः स्यात्कत्रथें सावंघातुके परे । दपोऽप- 
वादः । तनोति-तनुते । ततान-तेने। तनितासि-तनितासे । तनिष्यति-- 
निष्यते । तनोतु-तनुताम्‌ । अतनोत्‌-अतनुत । तनुयात्‌-तन्वीत्‌ ! 
तन्यात्‌-तनिषीष्ट । अतानीत्‌-अतनीत्‌। 


६७६. तनादिभ्यस्तथासोः २।४।७२॥ 

तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्‌ तथासोः। अतत-अतनिष्ट । अतथाः-- 
अतनिष्ठाः । अतनिष्यत्‌-अतनिष्यत ¦ षणु दाने । सनोति-सनुते । 

६७७. ये विभावा ६।४।४३॥ . 


जनसनखनामात्वं वा स्याद्यादौ दति । सायात्‌--सन्यात्‌ । 


व 


अतानीत्‌-तन्‌ धातोंडिः खुँडस्तिपि “लृड्‌ लङ्‌" इति अडागमे अनुबन्धलोपे 


तिप इकाररोपे मध्ये चलो च्छे; सिचि इचि गते 'आधंघातुकस्येड्‌ वलादेः इति 
सस्य इटि अस्तिसिचोऽपृक्ते" इति तस्य ईटि "इट ईटि" इति सरोपे सवणंदीवें 
अतो हरदेकंवोः ` इति विकल्पेन वृद्धौ “अतानीत्‌' इति । वृद्ध्यभावे अततनीत्‌' 
इति । 





तनु == विस्तार, फंाना । 
६७५. तनादिगण पठित तथा क्रन्‌ घातु से उ प्रत्यय होता ह कत्रंयंक 

सावधातुक पर में हो तब । 

६७६. तनादि धातु से पर में जो सिच्‌, उस सिच्‌ कालोप होता ह विकल्प 
सेत या थास्‌ प्रत्यय परमेंहोतो। 
६७७. जन्‌, सन्‌, खन्‌ धातुओं को आत्व होता हं यकारादि कित्‌ या डित्‌ 
परमं हो तब । 

१३ ल० सि० कौर 


नी नि वा कन्म हः “च 











१९.४ रघुसिद्धान्तकोमुदी 


€७८. जनसनखनां खञञ्चलोः €।४।४२} 
एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌, सनि ञ्चलादो कडिति । असात-अस- 
निष्ट । असाथाः असनिष्ठाः । क्षणु हिसायाम्‌ । क्षणोति-क्षणुते । ह्यय- 
न्ते्ति न वृद्धिः ! अक्षणीत्‌ । अक्षत-अक्षणिष्ट । अक्षथाः--अक्षणिष्ठाः। 
क्षिणु च । उप्रत्यये लघृपधस्य गुणो वा । क्षेणोति-क्षिणोति । क्षेणिता । 
 अक्षेणीत्‌--अक्ित-अक्षेणिष्ट । तृणु -अदने। तुणोति-तर्णेति। तृणुते- 
तणुते । ङक्रम्‌ करणे । करोति। 
८६७२. अत उत्सावंधोतुके ६।४।११०। 
उप्रत्ययान्तस्य कृजोऽकारस्य उः स्यात्‌ । कुरुतः। 
६८०. न भकुछेराम्‌ ८।२।७९१। । 
भस्य कुद्ृसेश्चोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । कुर्वन्ति । 
६८१. नित्यं करोतेः ६।४।१०८॥ 
असात-उकारेत्संज्ञक षण्धातोटुडिः “घात्वादेः षः सः" इति सत्वे “निमित्ता- 
ऽपाये नेमित्तिकस्याप्यपायः" इति परिभाषया षस्य सत्वे णत्वस्यापि निवृत्तौ लृड- 
, स्तादेशे अटि अनुबन्वलोपे मघ्ये च्छौ च्छः सिचि तनादिभ्यस्तथासोः" इनि 
विभाषया सिचो रोपे जनसनखनां सन्ज्ञलोः' इति “अलोन्तयस्ये'ति सहकारेण 
तस्यात्वे सवणदोर्घे असात इति । 
कुव॑न्ति-कृधातोर्छटि त्स्थाने न्लौ ज्ञस्य अन्तादेदो शपं प्रबाध्य॒^तनादि- 
कृञम्य उः! इ्युप्रत्यये “सारवघातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे रपरत्वे अत उत्तार्वधा- 
तुके' इति कृनोऽकरारस्य उत्वे “इको यणचि" इति यणि “हलि च" इति रेफान्तस्यो- 


0 भे { 


पधाया दीघंत्वे प्राप्ते (न भकुर्छुराम्‌' इति निषेधे (कु बंन्ति" इति । 

९७८. जन्‌, सन्‌, खन्‌ धातुओं को आकार अन्तादेश होता हं सन्‌ परमे हौ 
ओर जलादि कित्‌ याड्तु परमे हों तब ।. 

६७९. उ प्रत्ययान्त कृन्‌ धातु के अकार कौ उकार होता रै कित्‌ इडिनत्‌ 
सावधातुक प्रर मेदो तो। | 

६८०. मसंज्ञक कुर्‌ ( क ) छर्‌ की उपधा को दीघं नहीं होता हं । 

६८१. ऊ धातु कै प्रत्ययखूप उकार कानित्यदही रोप होता हं वकार या 


1 








 --~-- 
क 


तिंडनन्ते तनादिभ्रकरणम्‌ १९५ 


करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपः स्याम्बोः परयोः । कूर्वः। कूर्मः 1 
कुरुते । चकार-चक्रे । कर्तासि क्ति । करिष्यति-करिष्यते । करोतु । 
कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ । कुरुत । 

६८२. ये च €) ४।१०९। 

करज उलोपः स्या्यादौ प्रत्यये । कुर्यात्‌ कुर्वीति । च्िवात्‌- कृषीष्ट । 
अकार्षीत्‌-अङृत । अकरिष्यत्‌-अकरिष्यत । 

६८३. सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे :१।१२७१1 

६८४. समवाये च ६।१।१३८)। 

सम्परिपूवंस् करोतेः सुट्‌ स्यात्‌ भूषणे सङ्घाते । चाथ । संस्करोति । 
अल ङ्कुरोतीव्य्थंः । संस्करवन्ति। सङ्घोभवन्तोत्यथंः। सम्पूर्वस्य कंवचिद- 
भूषणेऽपि सुट्‌, संस्छृतं भक्षाः इति ज्ञापनात्‌ । 

६८५. उपात्प्रतियत्नवेकृतवाक्याध्याहारेषु च ६।९११२९) 

उपात्छरृजः सुट्‌ स्वादेष्वर्थेषु, चात्प्रागुक्तयोरथंयोः । प्र्तियत्नो गुणाऽऽ- 


न क व ~ प ना ~ त ~ ^ ~ न ५ क व (र~ ज क्ण ष्टयः 


कुर्यात्‌-कृधातोविधिलिडि लिङः स्थाने तिपि सावंघातुकसंजायां शपि प्राप्ते 
तम्प्रबाघ्य "तनादिकृञ्भ्यः उः' इत्युप्रत्यये तस्याघंघातुक्रत्वात्तध्मिनु परे कृजो ऋ- 
कारस्य गुणे रपरत्वे अत उत्सावंधातुके' इति उत्वे यासुटि उटि गते "लिडः सरो- 
पोऽनन्त्यघ्य' इति सलोपे तिपः इकाररोपे "ये च' इति उकारस्य लो "कुर्यात्‌ ' इति। 

अकार्षीत्‌-कृधातो्दुडस्तिपि “लृङ्टङ्‌' इत्य डागमें अनुबन्धलोपै तिप इकार- 
रोपे मध्ये च्ौ च्लेः सिचि इचि गते सस्याघंधातुकत्वादिटि प्राप्ते "एकाच उप 
देरोऽनुदात्तात्‌' इति निषेघे अस्ति सिचोऽपुक्ते' इति तस्य ईटि "सिचि वृद्धिः पर-. 
स्मेपदेषु' इति वुद्धौ "आदेशप्रत्यययोः" इति सस्य षत्वे "अकार्षीत्‌" इति । 





मकार परमे दहो तव । 


६८२. क धातुके उकरारका रोप होता ह यकारादि प्रत्यय परमे हो तब । 

६८३-८४. संपूवंक एवं परिपूवंक जो $ ' धातु उसे सुट्‌ का आगम होता है 
भूषण एवं सेवात अथं में । 

६८५. प्रतियत्न { अनेक यत्न |) वैकृत ( विकाराभाव ) का यदि वाक्या- 





१९६ लधुसिद्धान्तकोौमुदी 


धानम्‌ \. विकृतमेव वेक तं-- विकारः । वाक्याध्याहारः-आकाङ्ूक्षितेक- 
देश्षपूरणसर । उपस्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्यणाः । एधोदकस्योपस्कूरते । 
उपस्कृतं मु ङवते । उपस्कृतं ब्रते । वनु याचने । वनते । ववने । मनु भवबो- 
धने । सनुते । मेने। मनिता। मनिष्यते। मनुताम्‌ अमनुत । मन्वीत । मनि- 
षीष्ट । अमत-अमनिष्ट । अमतिष्यत। 


॥ इति तनादयः ॥ 


उपस्कुरुते--उपपूरवंकात्‌ कृधातो सत्मनेपदे कटि तत्स्थाने तप्रत्यये एत्वे श॒पं 
.. प्राण्य तनादिक्ृन्भ्य .उः' इति उप्रत्यये अत्त उत्सावघातुके' इति कनो ऋका- 
` .. रस्य, उत्वे “उप कुरुते" इति स्थिते “उपास्रतियत्नवैकृतवा वयाध्याहारेषु च' इति 
चकारानुगृहीतभूषणेऽ्थे सुटि उटि गते उपस्कुरुते इति । अलङ्कुरोतीत्यथंः । 
` उपस्कृतं ब्रते--अच्र “उपात्परतियत्ने"ति सूत्रेण वाक्रयाध्याहाराथं सुट्‌ । 
 वाक्याध्याहारेण व्रते इत्यथः । "एधोदकस्योपस्कुरतेः इत्यत्र तु प्रतियलेर्थे सुट्‌ . 
मवति । प्रतियललः = गुणोपधघानमिति मूके स्पष्टम्‌ । 


क्या यत १ चो कक? दो 2 ~त चा ` द त 2" मोः ज कजाः कयं कज 











¦ ` इति रुलिता' टीकायां तनादिध्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
४ व्याहार हो तो इन दोनों अर्थो से परे कर" को सुट्‌ का आगम हौताह। 
इस प्रकार रुकिता' हिन्दी टीका में तनारदिभ्रकरण समाप्त हुभा । 


५.1 








अथ तिङन्ते कचादिप्रकरणम्‌ 


क्रन्‌ द्रव्यविनिमये। + 
६८६. कयादिभ्यः उना ३।१।८१॥ 


एभ्यः इना स्यात्कत्रेर्थे सार्वघात्के परे । शपोऽपवादः । कीणाति 1 ` 


ई हल्यघोः ।' क्रीणीतः। ₹इनाभ्यस्तयोरातः । कऋणन्ति। क्रीणासि। 
क्रीणीथः । क्रःणीथ । क्रीणामि । क्रीणीवः । क्रीणीमः । क्रीणीते कीणाते 1 
क्रीणते । क्रीणीषे । क्रोणीध्वे । क्रीणे । क्रीणीवह्‌ । क्रौणीमहे । चिक्राय। 
चिक्रियतुः। चिक्रियुः चिक्रयिथ-चिक्रेथ । चिक्रिये । क्रेता । क्रेष्यति 


करष्यते। क्रीणातु-करीणीतात्‌ । क्रीणोत।म्‌। अक्रीणात्‌ । अक्रीणीत.। 
क्रोणीयात्‌--क्रोणीत । क्रयात्‌ । करषोष्ट । अक्रषौत्‌-अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌- ` 


अक्रेष्यत । प्रीञ्‌ तर्पणे कान्तौ च । प्रीणाति-प्रीणीते । श्रौञज्‌ पाके } श्रीणाति 
श्रोणीते । मीञ्‌ हिसायाम्‌ । 


६८७. हिनुमीना ८।४।१५॥। 


उपसगंस्थाचि्मित्तात्परस्यैतयो्नस्य णः स्यात्‌ । प्रमीणाति-प्रमीणीतं । 


प्रमीणिते-प्रोपसर्गात्‌ "मीन हिसायाम्‌ ' इति धातोः लटि त्स्थाने आत्मने- 
पदे तप्रत्यये टेरेत्वं शपं प्रबाघ्य (क्रचादिभ्यः इना" इति इनाप्रतयये अनुबन्धलोपे 
"हिनुमीना इत्यनेन णत्वे "ई हल्यघोः इति ईत्वे "प्रमीणीते' इति । 
मीज्‌धातोलूडिः रूपाणि-- 


परस्मेपदे ~ 
अमासीत्‌ | अमासिष्टाम्‌ अमासिषुः 
अमासीः अमासिष्टम्‌ अमासिष्ट 
अमासिषम्‌ अमासिष्व अमासिष्म 


३८६. क्रयादि घातुओं से “इना प्रत्यय होता है कत्रंथंक सावधातुक पर में 


हो तब । 
६८७. उपसगंस्थ निमित्त से परे हिनु ओर मीना के तकार को णकार होता हं । 








| 
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मीनातीव्यात्वम्‌। ममौ । मिम्यतुः। समिथ-ममाथ । मिम्ये । माता। 
मास्यति 1 मीयात्‌-मासीष्ट। अमासीत्‌ । अमासिष्टाम्‌ । अमास्त । षिञ्‌ 


बन्धने । सिनाति । सिनीते । विषाय-सिष्ये । सेता । स्म्‌ आप्टवने । 
६८८. स्तन्भुस्तुन्भस्कन्भुस्कुन्भूस्कु रम्यः इनु ख २१९।८९ 
एभ्यः इनुः स्यात्‌ चात्‌ इना । स्कुनोति-र्छुनाति । स्कुनुते स्कुनीते । 
चुस्काव । चुस्कुवे ।  स्कोता । अस्कौषरीत्‌-अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयश्चत्वारः 
सौत्राः । सवं रोधनार्थाः परस्मेपदिनः । 
६८९. हकः श्नः शानज्छौ २।१।८३॥ 
हलः परस्य इनः शानजादेदाः स्याद्धौ परे । स्तभान। 
` ६९० जस्तन्मु सरचुभ्ट्चुग॒च॒ग्लुचुग्ट्‌र्चुदिवभ्यश्च ३।१।५८ 
एभ्थर्लेरडः वा स्यात्‌। 


पाणि) (य-द ययय >. ५ ~ य य - -- = जाः ५ 
9 


आत्मनेपदे 
अमास्त अमासाताम्‌ अमासत 
अमास्थाः अमासाथाम्‌ ` अमाघ्वम्‌ 
अमासि अमास्वहि अमास्महि ` 


स्तभान--उकारेत्संजञक रोधना्थंक (स्तन्भ' धातुः सौत्रः । उपदेदो स्तम्भ 
इति, तस्माल्लोटि तत्स्थाने पिपि सिपः सार्वधातुकत्वात्‌ शपि प्राप्ते तम्प्रबाघ्य 
स्तन्मुस्तुन्भु सूत्रेण चकारात्‌ "ना" प्रत्यये अनुबन्धलोपे सेह्यदिशे 'स्तन्भ ना हि 
इति स्थिते (हलः इनः शानज््ौ" इति नाशब्दस्य रानजादशे अनुबन्धरोपे शित्त्वा- 


त्सावंघातुकत्वेन 'सावंधातुकमपित्‌ः इति ङित्वे सति "अनिदिताम्‌" इति घातोनंस्य 


लोपे “अतो हेः' इति हेटकि “स्तम्मान' इति । 

६८८. स्तन्भु, स्तुन्मु, स्कन्भु, स्कुन्भृ--इन धातुओं से पर में इनु" प्रत्यय 
हेता हं, ओर चकारात्‌ “इना प्रत्यय भी होता हे । 

६८९. हेड्‌ से परे दना' को 'शानच' अदेश होता ह हि पर में हो तब । 


६१०. जु, स्तनभु, म्रुचु, म्डुचु ग्रुचु, ग्ठुचु ब्ल एवं शि इन घातुजोसे परे जो 


च्छि .उतै विकल्वं से अंङ्‌" होता हं । | 








५ 
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६९.१. स्तन्भेः ८1३१६ 

स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌ । अस्तम्भीत्‌ । युम्‌ 
वन्धने 1 युनाति-युनीते । योता । वनुम्‌ शब्दे । क्नूनाति । कनूनीते । क्नविता 
द्रन्‌ हिसायाम्‌ । द्रूणाति-द्ूणीते। ह विदारणे। हणाति-हणीते। पूञ्‌ 
पचने । 

९६९२ प्डादीनां ह्धस्वः ७३।८०\ 

पुन्‌-लञ्‌-स्त॒ञ्‌-क़न्‌-घ्‌ञ्‌-म्प-पु-व-भृ-म-द्‌-ज--ध्‌-नु-क्र-ऋ-गृ-ज्या-री- 
ली -उली-वृञ्‌-प्टीनां चतुविशतेः शिति स्वः स्यात्‌ । पुनाति पनीत । 
पविता । लज्‌ छेदने । लनाति-टुनीते। स्तत्‌ आच्छादने । स्तृणाति । 
रपूर्वाः खयः । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरुः । तस्तरे । स्तरीता-स्तरिता । 
स्तणीयात्‌ । स्तृणीत । स्तीरयात्‌ । 

६९३. छिड्सिचोरात्सनेपदेषु ७ २।४२॥ 

वृदूवृजम गमु दन्ताच्च परयोलिडःसिचोरिङ्‌ वा स्यात्तङि । 

६९४. न कि ड्डः ७२।३९॥। 

वृत इटो लिड न दीर्घः) स्तरिषीष्ट । उइचेति कित्त्वम्‌ । स्तीर्षष्ट । 
सिचि च परस्मेपदेषु । अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तारिषुः। अस्त- 


~ वि 


व्थश्रमत्‌- विपूर्वकात्‌ “स्तन्भ' घातोरुडिः तिपि अडागमे अनुबन्धरोपे तिप 
कारलोपे मध्ये च्छो च्टेः सिचि प्राप्ते तप्प्रबाध्य जस्तन्भुम्रचु--इत्यादिना 

अनुबन्घलोपे यणि (अनिदिताम्‌--" इति नलोपे ^ल्तम्भेः' इतिं सस्य षत्वे 
षट्त्वे "व्यष्टमत्‌' इति । 

स्तरिषीष्ट-स्तृातोरारीलिडिः चिङ स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यये “लिडः सीयुट्‌! 

६९१. सूत्र मे पठित 'स्तन्भु" धातु के सकार' को षकार' होता हं । 

६९२. पूञ्‌ आदि चौबीस धातुओं को हस्व होता ह शित प्रत्ययपर मेहो 
तव । 

६९२. तदः परे रहते वड, वृञ्‌ एवं ऋदन्त धातुजं से परे लिङ्‌ पषिच्‌ को 
इट्‌ का आगमं होता हं विकल्प से । । 

६९४. यदि लिङः परमे हो.तो वन्‌, वृङ्‌ ओर ऋदन्त वातुसे किये गये 
इट्‌ को दीघं नहीं होता ह । | 
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रीष्ट-अस्तरिष्ट-अस्तीष्टं । , क्रन्‌ हिसायास्‌ । कृणाति-कृणीते । चकार- 
चकरे } वृञ्‌ वरणे । वृणाति-वृणीते। ववार-ववरे । वरिता-वरोता । 
उदोष्टयेत्युत्वम्‌ । वुर्यात्‌ । वरिषीष्ट.वुर्षीष्ट । अवृष्टं । धूञ्‌ कम्पने । 
` धुनाति-धुनीतं } धविता-धौता । अधावीत्‌ । अधविष्ट-अधोष्ट । ग्रह्‌ उपा- 
दाने । गृह्णाति । गृह्णीते । जग्राह । जगृहे । 
६२९५. ग्रहोऽलिटि दीघं: ७1२३७ 
एकाचो ग्रहैविहितस्येटो दोर्घो न तु लिटि । ग्रहीता । गृह्धतु । हट 
रनः शानजञ्ज्ञाविति इनः शानजादेशः । गृहाण 1 गृह्यात्‌ । म्रहौषीष्ट। 
ह्ययन्तेति न वृद्धिः। अग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टास्‌ । अग्रहीष्ट। अ ग्रहीषातास्‌ । कुष 
तिष्कषं । कुष्णाति । कोषिता । अश-भोजने । भदनाति । आश । अशिता | 
अरिष्यति । अर्नातु। अश्लान। मुष स्तेये, मोषिता । मुषाण । 


इति सीयुटि उटावितौ लोपो व्योवंकि' इति यलोपे स्तृखीत' इति स्थिते सुट्‌ 
तिथोः” इति सुटि उटि गते "लिङ्सिचावात्मनेपदेषु" इति विभाषया इटि अनुबन्ध 
लोपे सावंधातुकार्घघातुकयोः' इति गुणे रपरत्वे "स्तर सी स्‌ त' इति स्थिते “वृतो 
वा" इति इटो दीर्घे प्राप्ते “न लिड" इति निषेधे उभयोः सकारयोः षत्वे ष्ट्व 
(स्तरिषीष्ट' इति । 

अग्रींत्‌-ग्रहातोर्टडि तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे तिप इकारन्ोपे मध्ये 
च्छो च्लेः सिचि इचि गते “आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः इति सस्य इटि (अस्तिसिचोऽ- 
पृक्ते" इति सस्य च ईटि “इट ईटि" इति सलोपे सवणंदीर्घे 'वदव्रजे'ति प्राप्तदीघंस्य 
| नेटी"त्यतेन “अतो हल देकंषोः' इति प्राप्त वृद्धस्य ` ह्यचन्ते त्यनेन निषेधे अग्रहीत्‌ 
1 इति । 
ˆ अशान-मश्‌' धातोर्खोटः स्थाने सिपि सेद्यदिशे (क्रयादिभ्यः इना इति 
इनाप्रत्ययें “हलः श्नः शानज्छौ' इति इनः शानजादेडो अनुबन्धलोपे “अतो हेः" इति 
हेटक्रि अशान" इति। > 

मुषाण-- मृष धातोर्लोटः स्थाने सिपि सेह्यदिशे (क्रयादिभ्यः इन, इति 














६९५. एकाच ग्रह" धातु से विहित इट" को दीघं होता ह लिट्‌ ककार पर 
मेहो तब । | ¢ 
इस्रकार “रुकिता' हिन्दी टीका में क्रयादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
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` ज्ञा अववोधने । जज्ञौ । वृड्‌ः सम्भक्तौ । वृणीत । ववृदवे 1 वरिता-वरीता 
अवरीष्ट-अवरिष्ट-अवृत । 

॥ इति क्रयादयः ॥ 
ङनाप्रत्यये "हलः इनः शानज्ज्ञौ" इति उनः शानजादेशे अनुबन्धलोपे व ल-त अतो हेः" इति 
हर्टकि "रषाभ्याम्‌" इति णत्वे (मुषाण' इति । 


इति “रकलिता" टीकायाम्‌ तिङन्ते क्रयादिप्रकरणम्‌ ॥ 





अथ तिङन्ते चुरादिप्रकरणम्‌ 
चुर स्तेये । 
६९६. सत्यापपाडरूपवीणातुलदलोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचणं च रः- 
दिभ्यो णिच्‌ २।१।२५॥ | की 
एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । वरणान्तेभ्यः प्रातिपदिकाद्धात्व्थे इत्येव सिद्धे 
तेषामिह ग्रहणं प्रपच्चार्थस्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वाथे । पूगन्तेति गुणः । सना- 
। यन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिष्टाबादि । गुणाऽयादेशौ । चोरयति । 
६९७. णिचश्च १।३।७४॥ 
णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्कर्तृगामिनि क्रियाफले । चोरयते । चोरया- 
मास । चोरयिता । चोर्यात्‌ । चोरयिषीष्ट । गिश्वीति चङ्‌। णौ चडीति 
हस्वः । चडीति द्वित्वम्‌ । हलादिः शेषः । दीर्घोटघोरित्यभ्यासस्य दीर्घः । 
अनचूचुरत । कथ वाक्यप्रवन्धे । अल्लोपः | 
अचूनुरत- चु रधातोः सत्यापपाश--' इत्यादिसूत्रेण. चुरादित्वात्‌ स्वार्थे 
। णिचि अनुबन्धरोपे णिच इकारस्य “आर्धघातुकं शेषः' इत्याधंघातुकत्वे “पुगन्तल- 
|  धूपधस्य च” इति गुणे चरि इति जाते “सनायन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां धातु- 
| त्वाल्लुडि लङः स्थाने तिपि तिप इकारलोपे "लृट्‌ लङ-' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे 
| | मध्ये च्छौ णिच्रिदुलुम्यः' इति च्लेश्चङि अनुबन्धलोपे णेरनिटि" इत्ति णिवे ।. 
णौ चडग्य पधाया वस्वः" इत्युपधाह्वस्वे "चङि" इति द्वित्वे ' पूर्वोऽभ्यासः “इत्यभ्या- 
सत्वे हलादिः शोषः” इत्यम्यासरेफस्य लोपे “सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे" इति 
सन्वद्भाव दीर्घो रघोः' इति अभ्यासस्य दीधे अचूचुरत्‌" इति । आत्मनेपदे 
अचूनु रत” इत्यपि पूर्ववदेव सिद्धं भवति । 








| ६९६. चुरत्=चोरी करना। सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तुल, श्लोक, सेना, 
| रोम, त्वच, वमं, वणं, इन प्रात्तिपदिकों तथां चुरादिगण पठित धातुओं से णिच्‌ 
 म्रत्यय होता ह, स्वाथं में। | 

६९७. णिच्‌ प्रत्ययान्त धातु से आत्मनेपद होता हं यदि क्रियाफल कतुंगामी 


हो तब । 
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६९८ अचः परस्मिन्पूवंविधो १११५७) 
अल्विध्यथंमिदम्‌ । परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्घ्यात्स्थानिभूतादचः 
पूर्वत्वेन हृष्टस्य विधौ कर्तव्ये । इति स्थानिवत्वात्‌ नोपघावृद्धिः । कथ 
यति ! अग्रो पित्वादीर्घंसन्वद्धावौ न । अचकथत्‌ । 
गण संख्याने । गणयति । 
६९९. ई च गणः अर) 
+ गणयतेरभ्यासस्य ईत्स्याच्चङः परे णौ, चदात्‌ । अजीगणत्‌ । अजग 


णत्‌ । 
॥ इति चूरादयः ॥ 





कृथयति-अजन्तात "कथ" धातोः “सत्यापपाले'ति स्वार्थे णिचि तस्यार्वधा- 
त्कत्वात्तस्मिन्परे “अतो लोपः" इति अलोपे “अत उपघायाः' इति वृद्धौ प्राप्तायाम्‌ । | 
अचः परस्मिन" इत्यल्छोपस्य स्थानिवन्धावात्तदभावे घातुत्वाल्लटि तिपि श्पि 
सार्वधातुकार्धंघातुकयोः' इति गुणे अयादेशे तत्‌ सिद्धिः । 
गणयति--अजन्तात्‌ शगण संख्याने" इत्यस्माद्धातोः "सत्यापपाले'ति स्वार्थे 
णिचि तस्यार्धधातुकत्वात्‌ (अतो रोपः' इत्यल्लोपे स्थानिवद्भावात्‌ उपधावृद्धय- 
„+ भावे घातुत्वाट्लटि तिपि शपि गुणेऽयादेे तत्सिद्धिः । 
| अजीगणत्‌--अजन्तात्‌ गण' घातोः 'सत्यापपाशे'ति स्वाथ णिचि आघघातु- 


| ६९८. पर को निमित्त मानकर होनेवाले अच्‌ के स्थान में जो अदेश हौ वह 
स्नानिवत्‌ हो, स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दृष्ट यदि विधि करना हौ तब । 
६९९. "गण धातु के अभ्यास को ईकार होताः है ओर चकारात्‌ अकार भी 
चङ्परक णि' पर हो तब । 
इसप्रकार (ल्किता' हिन्दी टीका में चुरादिप्रकरण समाप्त हंजा । 
0 
नोट--म्वा्यदादी जुहोत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च । 


तुदादिश्च रुधादिच्च तनुक्रयादिचुरादयः । 
एते दश गणाः प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदशिभिः ॥ 








२०४ रपुसिदधान्तकौमुदी 


कत्वेन `अतो लोपः" इत्यल्लोपे तस्य स्थानिवत्वात्‌ दृदयभावे घातुत्वाल्लस्तिपि 


अनुबन्धलोपे तिप इकारलोपे मध्ये णिध्रिदुसुभ्यः' इति च्छेश्चडिः "णेरनिटि" इति 
इकारलोपे द्वित्वे अभ्यासत्वे "हलादिः शेषः" इत्यम्यासम्बन्धिगकारस्य लोपं "कुहो- 
उन्ुः इति अम्यासगकारस्य जकारे अग्लोंपित्वाद्‌ दीवंसन्वद्धावयोरभावरे ईच गणः" 
इति ईत्वे अजीगणत्‌" इति । पक्षे अजगणत्‌" इति । 


॥ इति लक्ता" टीकायां चु रादिप्रकरणम्‌ ॥ 














अथ ण्यन्तग्रक्रिया 

७००. स्वतन्त्रः कर्ता १।४।५४॥ 

क्रियायां स्वातन्त्रयेण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ । 

७०१. तत्प्रयोजको हेतुस्च १।४।५५।। 

कतुः प्रयोजको हेतु संज्ञः कतुसंज्ञकश्च स्यात्‌ | 

७०२. हेतुमति च ३।१।२६। 

प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धार्तोणिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं प्रेरयति 
भावयति । 

७०३. ओः पुयण्ज्यपरे ७४1८०) 

सनि परे यद्धं तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्स्यात्‌ पवग-यण्‌-जकारे- 


ऽववर्णपरेषु परतः । अबीभवत्‌ । छा गतिनिवृत्तौ । 


भावयति-भृधातोः हेतुमति च" इति प्रेरणां णिचि अनुडन्धलोपे “अचो- 
ज्णिति' इति वुद्धौ आवादेशे `सनादयन्ता॒ धातवः' इति धातुत्वाल्लटि तिपि शपि 
अनुबन्धक्लोपे गुणे अयादेशे "भावयति! इति । 

ओः पुयणज्यपरे--'उ* इत्यस्य "ओः" इति षष्टी, “पुयण्जि' इति छेदः ॥ 
पुश्चयण चनज्‌ चेति समाहारन्द्रात्‌ सप्तमी । अः परो यस्मादिति बहृत्रीहिः। 
-सन्यतः' इत्यस्मात्‌ सनीत्यनुवतंते । अद्धस्येत्यधिङ्ृतम्‌ । अत्र लोपः” इत्यस्माद- 
म्यासस्येति, “भृनामित्‌' इत्यस्मादिति चानुवतते । ततश्च सनि परे यद ङ्ख तदवय- 
वाभ्यासोकारस्येत्वं स्यात्‌ “पवगंयण॒जकारेष्ववणेपरेषु परतः इत्यर्थो भवति । 
उदाहरणं तु अबीभवत्‌" इति । _ 

७००. क्रिया में स्वतंत्र रूपसे विवक्षित अथं कतु-संज्ञक हौता हं । 

७०१. कर्ता के जो प्रयोजक उसका नाम हेतु, तथा कतुं भी होता हे । 

५०२. प्रयोजक का प्रेरणादि व्यापार वाच्य रहने पर धातु से णिच्‌. प्रत्यय 
होता हं । 

७०३. सन्‌ परे रहते अद्धावयव अभ्यास के उकार को इकार अदिश होताः 
है अव्णपरक पवगं, यण्‌ या जकार परमे हौ तब । 








२०६ खनुसिद्धान्तकौमुदी 


७०४. अतिह्लीव्लो रीकनूयोक्ष्माय्यातां पुङ्णौ ७।३।३६॥। 
स्थापयति । 

७०५. तिष्ठतेरित्‌ ७1४।५॥ 

उपधाया इदादेशः स्याच्चङ्‌ परे णौ । अत्तिष्ठिपत्‌ । घट चेष्टायाम्‌ 

७०६. भितां हस्वः ६।४।९२॥ 

घटादोनां ज्ञपादोनां चोपधाया हस्वः स्याण्णौ । घटयति । ज्ञप ज्ञाने 
ज्ञापने च । ज्ञापयति । अजिज्ञपत्‌ । 

| इति ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 


अतिष्ठिपत्‌--्ठा गतिनिवृत्तौ" इति धातुः, अत्र धात्वादेः षः सः' इति 
षस्य सत्वे ष्टुत्वनिवृत्तौ स्था" इति, तस्मात्‌ €£ेतुमति च' इति गिचि “अतिद्ौ- 
च्छी रीवनूयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ' उति पुकि उकि गते धातुत्वाट्टृडस्तिमि अटि अनु- 
बन्धलोपे तिप इकारलोपे मध्ये च्छौ "णिधिदरसुम्यः इति च्छेश्चङिः ` "णिच्यच 
आदेशो न द्वितत्र कर्तन्ये' इति निषेधात्‌ इत्वाऽेश्नया पूवं द्वित्वे अभ्यासत्वे “रापूंवीः 
खयः" इति सलोपे अभ्यास हस्वे “अभ्यासे चचं' इति चर्त्वे "णौ चङ्यपधाया 
इत्युपधा स्वे णेरनिटि" इति णिलोपे सन्वल्लघुनि च डपरेऽनग्लोपे' इति सन्व- 
द्भावे सन्यतः इति इत्वे ष्टुत्वे तिष्ठतेरित्‌" इतीत्वे अतिष्ठिपत्‌" इति । 
जापयति--जप्धातोः हतवरथे णिचि अत उपघायाः' इति वृद्धौ ज्ञपादेमि- 
तत्वात्‌ मितां हस्वः" इति स्वे धातुत्वाल्लटस्तिपि शपि गुणेऽयादेरे तत्सिद्धिः । 
| इति “टकिता' टीकायां ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 
७०४. अति व्ली, रौ, कनूयी, क्ष्मायौ एवं आदन्त घाचुओं को पुक्‌ का 
आगम हाताहणिपरमेंदहो तव । 
७०५. स्था घातु की उपधा के स्थान मेंइकार होता है चड्परकणि प्र में 
दहो तो । ; 
७०६. घटादि एवं ज्ञपादि धातुओं की उपधा को हृस्व होता है णि पर नें 
हो तन । | 
इत प्रकार छकिता हिन्दी टीका मे ण्यन्तप्रक्रिथा समाप्त हुई । 











अथ सन्नन्तप्रक्रिया 
७०७. धातोः कमणः समानक्तकादिच्छायां बा २९१ ` 


द्षिकर्मण इविणेकतुंकाद्धातोः सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌। पठ 
व्यक्तायां वाचि । 


७०८. सन्यङोः ६।१।९. † 

सन्नन्तस्य यडन्तस्य च धातोरनभ्यासस्य प्रथमस्यैकाचो दे स्तोऽजादे- 
स्तु द्वितीयस्य । सन्यतः । पठितुमिच्छति पिपठिषति । कर्मणः किमू ? गमने- 
नेच्छति । समानकतुंकात्‌ किम्‌ ? शिष्यः पठन्त्वितोच्छति गुरुः । वा गरहणा- 
दाक्यमपि । लृडसनोघस्लु । 

७०९. स स्याधधातुके ७।४।४९॥। 

सस्य तः स्यात्सादावार्घघातुके । अत्तुमिच्छति जिघत्सति । “एकाच 
इति नेट्‌ । 

पिपठ्षिति-पट्घातोरिच्छार्थे "घातोः कमंणः समानकतुंकादिच्छायां वा 
इति सनि सनः आधघंघातुकत्वात्‌ इटि अनुबन्धरोपे “सन्यडोः' इति द्वित्वे अभ्यासस्वे 
हरादिशेषे "सन्यतः" इतीत्वे षत्वे सनाद्यन्ता घातवः' इत्ति घातुत्वाल्छटि ` तिपि 
शपि अनुबन्धलोपे अतो गुणे" इति परल्पे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । | 

जिघत्सति--अत्तुमिच्छतीत्यथें “अद्‌' घातोः धातोः ऊमंणः' इति सनि “लृड्‌ 
सनोवंस्छ' इति अदो घस्लादेरो अनुबन्धरोपे “एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ इति इटो 
निषेवे सन्यडोः' इति दित्वे अम्यासत्वे “हखादिः रोषः" इत्यभ्याससकारस्य लोपे 
कूहोरचुः' इत्यम्यासवकारस्य सत्वे “अभ्यासे चचं' इति ज्चस्य जत्वे सन्यतः इत्य- 
- म्यासाऽकारस्य इत्वे "सस्याघंघातुके' इति सस्य तकारे (सनाद्यन्ता घातवः' इति 

७०७. इष्‌ धातु का जो कमं तद्धोघक गौर इष्‌ घातु के समास कतुक . अर्थात्‌ 
इष्‌ धातु का जो कर्ता वही कर्ता हो जिका एसे धातु से इच्छा अथं में सन्‌ 
प्रत्यय होता ह्‌। 

७०८. सन्नन्त यङन्त धातु कै प्रथम एकाच को तथा अजादि धातु कै द्वितीय 
एकाच को द्वित्वे होता हं । 

७०९. सकार के स्थान पर तकारः होता हं सादि भधंवातुक परमं होतो. 


| 
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७१०. अज्छनगमां सनि ६।४।१९॥। | 
अजन्तानां ह॒न्तेरजादेशगमेश्च दीर्घो ्चलादौ सनि । = 
७११. इको अल्‌ १।२।९॥ { 
इगन्ताज््लादिः सनु कित्‌ स्यात्‌ । ऋत इद्धातोः । कर्तुमिच्छति 
चिकीषति | . 
७१२. सनि ग्रहगुहोश्च ७२।१२॥ 
ग्रग्हिरुगन्ताच्च सन इण. न स्यात्‌ । वुभृषति । 
॥ इति सन्नन्तप्रक्रिया ॥ 
 चातुत्वाल्लटि तिपि रापि अनुबन्वोपे 'अतोगुणे इति पररूपे उक्तं -रूपं सिद्धम्‌ । 
चिकीर्षति -कर्तुमिच्छतीति विग्र कृधातोः धातोः कममणः' इति सनि अनु- 
बन्वोपे "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌" इतीण्निषेये अञ््नगमां सनि" इति दीर्ध 
। इको ल्‌" इति कित्वाद्‌ गुणाऽभावे (ऋत इद्धातोः इति इत्वे "सन्यः" इति 
त्वे जभ्यासत्वे (हलादिः शेषः” इत्यम्यासरेफस्य लोपे कुटोस्चुः' इति चुत्वे (हलि 
च इति दी षत्वे “सनाद्यन्ता धातवः" इति धातुत्वाल्लटि तिपि शपि अनुबन्धलोपे 
पररूपे चिकीषंति' इति । 
बुमूषति-मूधातोः इच्छा्थे सनि 'सनिग्रह्ुहीश्च' इति इण्निपेये “टको 
सर्‌ ' इति कित्वाद्‌ गुणाऽभावे “सन्यडोः" इति द्वित्वे अभ्यासे हस्वः" इत्यभ्यासी- 
कारस्य हस्वे 'अभ्यात्रै चच" इति अम्थासभकारस्य बत्वे षत्वे "सनायन्ताः' इति 
धातुत्वाल्लटि तिपि शपि अनुवन्धलोपे पररूपे बुभूषति" इति । 
| इति "ललिता" टीकायां सन्नन्तप्रक्रिया ॥ 





` ७९०. भजन्त धातु, हन्‌ धातु एवं अजादेश गम्‌ घातु को दीर्धं॒॑होता हे, 
कश्षलादि सन्‌ प्रत्यय पर हो तो,। | 
७९९, इगन्त धातु से परे ज्ञलादि सन्‌ कित्‌ होता है । 
७५२. ग्रह्‌, गुह एवं उगन्त धातु के बाद सन्‌ को इट्‌ नहीं होता हु । 
इस प्रकार “लक्ता हिन्दी टीका में सन्नन्तप्रक्रिया समाप्त हई । 
0 








अथ यडन्तप्रक्रिया 


७१३. धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङः ३।१।२२॥ 

पौनः-पुन्ये भुशाथं च दयोत्ये धातोरेकाचो हलादे इ स्यात्‌ । 

७१४. गुणो यङ्लुकोः ७।४।८२। 

अभ्यासस्य गुणो यङि यङ्लृकि परतः । डिमदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पूनः 
पुनरतिरायेन वा भवतीति बोभयते । बोभूयाञ्चक्रं । अबोभूयिष्ट । 

७१५. नित्यं कोटिल्ये गतो ३।१।२३॥ 

गत्यर्थात्कौरिल्य एव यङ स्यान्न तु क्रियासमभिहारे । 

७१६. दीर्घोऽकितः ७४१८३) 

अकितोऽभ्यासस्य दीर्घः स्या्डयडल्कोः 1 कुटिं ब्रजति-वाव्रज्यते । 


बो भूयते--पुनः पुनः अतिशयेन वा भवतीति विग्रहे भूधातोः “धातोरेकाचो 
हादे: क्रियासमभिहारे यङ्‌' इति यड़ "सन्यङोः" इति द्वित्वे अभ्यासत्वे स्वे 
गुणो यङ्लुकोः" इत्यम्यासोकारस्य गुणे सनाय्न्ता धातवः" इति घातुत्वाल्लटि 
डितत्वादात्मनेपदे तप्रत्यये शपि अनुबन्धलोपे पररूपे टेरेत्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

अबोभूयिष्ट--मूघातोः धातोरेकाचः--' इति यिः सन्यङोः" इति दित्वे 
ह्रस्वे 'गुणो यङलृकोः' इति अभ्यासस्य गुणे अभ्यासे चचं' इति भघ्य बत्वे सना- 
यन्ताः--' इति घातुत्वाल्लुडि डिनतत्वादात्मनेपदे तप्रत्यये अटि च्छौ च्छेः सिचि 
इटि अनुबन्धलोपे आतो रोपः" इत्यल्लोपे षत्वे ष्टुत्वे तत्सिद्धिः । 


७१३. पौनःपुन्य ( बार-बार ) भृशा ( अधिकाधिक ) अथं यदि द्योत्य हो 
तो हलादि एकाच्‌ घातु से यङ्‌ प्रत्यय होता हं । 

७१४. यङः यदि बादमेहो यायङ्‌दुक्‌ का विषय रहने पर अभ्यासं को 
गुण होता हं । 

७९५. कौटिल्य अथं में गत्यथेक घातुओं से यङ्‌ प्रत्यय होता हे, क्रियासम- 
भिहार अथं को छोडकर । 

७१६. किद्‌ भिन्न अभ्यास को दीघं होता ह यङः प्रत्यय पर मेहो या यङ्‌- 
लुक्‌ का विषय हो तब । 

१४ ० सि० कौ० 
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७१७. नस्य हलः ६।४।\४२॥॥ 

यस्येति संघातग्रहणस्‌ । हकः परस्य य-राब्दस्य लोपः स्यादार्धंधा- 
तुके । आदेः परस्य ॥ अतो रोपः । वात्रजा्चक्रे । वात्रजिता । 

७१८. रोगृदुपधस्य च ७।४।९०॥ 

ऋदुपधस्य धातोरभ्यासस्य रोगागमो यङ्यङ्लकोः । वरीवृत्यते । 
वरीवृताञ्चक्रे । वरीवतिता । 

७१९. क्षुभ्नादिषु च <८।४।३९॥ 

णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगृह्यते । 


॥ इति यङन्तपक्छिया ॥ 


वाव्रजाञ्चक्रत्रज्‌धातोयंडि द्वित्वे अभ्यासकार्ये 'दीर्घोऽकितः' इत्यभ्यासस्य 


दीर्घे सनाशन्ताः-' इति धातुत्वाट्किटि अनेकाच्त्वादाम्प्रत्यये “अदेः परस्ये'ति 
सहकारेण “यस्य हखः' इति यलोपे “अतो रोपः इत्यल्लोपे “आमः इति छिटो 
रकि लिट्परकङकमोऽतुप्रयोगे लिटो रस्थाने तप्रव्यये तस्य एशि छिटि धातोरन- 


म्यासस्य' इति कृजो द्वित्वे अभ्यासकार्ये मस्यानुस्वारे परसवर्णे यणि 'वात्रजाच्चक्र' 
इति । 

वरीवृत्यते वृतुधातोयंडि द्वित्वे अभ्यासत्वे “उरत्‌” इत्यत्वे रपरे हलादि- 
लेषे रीगृदूपधस्य च' इत्यभ्यासस्य रीगागमे घातुत्वाल्लटि तप्रत्यपरे शपि परखूपे 
टेरेत्वे तत्सिद्धिः । 


~+ ~~ ------ 


ट्ति 'रकुलिता' टीकायां यड्न्तप्रक्रिया समाप्ता 1 


७१७. हर के बाद यदि य मिले तो उसका रोप हों जाता ह भाघंघातुक पर 


मेहो तो। 
७१८. यड परमे हो या यङ्ल्क का विषयदहो तो ऋत्‌ उपघावाके धातु 
( ऋदुपधक ) के अभ्यास को रीक्‌ का आगम होता हँ । 
७१९. क्षुम्नादिगणपरित घातुभों के नकार कौ णकार होता हं । 
इसं प्रकार "ललिता हिन्दी टीका मं यडन्तप्रक्रिया समाप हुई । 
© 








अथ यर्ल्ुकप्रक्रिया : .. 

७२०. यङेऽचि च २।४।७८। | 

यङोऽचि प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌, चकारातं विनाऽपि क्वचित्‌ । अनेमित्ति- 
कोऽयमन्तर ङ्गत्वादादौ भवतति । प्रत्ययलक्षणेन यङनन्तत्वाद्‌ द्वित्व । 
अभ्यासकार्यम्‌ । धातुत्वाल्लडादयः शेषात्कर्तरीति परस्मेपदम्‌ । चकं रीतं 
चेत्यादौ पाठाच्छपो लुक्‌ । | 

७२१ यड वा ७३।९४ ॥ १. 

यङ्लुगन्तात्परस्य हकादेः पितः सावंधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । भूसुदो- 
रिति गुणनिषेधो यङ्लकि भाषायां न, "बोभूतु तेतिक्ते" इति छन्दसि 
निपातनात्‌ । बोभवीति-बो भोति । बोभृततः 

अदभ्यस्तात्‌ । बोभूवरीति । बोभवाञ्चकार । बोभवामास । बोभवितां 





बो भविति--अतिशयेन पुनः पुनर्वा भवतीति विग्रहे भूषातोयंडि “यङोऽचि 
च" इति द्वित्वापेक्षया आदौ यड लकि ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद “सन्यङोः 
इति त्वे अभ्यासत्वे गुणो यडन्ुकोः' इत्यभ्यासोकारस्य गुणे “अम्यासे चचं' इति 
अभ्यासभकारस्य बकारे बोभू" इतति, तस्माद्धातुत्वाल्लटि तिपि शपि च 'चकरौ- 
तच्च" इति यङलुगन्तस्यादादौ पाराच्छपो पि शयो वा इति पाक्षिके इडागमे 
अनुबन्धलोपे बोभूतु तेतिक्ते" इति छन्दसि निपातनात्‌ “भ॒सुवोस्तिडि" इति गुण- 
निषेधस्य यङ्लुकि भाषायामप्रवृत्त्या गुणेऽवादेशे "भवीति" इति । इड्‌ भावपक्षे 
गुणे "नोमोति' इति । 


बोभयात्‌-म्‌ घातोयंडि यडो ल्क प्रत्ययलक्षणेन यड: ङ न्तत्वाद्‌ “सन्यडोः' 
इति द्वित अभ्यासत्वे गुणो यङ््‌खुको' इत्यभ्यासस्य गुणे अभ्यासे चच इत्ति 
७२०. यङ्‌ काकरोप होता हे अच्‌ प्रत्यय परमे हो तब । 


७२१. दङ्‌ लुगन्त के बाद हखादि पित्‌ सावधातुक को ईट्‌ होता है, बिकत्पं 
से। 





 बोभविष्यति। बोभवीत्‌-बोभोतु बोभूतात्‌ ) बोभ॒तास्‌ । बोभुवत। बोभहि । 
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बोभवानि । अबोभवीत्‌-अबोभोत्‌। अबोभूताम्‌ । -अबोभवुः। बोभूयात्‌ । 
बोभूयाताम्‌ । बोभूयुः। बोभूयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः। गातिस्थेति 
सिचो कक्‌ । यड वेतीट्पक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ ब॒क्‌। अबोभवीत्‌- 
अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभूवुः । अबोभविष्यत्‌ । 


| इति यङ्लृवघ्रक्रियां ॥ 
4 अभ्याखभकारस्य बत्वे धातुत्वात्‌ विधिलिडिः तिपि यासुटि अनुनन्धलोपे तिप 
इकारलोपे लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य" इति सलोपे नोभूयात्‌ इति । 
अबोभूवुः--मृघातोयंडि यड लकि प्रत्ययलक्षणेन यङ्डन्तत्वाद्‌ द्वित्वे 
अम्यासत्वं गुणौ यङःलृकोः इत्यम्यासगुणे 'अम्यापे चचं' इति भस्य बत्वे धातुत्वा- 
 ल्लुडि तत्स्थाने क्षिप्रत्यये अटि च्छौ च्छेः सिति गातिस्थेति सिचो लकि गणं 
बाधित्वा नित्यवाद्‌ वुक्रिं सिजम्यस्तविदिम्यश्च' इति सर्ज॑सादेदो सस्य रुत्वे विसे 
अवोभ्‌ तुः" इति । 
अवोभविष्यत्‌-मूधातोयंडिः यडो टुकि प्रत्ययलक्षणेन यङ्‌डन्तत्वाद्‌ “सन्यङोः 
इति दित्वे अम्यासत्वे अम्यासगुणे अभ्यासे चचं* इति अम्यासभकारस्य वत्वे धातु- 
त्वाल्द्टि तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे तिप इकारलोपे स्यप्रत्यये “आधंघातुकेस्येड्‌ 
वलादेः' इति इटि अनु बन्धरोपे गुणेऽवादेशे सस्य षत्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


` .॥ इति ललिता! टौकायां यड्लुक्प्रक्रिया ॥ 


अय नामर्वात॒च, 


४२२. सुप आत्मनः क्यच्‌ २।१।८ 

इषिकर्मण एषितुः सम्बन्धिनः सुबन्तादिच्छायाम्थे क्यच्‌ प्रत्ययोः वा 
स्यात्‌ । 

७२३. सुपो घातुप्रातिपदिकयोः २।४।७२\॥ 

एतयोरवयवस्य सुपो लुक्‌ । 

७२४. क्यचि च ७४।३३॥ 

अवर्णस्य ईत्स्यात्‌ । आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । 

७२५. नः क्ये १।४।१५)। . 

क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नाञन्यत्‌ 1 नखोपः । राजीयति । नान्त- 
मेवेति किम्‌ ? वाच्यति 1 हलि च । गीयंति । पूरयति । धातोरित्येव । 
नेह-दिवमिन्छति दिव्यति । | 

पुत्रोयति--आत्मन : पुत्रमिच्छति इति विग्रहे पुत्र अम्‌' इत्ति सुबन्तात्‌ “सुप्‌ 
आत्मनः क्यच्‌" इति क्यचि अनुबन्धलोपे (सनायन्ता घातवः' इति धातुसंज्ञायां 
"सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति अमो लकि "क्यचि चः इति अकारस्य ईत्वे "पुत्रीय 
इति तस्माद्वातुत्वाल्लटि तिपि शपि पररूपे "पुत्रीयति" इति निष्पन्नम्‌ । 

वाच्यति-वाचमिच्छतीति विग्रहे दितीयान्तात्‌ वाच्‌ शब्दात्‌ क्यचि 


घातुलात्सुपो लुकि "नः क्ये" इति नान्तस्यैव परदत्वनियमात्‌ "वाच्‌ इत्यस्य पदत्वाऽ- 
, भावात्‌ कुत्वाऽभाव धातुत्वाल्लटि तिपि शपि पररूपे "वाच्यति इति । 


७२२. इष्‌ धातु के कमं मे तथां इच्छा करनेवाके कर्ता के सम्बन्धिवाचंकं 
सुबन्त से इच्छा अथं मे "क्यच्‌! प्रत्यय होता हं । 

७२३. धातु एवं प्रातिपदिक का अवयव जो ^सुप्‌' उसका छौपं होता हं । 

७२४. अवणं को “ईकार' आदेश होता हं क्यच्‌ प्रत्यय परमेहोतो। 

७२५. क्यच्‌ या क्यड्‌ः प्रत्यय यदि परमे होतो नान्तं की.षद संज्ञा 
श्ोती हं । 
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७२६. क्यस्य विभाषा ६।४।५०।। 

हरः परयोः क्यच्‌क्यडोर्खछोपो वाऽऽघंधातुके । अदेः परस्य । अतो 
रोपः । तस्य स्थानिवत्त्वाल्लघूपधगुणौ न । समिधिता । समिध्यिता । 

७२७. काम्यच्च २।१।९॥ 


उक्तविषये काम्यच्‌ स्थात्‌ । पुत्रमात्मन इच्छति पूत्रकाम्यति । पुत्र- 
काम्यिता । 


७२८. उपमानादाचारे ३।१।१०॥ 

उपमानात्क्मणः सुबन्तादाचारेऽथे क्यच्‌ । पुत्रमिवाचरति पृत्रीयति 
छात्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । 

( वा० }--सवंप्रातिपद्करिभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः 1 अतो गुणे । कष्ण 
इवाचरति कृष्णति । स्व इवाचरति स्वति । स्वी । 


समि धिता--समिधमिच्छति इत्यस्मिन्‌ विग्रहे द्वितीयान्त समिधशब्दात्‌ 
क्यच्‌” प्रत्ययः घातुत्वात्‌ सुब्लुकि "नः क्ये" इति नान्तस्यैव पदत्वनियमात्‌ पदत्वा- 
ऽभावेन जङत्वाऽभावे घातुत्वाल्लृटि टुटस्तिबादिकार्ये समिध्य ता! इत्यवस्थाया- 
मिटि “क्यस्य. विभाषा" इति यकारलोपे अतौ खोपः' इति अल्लोपे. अल्लोपस्य 
स्थानिवत्त्वाद्‌ ठघूपधगुणाऽभावे समिविता' इति । "यखोपाऽभावपक्षे सपमिष्यिता' 
इति भवति । .. 





सस्वी-स्व इव आचरतीति विग्रहे "सर्वप्रातिपदिकेभ्यः किम्वा वक्तव्यः" 


७२६. आघंघातुक परमे हौ तो हल्‌ सेपरे क्यच्‌” का रोप विकल्प से 
होला हे । 
७२७. उक्त विषय में .क्यच्‌' प्रत्यय होता है ( इषु इच्छायां धातु का कमं 


तथा कर्ता का सम्बन्ध इच्छा हो तद्वाचक सुबन्त से इच्छा अथं मे ही क्यच्‌ 
प्रत्यय होता ह । ) ॑ 


७२८. उपमानाथंक कम॑सं्क सुबन्त ते आचार अथं में क्यच्‌ प्रत्यय 


होता हं । ... : 
¦ > वा९--आच्तार अथं में प्रातिपदिक मात्र से वैकल्पिक विवप्‌ प्रत्यय 


होता है । 





नामधातुप्रकरणस्‌ २१५ 


७२९. अनुनासिकस्य विवक्षरोः विद्दि &।१५॥ ` 

अनुनासिकान्तस्योपाघाया दीर्घः स्यात्ववौ ज्चलादौ च विङति । इद- 
मिवाचरति इदामति । राजेव राजानति । पन्था इव पथीनति । 

७२३०. कष्टाय कमणे ३।१।१४) 

चतुथ्यंन्तात्कष्टशब्दादुत्साहिऽ्थे क्यङ्‌ स्थात्‌ \ कष्टाय क्रमते कष्टा- 
यते । पापं कतुमुत्सहत इत्यर्थः । 

७३१. शाब्दवेरकलहाश्रकण्वमेचेभ्यः करणे २।१।९१७ 

एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यथ क्यङ्‌ स्यात्‌ । शाब्दं करोति शब्दायते । 
( ग० सू° ) तत्करोति तदाचष्टे-इति णिच्‌ । 

( वा० )-प्रातिपदिकाद्धात्वथं बहुकमिष्टवच्च । प्रातिपदिकाद्धात्वथें 

णिच्‌ स्यात्‌ इष्टे । यथा-प्रातिपदिकस्य पुवद्धाव-रभाव-टिलोप-विन्मतुन्लो- 

इति किवपि रोपे घातुत्वाल्किटस्तिपि तिपो णलि द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे 
` सस्व अ' इति दशायाम्‌ अचो न्णिति' इति वुद्धौ ˆआत ओौ णलः" इति णलः 
भौकारे "वृद्धिरेचि" इति वृद्धौ 'सस्वी' इति जातम्‌ । 

राजानति- राजा इव आचरतीति विग्रहे “सवंप्रातिपदिकेभ्यः' इति विपि 
क्विपः सर्वापहारे घातुत्वाल्लटस्तिपि शमि “अनुनासिकस्य इति दीर्चे तत्सिद्धम्‌ । 


कष्टायते-- कष्टाय क्रमते" इति विग्रहे चतुथ्यंन्तात्‌ कष्टशब्दात्‌ कष्टाय 
क्रमणे इति क्य घातुत्वात्‌ सुपो लकि डिःत्वादात्मनेपदे लटः स्थाने तप्रत्यये 


ङित्‌ परे। 

६३०. चतुर्थ॑न्त कष्टं शब्द से क्यङ्‌ प्रत्यय होता है उत्साह अथं मे । 

७३१. कर्मवाचक शाब्द, वेर, कलह, अभ्र, कण्व, मेघ-शब्दों से करोति अथं 
मे क्यङ्‌ प्रत्यय होता हं । 

वा०-प्रातिपदिक से घातु अथं में णिच्‌ प्रत्यय होता हं ओौर वह बहुकं 
प्रकार से इष्टवत्‌ होता ह । ( इष्ठत्‌--इष्ठन्‌ प्रत्यय ) 


इस प्रकार "ललिता" हिन्दी टीका में नामधातुप्रकरण समाप्त हुञा । 


७२९. अनुनासिकान्त को उपधा को दीघं होता हं क्विप्‌ ओर ज्ललावि कित्‌ 
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प-यणादिलोप-प्रस्थस्फा्यादेशे-मसंजञास्तद्रण्णावपि स्युः। इत्यल्लोपे । घटं 
करोत्याचष्टे वा घय्यति । 


॥ इति नामधातवः ॥ 





टरेत्वे शपि पररूपे "अकृत्सावंघातुक्योर्दीरघंः" इति दीर्घे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


॥ इति 'रुखिता' टीकायां नामधातवः ॥ 











अय कण्ड्वादय $ 


७३२: कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ २।१।२७॥ 
एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्स्वार्थे । कण्डञ्‌ गात्रविघर्षणे । कण्ड्‌- 
यते इत्यादि । 
॥ इति कण्ड्वादयः ॥ 
७३२. कण्ड्वादि गण में पठित धातुओं से स्वां मे यक्‌ प्रत्यय नित्य हौ 
होता हं । 
इक प्रकार जक्िताः हिन्दी टीका में कण्ड्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 





अथात्मनेषदय्रक्रिया 

७३३. कतरि कमंव्यतिहारे १।३।१४॥ 

क्रियाविनिमये दोत्ये कतंर्यात्मनेपदम्‌। व्युतिल्नीते । अन्यस्य योग्यं 
रुवनमन्यः करोतीत्यथंः । 

७२४. न गर्तिाहिसाथंभ्यः १।२३।१५॥ 

व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति । 

७३५. नेविहाः १।३।१८॥ 

निविशते । 

७३६. परिव्ययेभ्यः क्रियः १।२।१७॥ 

परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते । 

७३७. विपराभ्यां जेः १।३।१९॥) 

विजयते । पराजयते । 





निविशते-- नि उपसगपूर्वकाद्‌ विशघातो रात्मनेपदं स्यात्‌ इत्यथंक नविशः 
इति आत्मनेपदे कडादिकाये तत्सिद्धिः । 
| विजयते--विपरवंक जि' घातोः विपराभ्यां जेः" इत्यात्मनेपदे लंडादिके कर्ये 
| विहिते क्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
| ७३३. क्रिया का बदलाव ( आदान-प्रदान ) गम्यमान हो तो कर्ता अथं में 
| घातु से आत्मनेपद होता है । 
| ७३४. गत्यथंक एवं हिसाथंक धातुमों से कमंन्यतिहार अथं में भात्मनेपद 
| नहीं होता हं । 
७३५. नि उपसगंयुक्तं 'विश्‌' धातु का प्रयोग॒जर्हां मिले वहां आत्म नेपद 
होता हं। | 
७३६. परि, वि या अव उपसगंयुक्त क्रीन्‌ घातु से आत्मनेपद होता हं । 
३३७. वि या परा उपसगंपूवंक जि" धातु से आत्मनेपद होता हं । 








आत्मनेपदपक्रिया २१९ 


७३८. समवप्रविभ्यः स्थः १।३।२२॥ 
. सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । 
, ७२९. अपल्लुवेज्ञः ११२३।४४॥। 
रातमपजानीते । अपर्पतीत्यथं : । 


७४०. अकसंकाच्च १।३।४५॥॥ 
सपिषो जानीते 1 सपिषोपायेन प्रवतंते इत्यर्थः । 
७४१. उदश्चरः सकमंकात्‌ १।२।५३ 
धर्ममुच्चरते । उल्ल द्कय गच्छतीत्यथं :। 

` ७४२. समस्ततीयायुक्तात्‌ १।२।५४।। 
रथेन सञ्चरते । 


७४२. दाणश्च सा चेच्चतुश्यं थं १।२।५५१ 
सम्पूर्वाहाणस्तृतीयान्तेन युक्त दुक्तं स्यात्‌, तृतीया चेच्चतुथ्यंर्थे } 
दास्या संयच्छते कामी । 
७४४. पूववत्सनः १।३।६२॥ 
सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिधिषते । 
७४५. हलन्ताच्च ९।२।१०\ 
( रथेन सञ्चरते--संपू्वंकात्‌ “चर्‌' धातोः “समस्तुतीयायुक्तात्‌" इत्यनेनात्मने- 
पदे ऊडादिकार्ये तत्सिद्धिः । । : 
७३८ सम्‌, अव, प्र, वि उपसगंप्‌ वंक स्था घातु से आत्मनेपद होता हं । | 
७३९. अपह्भव ( छिपाना ) अथं में ज्ञा घातु से आत्मतेपद होता है । | 
७४०. अकमक ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता हं ? | 
७४१. उत्‌ उपसगंयुक्त सकमंक "चर्‌ धातु से आत्मनेपद होता हे । 








७४२. सम्‌ उपसर्गपूवंक तृतीयान्त युक्त चर्‌! धातु से आत्मनेपद होता ह । 

७४३. त॒तीया विभक्ति चतु थीं अथं मे प्रयुक्त रहे तो तृतीयान्त युक्त सम्‌ 
पूवंक "दाण्‌" धातु से आत्मनेपद होता हं । 

७४४. सन्‌ से पूवं जो घातु उसके समान सन्नन्त से भी आत्मनेपद होता हे ! 

७४५. इक्‌ समीपस्थ हल्‌ से क्षलादि सन्‌ प्रत्यय कित्‌ संज्ञक होता ह । 
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इक्समीपाद्धरः परो ्चषलादिः सन्‌ कित्स्यात्‌। निविविक्षते ! 
७४६. गन्धनाऽवक्षेपणसेवनसाहसिक्षयप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कुजः 
-१।३।२ २॥ 
 गन्धनं-- सूचनम्‌ । उत्कुरुते । सूचयतीत्यथं: । अवक्षेपणं -भत्सनम्‌ । 
इयेनो वतिकामुत्कुरते । भर््सयतीत्यथं: । हरिमुपस्कुर्ते । सेवते इत्यर्थः। 
परदारान्ध्रकुसते । तेषु सहसा प्रवर्तते । एधोदकस्योपस्कुरुते । गुणमाधत्ते । 
कथाः प्रकूर्ते । प्रकथयतीत्यर्थः । रातं प्रकुरुते । धर्माथं विन्ियुड्ते । एषु 
किम्‌ ? कटं करोति । 
७४७. भुजोऽनवने १।२।६६॥ 
ओदनं भुङ्कते । अनवने किम्‌ ? महीं भुनवित । 
॥ इत्यात्मनेपदप्रक्रिया ॥ 


निविविक्षते-निपूवंकाद्‌ विश॒धातोः सनि “हलन्ताच्च इति सनः कित्वाद्‌ 
गुणाऽमावे “सन्यडोः' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिदेषे ब्रदचे'ति षत्वे षस्य कत्वे 
सनः षत्वे निविविक्ष". इति सचन्तस्य धातुसंज्ञायां 'पूवंवत्सनः' इत्यात्मनेपदे लट- 


। सस्तप्रत्यये शपि पररूपे टेरेत्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
| ॥ इति ललिता! टीकायां आत्मनेपद प्रकरणम्‌ ॥। 





। 

। | 

| | ७४६. गन्धन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन, उपयोगं अर्थों 
मेक घातु से आत्मनेपद होता हं । 

| ७४७, “भुज्‌' धातु से भोजनाथं मे आत्मनेपद होता हं । 

इस प्रकार “रुलिता' हिन्दी टोका में आत्मनेपदग्रक्रियां समाप्त हई । 




















अथ परस्मेषदप्रक्रिया 


७४८. अनुपराभ्यां कज: १।२।७९॥ 
कर्तृगे च फले गन्धनादौ च परस्मेपदं स्थात्‌ । अनुकरोति । षरा- 
करोति । | 
७४९. अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः १।३।८०॥ 
क्षिप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ । अभिक्षिर्पाति । 


७५०. प्रा हह: १।२३।८९१॥ 
प्रवहति 1 | 


७५१. परेमंषः १।२।८२॥ 

परिमुषति । 

७५२. व्याङ्परिभ्यो रमः १।२।८२॥ 
रमु ऋीडायाम्‌ । विरमति । 








अनुकरोत-अनु उपसगपूवंकात्‌ कृधातोः “अनुपराभ्यां छृजः' इति परस्मै- 
पदत्वाल्लटस्तिबादिकाययें तत्सिद्धिः । 

अभिक्षिपति--अभ्युपसर्गात्‌ क्षिप्‌ धातोः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः" इति परस्मै- 
पदत्वाट्लटस्तिबादिकायं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

प्रवह्‌ ति--प्र उपसर्गात्‌ वह्‌ धातोः ध्राद्वहः' इति परस्मैपदत्वाल्लटः स्थाने 
तिबादिकायें तत्सिद्धिः । 

विरमति--वीत्युपसर्गात्‌--रम्‌ धातोः “व्याद्परिभ्यो रमः” इति परस्मेपद- 


७४.. क्रिया का फल कतुगामी हो तथा गन्धनादि अथं गम्यमान होतो 
अनु गौर परा उपसगंयुक्त क से परस्मैपद होता है । । 
७४९. अभि, प्रति या अति उपसगंयुक्त क्षिप्‌ धातु से परस्मैपद होता हं । 

७५०, प्र उपसगं से परे वह्‌” घातु से परस्मेपद होता हं । 
७५१. पारे उपसगं से पर मे मृष्‌ धातु से परस्मेपद होता हं । 
` ७५२. वि; आड्‌ या परि उपसगं से पर में रमु धातु से परस्मैपद होता हं # 





| 
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७५२. उपाच्च १।२।८४॥ । 
यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यर्थं: } अन्तर्भावितण्यर्थोऽयम्‌ । 


|| इति परस्मेपदप्रक्रिया ॥ 
॥ इति पदव्यवस्था ॥ 


> --- 
त्वाल्लिटस्तिपि शपि “विरमति इति । 
॥ इति 'रकिता' टीकायां परस्मपदप्रक्रिया ॥ ५ 


७५३. उप्‌ उपसगं से परे "रम्‌ घातु से परस्मैपद होता हं । 
इस प्रकार कलिता" हिन्दी टीका मे परस्मैपदप्रक्रिया समाप्त हुई । 





अथ भावकमेप्रक्रिया 


७५४. मावकमंणोः १।३।१२॥ 

भावे कर्मणि च धातोः लस्यात्मनेपदम्‌ । 
। ७५५. सावंघातुके यक्‌ २।१।६.७। 

धातो्यक्‌ भावकर्मवाचिनि सावंध।तुके । भावः- क्रिया, सा च भावा- 
थंकलकारेणानृद्यते । युष्मदस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याऽभावात्प्रथमः 
पुरुषः । तिङ्वाच्यप्रक्रियाया अद्रव्यरूपत्वे द्वित्वा्प्रतीतेनं द्विवचनादि, 
कि त्वेकवचनमेवोत्सगं तः । त्वया मया अन्येर्च भूयते । बभूवे । 

७५९ स्थसिच सोयुटतासिषु भावकमणोरुपदेशेऽज्छनग्रहद्शां वा 
चिण्वदिट्‌ च €४।६२॥ 

उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाऽङ्ककाय वा स्यात्स्या- 


दिष॒ भावक्रमंगोगंम्यमानयोः स्यादीनामिडागमश्च चिण्वदद्धावपक्षेऽयपिट्‌। 
चिण्व द्ध(वाद्‌वृद्धिः। भाविता-भविता। भाविष्यते-- भविष्यते । भूयताम्‌ । 


भूयते--भूधातोर्भावे लटि “भावकमंणौ' इत्यात्मनेपदे रटस्तप्रत्यये टेरेत्त्वे 
सावंघातुकसंजञायां सावधातुके यक्‌" इति यकर कित्वाद्‌ गुणाभावे “भूयते" इति । 

भाविता--मूघातोभवि लुटि “भावक्मंणोः' इत्यात्मनेपदे लुटस्तप्रत्यये तासि 
डादेशे डित्त्वसामर्थ्याद्विभस्याऽपि टेरुपि सस्यसिच्‌ सीयुट्तासिषु--इति विभाषया 

७५४. घातु के लकार को आत्मनेपद होता हं भाष एवं कमं मं प्रत्यय होने 
रुर । 

७५५. भाव एवं कमवाची सावंघातुक यदि परमेहोतो धातु से। यक 
प्रत्यय होता हं । 


७५६. स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ या तास्‌ प्रत्यय परमे हो गौर ककार यदि भाव 

मा कमं में हभ है तब उपदेश में जो अभच्‌ तदन्त जो धातु उनको हो एवं हन्‌, ग्रहः 

श्‌ धातुओं को विकत्प से चिण्वत्‌ चिण्‌ के समान अङ्खकायं होता ३ ओर 
स्यादियोंको इट्‌ का ागम होता हं । 
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मभूयत्त । भूयेत । भाविषीष्ट--भविषीष्ट । 


७५७. चिण्‌ भावकमंणोः २।१।३६॥ 

च्छेश्चिण्‌ स्याद्धावकमंवाचिनि तशब्दे परे । अभावि । अभाविष्यत । 
अभविष्यत | 

अकर्मकोऽप्युपसर्गवशात्कर्मकः । अनुभूयते आनन्दङ्चेत्रेण त्वया मया 
च । अनुभूयते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभृथसे । अहमनुभृये । अन्वभावि । 
अन्वभाविषाताम्‌ - अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः । भाव्यते । भावयाञ्क्र । 
भावयाम्बभ्‌वे। भावयामासे । चिण्वदिट्‌ । आभीयत्वेनाऽसिद्धत्वाण्णिलोपः। 
भाविता-भावयिता । भाविष्यते--भावयिष्यते । अभाव्यत। भाव्येत । 
भाविषीष्ट-भावयिषीष्ट । अभावि। अभाविषाताम्‌ू-अभावयिषाताम्‌ । 
बुभृष्यते। बुभूषाञ्चक्रे। बुभूषिता । बुभूषिष्यते । बोभूय्यते । वोभृयते । 
अङ्कत्सावंधातुकयोदीर्घः। स्तूयते विष्णुः । स्ताविता~स्तोता । स्ताविष्यते- 
स्तोष्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषाताम्‌ । 


चिण्वद्धावे इटि च कृते चिण्वद्धावाद्‌ वृद्धौ आवादेशे (भाविता' इति । चिण्बदभाव- 
पक्षे इटि गुणे अवादेशे भवितेति । ण्यन्तात्‌ “भावि इत्यस्मात्‌ कमणि प्र व्ययेऽपि 
“भाविता” इति भवति । 


| | भाविषीष्ट-मृधातोभवि आरीलिङि भावकर्मणोः" इत्यात्मनेपदत्वाटि्लिड- 

| स्तप्रत्यये सीयुटि “सुट तिथोः इति सुटि “लोपो व्योर्वलि" इति यलोपे “स्यसिच्सीयुट्‌- 
तासिषु" इति विभाषया चिण्वद्धावे इटि च कृते वृद्धौ आवादेशे उभयोः सका- 
रयोः षभ्वे "ष्टुत्वे" भविषीष्ट' इति । 

। भावयाञ्चक्--ण्यन्ताद्‌ "भावि" इस्यस्माद्धातोः कमंणि लिटि कास्यनेकाजि- 

 त्यामि णिलोपं प्रबाध्य अयामन्ते'ति णेरयादेशे ˆआामः' इति छिटो लुकि आमन्त- 

किटूपरककृनोऽनुप्रयोगे लिटस्तादेदे तस्य एशि द्वित्वादिकारये मस्यानुस्वारे परसवर्णे 

यणि “भावयाश्चक्रे' इति । 


अस्तावि-~द्‌" इत्यत्र षस्य सत्वे ष्टुत्वनिवत्तौ “स्तु" इति तस्मात्‌ कर्मणि 








७५७. च्छि के स्थान में चिण्‌ होता है भाव्र-कमं-वाचौ "त" शब्द पर में हो 
तब । 
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ऋ गतो । गुणोऽ्तीति गुणः अर्यते। स्मु स्मरणे । स्मर्थ॑ते । संस्मरे । 
उपदेरग्रहणाच्चिण्वदिट्‌। आरिता-अर्ता । स्मारिता-स्मर्ता 1 अनिदिता- 
मिति नलोपः । खस्यते ददितस्तु न्यते । सम्प्रसारणम्‌-इज्यते । 

७५८. तनोतेयं कि ६।४।४४। 

तेनोतेयंकि आकारोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ । तायते-तन्यते। 

७५९. तयोऽनुतापे च ३।१।६५॥ 

तपश्च्छश्चिण्‌ न स्यात्‌ कर्मकर्तर्यनुतापे च । अन्वतप्त पापेन । घुमास्थे- 
ती्वम्‌ । दीयते । धीयते । ददे 1 


लुङि “भावकर्मणोः” इत्यात्मतेपदत्वाल्लृर्‌स्तप्रत्यये अटि च्छौ "चिण्‌ भावकर्मणोः' 
इति च्छेश्चिणि वृद्धो अवादेशे चिणो लुक" इति तस्य लकि (अस्तावि' इति । 

आरिता-ऋषातोः कमणि लटि “मावकर्मणोः" इत्यात्मनेपदत्वाल्लुटः स्थाने 
तप्रत्यये तासि सस्थसिच्‌' इति चिण्वदिटि चिण्वावात्‌ “अचो ज्णित्ि' इति वृद्धौ 
रपरत्वे तस्य देशे डित्त्वादभस्यापि टेरुपि “जरिता इति। विण्वदिङडभावपशक्षे 
गुणे *अर्ता' इति । 

इज्यते--यज्‌धातोः क्मंणि लुटि “भावकमंणोः' इत्यात्मनेपदे रटस्तप्रत्यये 
ठेरेत्वे "सावधातुके यक्‌" इति यकि "वचिस्वपियजादीनां किति' इति सम्प्रसारणे 
पूवंरूपे इज्यते" इति । | 

तायते--तन्‌ धातोः कमंणि लटस्तप्रत्यये यक्रि "तनोतेयंकि' इत्यात्वे सवणं- 


` दीर्घं तायते इति । आत्वाऽभावपक्षे "तन्यते" इति । 


अन्वतप्त--'अनु' पूर्वात्‌ तप्घातोः कमणि लृङस्तप्रत्यये अटि यणि च्छो 
चिण्‌ भावकमंणोः' इति च्टेश्चिणि प्राप्ते तपोऽनुतापे च इति तन्निषेधे च्छः 


सिचि ज्ञलो क्षिः इति. सर्पे *मन्वतत्त पापेन" इति । पपनेति कतंरि तृतीया । 


७५८. तन धातु को आकार अन्तादेश विकल्प से होता है यक्‌ प्रत्यय पर सें 
हो तब । 

७५९. कमं ही हो क्ता जिसमे एते या अतुपात अथं गम्यमान रहुने पर तप्‌ 
घातु के बाद च्छि उसकी चिथ्‌ नहीं होता ह 1 

१५ क० सि० कौ० 
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७६०. आतो युक्‌ चिणकृतोः ७।३।३३॥। 

आदन्तानां युगागमः स्वाच्चिणि ज्णिति कृति च । दाचिता-दाता । 
दायिषीष्ट-दासीष्ट । अदायिषाताम्‌ । भज्यते । 

७६१. भञ्जेश्च चिणि ६।४।३३॥ 

न लोपो वा स्यात्‌ । अभाजि-अभल्जि । रभ्यते । 

७६२. विभाषा चिण्णमुलोः ७।१।६९ 

लभ्नुमागमो वा स्यात्‌ । अरम्भि-मरामि । 

| इति भावकर्मप्रक्रिया ॥ 


ननु अनुपूर्वस्य तपेः पश्चात्तापाथंकत्वे असंगतिः नहि पापस्य सूर्यादिवत्तपनशक्ति- 
रस्ति, शोकाथकत्वे तु अकमंकटवापत्या क्मंणि लकार एव च स्यादिति चेन्न, 
अनुपुवकस्य तपधातोः उपसगंवशात्‌ अभिहननाथंके प्रवतंमानत्येन सकमंकत्वस्य 
आगमरूपकत्वात्‌ । 
दायिषीष्ट-दाधातोः कमंणि आत्मत्ेपदे आरि लि उस्तप्रत्यये सीयुटि सुटि 
 स्यसिच्‌सीयुटतासिषु-- इति चिण्वदिटि आतो युक्‌ चिण्कृतोः इति युकि योः 
सकारयोः षत्वे ष्टुत्वे "दायिषीष्ट इति । पक्षे दासीष्ट ' इति । 
अभाजि- भज्धातोः कर्मणि आत्मनेपदे लडस्तप्रत्यये अटि च्छौ "चिण्‌ 
भावकमंणोः' इति च्टेश्चिणि भञ्ञेश्च !चिणि" इति पाक्षिके नलोपे (अतत उपधायाः" 
| इति वृद्धौ चिणो लुक्‌ इति तलोपे अभाजि" इति । 
अरम्भि-लभूघातोः कमणि आत्मनेपदे लुद्स्तप्रत्यये अटि च्छो “चिण्‌ 
भावकर्मणोः" इति च्ञेश्चिणि "चिणो ठुक्‌' इति तलोपे विभाषां चिण्णमुलोः' इति 
नुमि अनुस्वारे परसवर्णे अलम्मभि' इति । नुमभावे उपधावृद्धौ (अलाभि' इति । 
इति “रुलिता' टीकायां भावककमंप्रक्रिया । 





७६०. आदन्तं धातुओं को युक्‌ का आगम होता हं चिण्‌ एवं वित्‌ णित्‌ या 
कृत्‌ प्रत्यय परमं हो तों। 
७६१. भञ्ञ धातुके नकारकालोप होता हं विकलपसे चिण्‌ परमहो तो। 
७६२. रम्‌ धातर को नुमागम होता हं विकल्प से चिण्‌ या णमु प्रत्यय पर 
मेहोतो। | 
इस प्रकोर “रकुलिता' हिन्दी टीका में भावकमंप्रक्रिया समाप्त हुई । @ 











अथ कर्मकतेप्रक्रिया | 


यदा कर्मव कतुत्वेन विवक्षितं तदा सकर्म॑कराणामप्यकर्मकत्वात्कर्तरि 
भावे च लकारः । 
७६२. कमंवत्कमंणा तुल्यक्रियः २।१।८७॥ 
कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत्स्यात्‌ । कार्यातिदेशोभ्यस्‌ । 
तेन यगात्मनेपदचिण्‌ चिण्वदिटः स्थुः । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ | 
अपाचि । अभेदि। भावे तु भिद्यते काष्ठेन । 
॥ इति क्म॑कतुप्रक्रिया ॥ 


पच्यते फलम्‌--गोपालः फलं पचतीत्यत्र गोपालस्य कतुत्वेन अविवक्षायां 
फलरूपस्य कम॑ण एवे कतुंत्वेन विवक्षायां "च्‌* धातोरकर्मकत्वात्‌ कतरि लटि 
रुटा कर्तृरुक्तत्वात्‌ प्रथमायां कमंवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः इति फलस्य कतुः कम 
वद्‌भावात्‌ “भावकमंणोः“ इति आत्मनेपदे खुटस्तप्रत्यये टेरेत्वे 'सावंधातुके यक्‌ 
इति यकि पच्यते फलम्‌ ' इति सिद्धम्‌ । 

मिद्यते काष्ठम्‌--रथकारः काष्ठं भिनत्तीत्यच रथकारस्य कतुस्वेन अविव- 
क्नायां काष्ठरूपस्य कम॑ण एव कतुंत्वेन विवक्षायां "मिद्‌" धातोरकमंकलत्वात्‌ कतरि 


लटि कटा कतुरुक्तत्वाद्‌ प्रथमायां "कमवत्कमणा तुल्यक्रियः" इति काष्ठस्य कर्तुः 


कम॑वद्‌ भावाद्‌ "भावकमंणोः' इत्यात्मनेपदे कटः स्थाने तप्रत्यये टेरेत्वे “सावधातुके 
यक्‌" इति यकि भिद्यते काष्ठम्‌! इति जातम्‌ । (भावे तु काष्ठस्य कतं रनुक्तत्वात्तत्र 
तृतीयायां विद्यते काष्ठेन' इति भवति । 

॥ इति "लक्ता टीकायां कमंकतुप्रक्रिया ॥ 


यदा--तकमंक धातु भी अकर्मक हो जाते ह ओौर उनसे भाव तथां कर्ता में 
“लकार होता ह जब कमं कौ हो कुत्वेन विवक्षा को जाय तब । 

७६३. कमंस्थात क्रिया के तुल्य क्रियावाला कर्तां कमं के सदृश होता है । 
{अर्थात्‌ कमं में ही कतृं को इच्छा । 


इस प्रकार "लुलिताः हिदी टीका में कमंकतुपरक्रिया समाप्त हुई । 
© 


॥ 


| 








~ ~. अथः लकासथमरक्रिया 


७६४. अभिन्ावचने लट्‌ ६।२।११२ 

स्मृतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने धातोलुंट्‌ । कडोऽपवादः। वसं निवासे । 
स्मरसि कष्ण ! गोकुले वत्स्यामः । एवं "बुध्यसे" 'चेतयसे* इत्यादिप्रयोगेऽपि । ` 

७६५. न थदि ३।२।११३॥ . . . 

यद्योगे उक्तं न । अभिजानामि कृष्ण ! यद्रने अभज्महि ? 


७६६ वतनानसासोष्ये वतंसानवहा २।३।१२१॥ 
| वतमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वर्तमानसामीप्ये भते भविष्यति चवा 
स्यः । कदाऽगतोऽसि ? अयमागच्छामि; अयमागमं वा । कंदा गमिष्यसि ? 
एष गच्छासि, गमिष्यामि | वा। ` ` 





स्मरसि कृष्ण ! गोकुङे वत्स्यामः--स्मरसीष्युपपदात्‌ "वस्‌" घातोभूर्तान- 
यतने डि प्राप्ते तम्प्रनाघ्य “अभिज्ञावचने दृट्‌ * इति ख्टि तत्स्थाने मसि, “स्यतासी 
लटो" इतिःस्यघ्रत्यये सः स्याधंधातुके' इति सस्य तकारे “अतो दीर्घो यलि" 
इति दीर्घ परथ. रुत्वे विसर्गे तत्सिद्धिः । 

., कद आगतोऽसि--कदा आगतोऽसि ? इति प्रश्ने अयमागच्छामि इत्युत्त- 
रम्‌ । अत्र, गमृधातोभूते र्टिः प्राप्ते वतंमानसामीप्यात्तं प्रवाध्य "वतं मानसामीप्ये 
वतंमानवद्‌ वा" इति वतंमानवद्‌ भावात्‌ लटि . तिवादिकार्ये “अयम्‌ आगच्छामि 
इति भवति । रुटोऽभावपक्षे तु लृङि अयम्‌ आगमम्‌! इत्यपि सिद्धं भवति । 

, ७६४. स्मृत्तिबोधक  राब्द धातु के उपपद मे रहै तो मूत अनद्यतन अथं में 
धातुसे र्ट्‌ लकार होता है । 
७६५..यक्‌ शब्द के योग मे धातु से ट्‌ ककार होता है स्मृतिवोधक पद 
उपपदमे हो तो । | | ॑ 
७६६. भूतकाल मे स्मके योग में घातुसे खट्‌ ककार होता हं लिट्‌ के विषय 
मे। ( किट्‌ का बाधक ह ) | 





रुकाराथपकरिया २२९ 


७६७. हेतुहेतुमतोलिडः ३।३।१५६)। 
हेतुहैतुमतोलिडः वा स्यात्‌ । कृष्णं नभेच्चेत्सुखं यायात्‌ । कष्ण 
नंस्यति चेत्सुखं यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते । नेह ` हन्तीति प्यते । 
` विधिनिमन्त्रणेति लिडः । विधिः प्रेरणं भुत्या्देनिकृष्टस्य प्रवर्तनम्‌ । 
यजेत । निमन्त्रणे-नियोगकरणम्‌, आवरयके श्राद्ध भोजनादौ दौहिकरदेः 
ग्रवतंनम्‌ । इह भुञीत । आमन्त्रणं कामचारानुज्ञः । इहाऽऽसीत । अधीष्ट 
सत्कारपुवंको व्यापारः । पुत्रमध्यापयेद्धवान्‌ । ` सम्भररनः सम्प्रसारणम्‌ । 
किमो वेदमधीयीय उत तकम्‌ ? प्रार्थनं याञ्चा । भो भोजनं भेयं । एवं 
| इति लकारार्थंप्रक्रिया ॥ 
॥ इति तिडनन्तप्रकरणम्‌ ।। 


` | 
। 
| 





क्ष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌--अव् छष्णनमस्कारः सुखहितुरिति हेतेतु- 


मद्‌ भावसत्त्वात्‌ “नमु * धातोः “या' धातोश्च भविष्यति टि प्राप्तेः तम्बाधित्वा' इतु- 
हेत॒मतोलिङ्‌ ` इति लिङः तिवबादिकारये तत्सिद्धिः । | १५ 


।। इति ललिता" टीकायां रुका राथेप्रक्रिया ।। ` : ˆ 
।। इति तिडन्त प्रकरणम्‌ ॥ 


न 


७९७. काये-कारणभाव अथं मे वत्तंमान जो धातु उससे भविष्यत्‌ बथं में 


विकल्प से लिङ्‌ र्कार होता है । । 04; 


दरस प्रकार "ललिता" हिन्दी टोका मे ककारा्थप्रक्रिया समाप्त हुई 1 








अथ कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया 


७६८. धातोः ३।१।९१॥ | 
आततीयाध्यायसमाप्ते्ये प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः। कृदतिडिति 


कृत्संज्ञा । 
~ › ७६९. वाऽसर्योऽखिथाम्‌ २।१।९४।। 

अस्मिन्धत्वधिकारेऽसषूपोऽपवादप्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्‌ 
स्त्यधिकारोक्तं विना । 

७७9. कृत्याः २।१।९५॥ 

ण्वुलह्तुचावित्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः । 
, "७७१. कतरि त्‌ ३।४।६७॥ 

कृत्प्रत्ययः कर्तरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते-- 
^.\ ७७२. तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४।७०।। 

एते भावकर्मणोरेव स्युः। 

„७७२. तव्यत्तव्यानीयरः २।१।९६॥। 

` “धातोरेते प्रत्ययाः स्युः । एधितव्म्‌, एधनीयं त्वया । भावे ओौत्सगिक- 
मेकवचनं कलीवत्वं च । चेतव्यश्चयनीयो का धर्मस्त्वया । 


एधितव्यम्‌--एधधातोः कतरि छत्‌" इति सूत्रं प्रबाध्य (तयोरेव $त्यक्तखल- 
ट ~ ॥ ह ~ ह ~ „9 
थाः इति तियमाद्धावे (तव्यतव्धानीयरः' इति तव्यप्रत्यये "आधंधातुकष्येडवलादः 





७६८. “घातोः' सूत्र से लेकर तृतीय अध्याय के समाप्ति पय॑न्त जितने प्रत्यय 
हगे वे घातु से परे होंगे । | 

७६९. घातोः इस सूत्र के अधिकार में असमानरूप जो अपवाद प्रत्यय वह्‌ 
उत््ग का बाघक विकल्प से होता है स्वियाम्‌" सूत्र मेँ कहे गये अधिकार को 
छोड-कर । 

७७०. ण्वुलतुचौ' इस सूत्र से पूवं के प्रत्ययो की “कृत्य' संज्ञा होती है । 

७७१. कर्ता में कृत्य प्रत्यय होता हैं । 

७७२९. कृत्य, क्त एवं खलथं प्रत्यय भाव एवं कमं में होता ह । 

७७३. धातु से तव्यत्‌, तव्य एवं अनीयर्‌ प्रत्यय होते हैँ । 








< 


कृदन्ते छृत्यप्रक्रिया २३१ 


( वा० )- केलिमर उपसंख्यानम्‌ । 
पचेखिमा माषाः । पक्तव्या इत्यर्थः । भिदेलिमाः सरलाः 1 भेतव्या 
इत्यथः । कमणि प्रत्ययः । 
. ७७४. कृत्यल्युटो बहुलम्‌ २३।११३॥ ~. 
क्वचित्प्रवत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिदहिभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुरुकं वदन्ति ॥ 
स्नात्यनेनेति स्नानीयं चर्णम्‌ । दोयतेऽस्मे दानीयो विप्रः । 
` “७७५. अचो यत्‌ ३।३।९७॥ 
अजन्ताद्धातोयंत्‌ । चेयम्‌ । 
७७६. ईद्यति ६।४।२५॥॥ 
यति परे भात ईत्स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्लेयम्‌ । 
3७७७. पोरदुपधात्‌ ३।१।९८॥ 
पवर्गान्ताददुपधाद्यत्स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । शप्यम्‌ । भ्यम्‌ । 


इति इटि 'एधितन्य' इति स्थिते 'कृतद्धितसमासाश्च' इति प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ 
“भावे ओत्सगिकं क्लीबत्वम्‌' इति क्लोबत्वात्‌ सोरमि पूवेरूपे एधितव्यम्‌" इति । 





चेयम्‌-चेतं योग्यं चेयम्‌ । चिधातोः अचो यत्‌ इति यतुप्रत्यये (आघेयातुक 
रोषः* इति स्याधधातुकत्वे गुणे कृदन्तत्वात्‌ सौ सोरमि पूव॑रूपे तत्सिद्धिः । 
ग्लेयम्‌--ग्लात्‌ योग्यं ग्लेयम्‌ । रछघातोः“अचो यत्‌" इति भावे यत्रत्य 


“आदेच उपदेशेऽशिति" इति ग्छेधातो राकारान्तादेशे “ईदति" इति ईत्वे तते आध- 
धातुकत्वात्‌ गुणे कृदन्तत्वात्‌ सौ अमि पूव॑खूपे श्लेयम्‌” इति । 


वा०- केलिमर प्रत्यय घातु से होता है-एेसा सम्चे । 

७७४. बहुरुता से कत्य एवं ल्युट्‌ प्रत्यय होते हँ । बाहुलक चार प्रकार का 
होता है । 

७७५. अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता हं । 

७७६. यत्‌ प्रत्यय पर में हो तो आदन्त धातु के आकार को ईकार आदेश 
होता हे । 

७७७. अदुपध जो पवर्गान्त धातु उसमे यत्‌ प्रत्यय होता हे । 











रेदरे रघुसिद्धान्तकोमुदी 


~> ७७८. एतिस्तुज्ञास्वुदृजुषः क्यप्‌ २।९।१०९. 
एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 
७७९. ह्स्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।१।७१॥ 
इत्यः । स्तुत्यः । शासु अनुशिष्टौ । 
<. ७८०: लास इद ङहलोः ६।४।३४॥ 
शास उपधाया इत्स्यादङि हलादौ ङ्किति । शिष्यः! वृत्यः । आहत्य: 1 
जुष्यः। 
७८१. सजेविभाषा ६।१।११२॥ 
मृजेः क्यन्ता स्यात्‌ । मुज्यः। 
 , , ,*.५८२- ऋहुलोण्यंत्‌ ३।१।१२४॥ 
> 8 कऋवर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोरण्य॑त्‌ | कायम्‌ हायम्‌ । धासस्‌ । 
७८३. चजोः कुविण्यतोः ७३।५२॥। 
चजोः कुत्वं स्याद्धिति ण्यति च परे । 


शिष्यः--रासित्‌ योग्यः लिष्यः । शासृघातोः “एतिस्तुशास्वदुजुषः क्यप्‌' 
इति कर्मणि क्यपि श्वास इदङ्हलोः" इत्युपधाया इत्वे शासिवसिघसीनां चं" इति 
सस्य षत्वे विभक्तिकार्ये “शिष्यः' इति । 
महत्य. --आदतुं योग्यः--आदृत्यः । “जाङ्‌' उपपर्गकदुधातोः ^एतिस्तुशास्‌, 
इति क्यपि “स्वस्य ' इति तुकि विभवितकार्ये तत्सिद्धिः । 
कायस्‌-कतुं योग्यम्‌ कायम्‌ । कृघातोः "ऋहलोण्य॑त्‌" इति ण्यतप्रत्यये “अचो 
-ल्णिति" इति वृद्धौ रपरत्वे विभवितकाये तत्िद्धम्‌ । 
०७८. इण्‌, स्तु, याम्‌, वृ, दु एवं जुष्‌ धातुओं से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । 
9९. छस्व कों तुक का आगम होता ह पितु एवं छृत्‌ प्रत्यय पर हो तब । 
०८०. शास्‌ घातु की उपधा को इकाराद्रैश होता है अङ्‌ पर मेहो था 
हलादि कित्‌ डित्‌ पस्येंहोतव। ` 
०८९. मृज्‌ धातु से विकल्प से क्यप्‌” प्रत्यय होता ह । 
०८९. ऋवर्णान्ति एवं हलन्त धातु से “ण्यत्‌' प्रत्यथ होता है । 
०८३. च एवं ज क्रो कुत्व होती है धित्‌ या णित्‌ प्रत्यय पर मँ हौ तब । 


कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया २२२३. 
८ ७८४. मजे वुंदधिः ७ २।११४11 
मृजेरिको वृद्धि स्यात्सावंघातुकार्धधातुकयोः । मार्ग्यः | 
७८५. मोज्य भक्ष्ये ७1३।६९॥। 





भोग्यमन्यत्‌ । 
॥ इति कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया ॥ 
| माग्यंः--माजितुं योग्यः मृज्यः, माग्येः। मृज्‌ घातोः “मृजेविभाषा' इति 


विकल्पेन क्यपि कित्वाद्‌ गुणाऽभावे विभक्तिकार्ये 'मुज्यः' इति । क्यपोऽमावे 
"ऋहलोर्ण्यत्‌" इति ण्यति “चजोः कु धिण्ण्यतोः" इति जस्य कृत्वे “मृजेवृ द्धिः' इति 
वृद्धौ रपरत्वे विभवितिकार्ये माग्यं' इति सिद्धम्‌ । 


। इति 'ललिता' टीकायां कृदन्ते करव्यप्रक्रिया ॥ 





७८४. मृज्‌ घातु के इक्‌ की वृद्धि होतो हे सावंघातुक परमे हो तौ । 
७८५. भक्षण. अथं में कुत्वाभाव का निपातन होता हँ । ` | 





इस प्रकार "ललिता" हिन्दी टीका में कृत्यप्रक्रिया समाप्त हई ॥ 


अय पवहृदन्तमू्‌ 
,**७८६. ण्वुल्तुचो ३।१।१२२। 
धातोरेतौ स्तः। कर्तरि कृदिति कत्रर्थे। 
. \.७८६७. युवोरनाकौ ७।१।१ ॥ 
† शयुः धु" एतयोरनाऽकौ स्तः। कारकः । कर्ता । 

@\ ^ ७८८. नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः २।१।१२४॥ 
 ““ नन्यादेल्युः, ग्रह्यादेणिनिः, पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः \ 
जनमदयतीति जनादनः। क्वणः । ग्राही । स्थायी । मन्त्री । पचादिराकृति- 
गणः | | 

७८९. इगुपधन्ञाप्रीकिरः कः २।१।१२५॥ 

एभ्यः कः स्यात्‌ । बुधः। कशः । ज्ञः । प्रियः । किरः । 

७९०. आतश्चोपसगें २।१।१२६॥ 

मरज्ञः । सुग्लः । 

कारक-करोतीति' कारकः । कृघातोः "ण्वुलतुचौ' इति कतरि अथं ण्बुकि 
अनुबन्वरोपे "युवोरनाकौ" इति "वु" इत्यस्य अकादेडो “अचो ल्णिति" इति वृद्धौ 
रपरत्वे कदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ सस्य रुत्वे विसर्गे कारकः" इति । 

नन्दनः- नन्दयतीति नन्दनः । "टुनदि समृद्धौ" इत्यस्माद्धातोः इदित्तवान्तुमि 
णिचि नन्दि" इतिं तस्मात्‌ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" इति द्युप्रत्यये अनु 
बन्धलोपे “युवोरनाकौ इति योरनादेशे णिलोपे विभक्तिकाये "नन्दनः" इति । 

परज्ञः--प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः । प्रोपसगंक ज्ञाधातोः "भातश्चोपसर्गे इति 

कप्रत्यये *आतो लोप इटि. च" इत्याखोपे विभक्तिकायें तत्सिद्धिः । 





७८६. कर्ता अथं में घातु से ण्वुल्‌ एवं तृच्‌ प्रत्यय होतें हं । 

७८७. यु' को अन एवं वु" को अक आदेश होते हं । 

७८८, नन्द्यादि धातु से ल्यु, ग्रह्यादि से णिनि एवं पचादि धातु से अच्‌ 
प्रत्यय होता हं । 

७८९. इगुपध एवं ज्ञा, प्री, क धातुओं से क' प्रत्यय होता ह । 

७९०. उपसगंयुक्त आदन्त धातु से क" प्रय होता हं । 





५९ 


प 10 
७९१. गेह, यदि कर्ता हो तो ग्रह्‌ धातु से क" प्रत्यय होता हं । 


पर्वक्रदन्तम्‌ २२५. 


७९१. गेहे कः २।१।१४४॥ 

गेहे कतरि ग्रहः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ । 

७९२. करमंण्यण्‌ २।२।१॥ 

कर्मण्युपपदे धातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कूभं करोतीति कुम्भकारः । 

७९३. आतोऽनुपसग कः २।२।२३। 

आदन्ताद्धातोरनुपसर्गात्कर्मण्युपपदे कः ख्यात्‌ । अणोऽपवादः । मतो 
रोप इटि च । गोदः । धनदः । कम्बलदः । अनुपसर्गे किम्‌ ? गोसन्दायः ॥ 

(वा०) मृलविभुजादिभ्यः कः। मूलानि विभुजति मूर्विभुजो रथः ॥ 
आकृतिगणोऽयम्‌ । महीध्रः । कुध्रः। 

७९४. चरेष्टः २।२।१६॥॥ 

अधिकरण उपपदे । कुरुचरः । 

७९५. भिक्षासेनादायेषु च २१२११७१ 

भिक्षाचरः । सेनाचरः ¦ आदायेति ल्यबन्तम्‌ । आदायचरः । 

७९६. कृजो हेतुताच्छील्यानुोस्येषु २१२६२०५ 

एष॒ दयोत्येष॒ करोतेष्टः स्यात्‌ 


1 | 


भिक्षाचरः- भिक्षां चरतीति विग्रहे "भिक्षासेनादायेषु च' इति टभ्रत्यये 
कतुंकमणोः कृति" इति कर्मणि षष्ठचाम्‌ "उपपदमतिङ्‌" इति समासे विभक्तिकाय 
भिक्षाचरः इति । 


७९२. पदसमीपस्थ (कमेकारक' यदि हो तो धातु से अण्‌ होता ह । 

७९३. आदन्त घातु से कः प्रत्यय होता ह उपसगंभिन्न कमं उपपद रहे तों । 

वा०--विभुजादिगण परित मूल धातुओं से क प्रत्यय होत। हं । 

७९४. चर्‌ घातु से ट प्रत्यय होता हँ अधिकरण उपपद रहने पर । 

७९५. भिक्षा, सेना या आदाय शाब्द उपपद रहने पर चर्‌ धातुसे ट 
प्रत्यय होता हं । 

७९६. कर धात से ट प्रत्यय होता है हेतु ताच्छील्य या आनुलोम्य अथं योत्य 
हो तो । 
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७९७. अतः कृकमिकसकूम्भपाच्रकुलाकर्णोष्वननव्ययस्य ८।२।४६॥) 
आदुत्तरस्याऽनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः च्यात्‌ करोत्या- 
दिषु परेषु । यशस्करी विद्या । श्राद्धकरी । वचनकरः । 
७९.८. एजेः खश्‌ २।२।२८॥। 
ण्यन्तादेजेः खश्‌ स्यात्‌ । 
७९९. अरु्विषदडजन्तस्य सुम्‌ ६।२।६७]। 
अरुषो दिषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्खिदन्ते परे न त्वव्ययस्य । 
शितत्वाच्छवादिः । जनमेजयतीति जनमेजयः । 
८००. व्रियवशे वदः खच २।२।३८॥। 
प्रियंवदः । वशवदः। 
८०१. अन्येभ्योऽपि दुष्यन्ते २।२।७५॥ 
मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ एते प्रत्यया घातोः स्युः 
यशस्क री-- विद्यायाः यशो हितुत्वात्‌ यशः करोतीति विग्रहे कृघातोः “करो 
हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु" इति द्प्रत्यये गुणे रपरे "कतुकमणोः कृति" इति कमंणि 
षष्ठचां गतिकारकेति प्रागेव "यशस्‌ असु कर' इति स्थिते “अतः इकमि- 
इति विसगस्य सत्वे स्त्रीत्वदिवक्षायां 'टिडढाणन"-इति रित्वाद ङीपि भत्वाद 
यस्येति च' इत्यलोपे डचन्तत्वात्‌ सौ हल्लडचादिना सुलोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
जनमेजयः- जनमेजयतीति विग्रहे ण्यन्तादेजृधातोः । "एजेः खश्‌" इति खि 
- -अनुबन्धलोपे शित्वात्‌ सावधातुक संज्ञायां शपि गुणे अयादेशे पू्वंङ्पे कमंणि षष्डचां 
“जन अस्‌ एजय” इत्यलौकिविग्रहे सुबुत्पत्तेः प्रागेव उपपदसमास सुब्लुकि “अरुद्धि- 
-घदजन्तस्य मुम्‌" इति मुमि विभक्तिकाये उक्तं खूप सिद्धम्‌ । | 
७९७. अवणं से परे अव्ययिन्न विसगं कौ नित्य सकार अदेश होता ह 
-समासकतव्यता ये क, कृमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा या कर्णी ३ब्द परमं हं तब । 
७९८. खश्‌ प्रत्यय ण्यन्त एज्‌ धातु से होता हं । 
७९९. अन्यय को छोडकर खित्‌ प्रत्ययान्त धातु पर मेँ हो तो अर्षु, द्विषत्‌ 
एव अजन्त को मम्‌ का आगम होता ह्‌ । 
` ८००. वद्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता ह प्रिय य। वश्च उपपद हो तव । 
८०१. धातु से मनिन्‌, ववनिपू, वनिप्‌ एवं विच्‌ प्रत्यय होता है । 








पूवक्रदन्तम्‌ २३७ॐ 
८०२ नेड वशि कृति ७।२।८॥ 

वजादेः.कृतः इण्‌ त स्यात्‌ । श हिसायाम्‌ । सुशर्मा ¦ प्रातरित्वा। 

८०३. विडवनो रनुनासिकस्याऽऽत्‌ ६।४।४१॥ | 

अनुनासिकस्याऽऽ्त्स्यात्‌ । विजायते इति विजावा । ओण्‌ अपनयने ! 
अवावा । विच्‌ । रुष रिष हिसायाम्‌ । रोट्‌ । रेट्‌ । घुगण्‌ । 

८०४. क्विप्‌ च २।२।७६॥ 

अयमपि दश्यते । उखाखत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाहुभ्रट्‌ । 

८०५ सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८॥ 

अजात्यं सुपि धातोणिनिरस्ताच्छील्ये चोत्ये ।. उष्णभोजी ¦ 

८०६. मनः ३।२।८२॥ ¦ 

सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ । दशंनीयमानी । 

सुशर्मा-युष्ट्‌ श्युणोतीति विग्रहे सुपूव॑कात्‌ चुधातोः अन्येभ्योऽपि दुद्यन्ते". 
डति मनिन्‌ प्रत्यये अनुबन्धलोपे गुणे रपरत्वे नेड्वशि कति' इतीड्निषेषे सौ 
दीघं सुरोपे “सुशर्मा' इति । 

अवावा-ओणुधातोः “अन्येभ्योऽपि दद्यन्ते' इति वनिपि विड्वनोः" इत्यात्वे ` 
अवादेशे “अवावनु' इति, तस्मात्‌ सौ दीर्घे सुखोपे नलोपे अवावा" इति । 


उखालत्‌-उलायाः संसत इति विग्रहे “विवप्‌ च" इति क्विपि सवपिहारे 
(अनिदिताम्‌--' इति नरोपे प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ प॑चमीसमापे सुञ्ट्कि ` एकदेश~- 


विकृतस्याऽनन्यत्वात्‌ सौ 'वसुसखंसु--' इति दत्वे सुरोपै चत्वं तत्सिद्धिः । 


८०२. वन्यादि कृत्‌ को इद्‌ का आगम नहीं होता । 
८०३. विट्‌ या वन्‌ प्रत्यय पर मेँ रहै तो अनुनासिक के स्थान में आकार 
आदेश होता ह । ॑ 
८०४. धातु से किप्‌ प्रत्यय भी होता है । | 
८०५. ताच्छील्य अथं में धातु से णिति प्रत्यय होता ह जातिवाचक से भिन्नः 
सुबन्त उपपद रहते । 


म (= २ 
८०६. मन्‌ घातु से णिनि प्रत्यय होता ह सुबन्त उपपद रहते । 
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८०७. आत्ममाने खश्च ३।२।८३॥१ 
स्वकर्मके मनने वर्तमानान्मन्यतेः सुपि खश्‌. स्यात्‌ । चाण्णिनिः । 
पृण्डितम्मन्यः 1 पण्डितमानी । 
८०८. खित्यनव्ययस्य ६।३।६६॥ 
खिदन्ते परे पूर्वपदस्य हस्वः । ततो मुम्‌ । काकिम्मन्या । 
८०९. करणं यजः २।२।८५॥ 
करणे उपपदे भूतार्थे यर्जोणिनिः स्यात्कतंरि। सोमेनेष्ठवान्‌ सोमयाजी । 
अग्निष्टोमयाजी । 
, ८१०. दृशेः क्वनिप्‌ ३।२।९५1 
कर्मणि भूते । पारं दृष्टवान्‌-पारहर्वा । 
८११. राजनि युधि कुजः २।२।९५॥ 
क्तनिप्स्यात्‌) युधिरन्तर्भावितण्यथं: । राजानं यो धितवात्‌ राजयुध्वा । 
राजकृत्वा । | 
८१२. सहे च २।२।९६) 
कर्मणीति निवत्तम्‌ । सह योधितवान्‌ सहयुध्वा । सहकृत्वा । 


रोरी 





काटिम्मन्या--कारीमात्मानं मन्यते इति विग्रहं आत्ममाने खश्च' इति 
खशि स्यनि पररूपे कर्म॑षष्डयामुपपदसमासे सुब्लुकि "खित्यनन्ययस्य इति स्वे 
"अरद्रिष-' इति मुमि अजन्तत्वेन स्त्रीत्वाद्ापि विभव्तिकार्ये तत्सिद्धिः । 

८०७. स्वकमं मनन "अहङ्कार" में वतमान मन्‌ घातु से खर्‌ प्रत्यय होता 
है सुबन्त उपपद रहते ओर चकारात्‌*णिनि प्रत्यय भी होता हं । 

८०८. अव्ययभिन्न पूर्वपद को स्व होता ह खिदन्त पर में हो तो । 

८०९. यज्‌ से णिनि प्रत्यय कर्ता मं होता है, करण उपपद हो एवं भूतका- 


लिक अथं गम्यमान हौ तो । 
८१०. दश्‌ ध्रातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता हं॒भूतकाल अथं मे कमं उपपदं 


"गर 


रहते । 
८११. भूतकाल अथं मेँ युध्‌ एवं कृञ्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है क्म- 


संज्ञक राजन्‌ शन्द उपपद रहे तो । 
८१२. युध्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय सहं उपपद रहने पर भी होता है । 


परवंकदन्तम्‌ २३९. 


८१३. सप्तम्यां जनेडः २।२।९.७\ 
८१४. तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३।१४॥ 
ङरलुक्‌। सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ । 
८१५. उपसगे च संज्ञायाम्‌ २।२।९९॥ 
प्रजा स्यात्सन्ततौ जने । 
„> १६. क्तक्तवत्‌ निष्ठा १।१।२६॥ 
एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः । 
८.८ ८१७. निष्ठा ३।२।१०२। 
भूताथंत्तेवर्धातोनिष्ठा स्यात्‌ । तत्र तयोरेवेति भावकमंणोः क्तः। 
` कर्तरि कृदिति कर्तरि क्तवतुः। उकावित्तौ । स्नातं मया। स्तुतस्त्वया विष्णुः। 
विश्वे कृतवान्‌ विष्णुः । 
> © ८१८. रदाभ्थां निष्ठातो नः पुदंस्य च दः ८ २।४दा 
रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठपेक्षया पूर्व॑स्य धातोदंस्य 
च । श हिसायाम्‌ । ऋत्‌ इत्‌ ¦ रपरः । णत्वम्‌ । शीण: । भिन्नः । छिन्नः । 
सरसिजम्‌- सरसि जातमिति विग्रहे सपतम्यन्तसरःशब्दोपपदाज्जनघातोः 


=+ र 


सप्तम्यां जनेडः" इति इप्रत्यये इडित्वाट्िलोपे उपपदसमासत्वात्‌ सप्तम्याः कि 
प्राप्ते "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌" इति तन्निषेधे कृदन्तत्वात्‌ सौ सोरमि पूवंरूपे `सर- 
सिजम्‌' इति । टुकिं तु रुत्वे गुणे 'सरोजम्‌' इति । 

शीर्णः--शृ घातोः कमणि निष्ठा" इति क्तप्रत्यये “ऋत इद्धातोः" इति इत्वे 

८१३. सप्तम्यन्त उपपद हो तो जन्‌ धातु से ड प्रत्यय होता हँ । 

८१४. सप्तमी एकवचन का अलक ( लोप का अभाव ) होता है विकल्प सं 
तत्पुरुष समास में प्रत्ययान्त उत्तरपद परमे हो तो । 

८१५. उपसगं उपपद रहने पर संज्ञां मं ड प्रत्यय होता हं जन्‌ धातु से । 

८१६. क्त एवं वतवतु प्रत्यय निष्ठासं्ञक होते हं । 

८१७ निष्ठासंज्ञ क प्रत्यय भूतकालाथं वृत्ति धातु से होते हैं । 

८१८. रेफ ओौर दकार के बाद निष्ठाकेतकोन हो तथां निष्ठापूवं घातु 
सम्बन्धी दकार कोभी नकार होता हे। 





२४० रुघुसिद्धान्तकमुदी 


| ८१९. संयोगादेरातो धातोयंण्वतः ८।२४३॥। ` 
| निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । द्राणः । ग्छानः ॥ 
८२०. ल्वादिभ्यः ८।२४४॥। 


| एकविरातेटजादभ्यः प्राग्वत्‌ । खून: । ज्या धातुः । ग्रहिज्येति सप्र 
सारणम्‌ । 


| ८२१. हलः ६।४१२॥1 
| अ _्ावयवाद्धलः परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्य दीर्घः । जीनः। 
८२२. ओदितश्च ८।२।४५॥ 
` भूजो-मुग्नः। टओद्वि-उच्छूलः । 
८२३. शुषः कः <८।२।५१॥ 
निष्ठातस्य कः । शुष्कः । 


 लृतः-अलावीति-लनः । टधातोः कमणि वतप्रत्यये ल्वादिभ्यः' इति निष्ठा- 
तकारस्य नकारे विभक्तिकायें "लूनः * इति । 





उच्छूत-उदश्ित्‌ इति उनच्छूनः । उत्पुर्वकात्‌ 'टुओश्ि गतिवृद्धचोः' इति 
घातोः निष्ठा इति क्तप्रत्यये "वचिस्वपियजादीनां किति" इति सम्प्रसारणे पूवंखूपे 
दितो निष्ठायाम्‌" इतीण्निषेधे हलः" इति दीर्घे “ओदितश्च' इति निष्ठा तकारस्य 
नत्वे इ्चुत्वे छत्वे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । 








निष्ठा के तकार को भी नकार होता है। 

८२०. छन्‌ अ।दि इक्कीस धातुर्जो से पर मे निष्ठासम्बन्धी तकार को नकार 
, हो जाता हं। 
८२१. भङ्गावयव हल्‌ से परं जो सम्प्रसारण तदन्त को दीघं होता है । 
८२२- ओदित घातुके बादमें भो निष्ठाकेतकोन होता है । 
८२३. सुप्‌ थातु के बाद निष्ठा के तकार को ककार आदेश होता है । 





रपरत्वं (हलि च'. इति दीर्घे “रदाभ्याम्‌ " इति नत्वे णत्वे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । 


८१९. संयोग हो आदि मं जिसके एेसे यण्‌वानु अकारान्त धातुसे परमं 





पच्‌ दन्तम्‌ २४ 


. < २४. वचो वः ८।२।५२॥ | ~ 
` पक्वः। क्षे क्षये । | | 
८२... क्षयो मः <1२।५३॥ 
क्षामः । | 
८२६. निष्ठायां सेटि ६।४।५२॥ 
णेर्लोपः ! भावितः । भावितवान्‌ । हह हिसयिच्‌ । 
८२७. खडः स्थूलबत्टयोः ७1२।२०।॥ 
स्थे बलवति च निपात्यते । 
८२८. दधातेर्हिः ७।४।४६॥ 
तादौ एति । हितम्‌ । 
८२९. दोदद्‌ धोः ७।४।४६॥। 
घुसंन्ञकस्य “दो' इत्यस्य दद्‌ स्यात्‌ किति । चर्त्वम्‌ । दत्तः। 
८३०. लिडः; कानञ्वां ३।२१०६॥ 
८३१. कुश्च २।२।१०७॥ 
लिटः कानच्‌ क्वसुश्च वा सतः । तडनावारमतेषदम्‌ । चक्राणः 1 
भावितः--चन्द्रशेवरः गोपालम्‌ अगरीभवत्‌ ; चणश््रशखरेण . गोपालः 
ज्ावि-दत्यथं भावितः" इति । भाययतेः 'निष्ठा' इति कर्मणि क्तप्रत्यये 
इटि शनिष्डायां सेटि' इति णेलेपि विभक्तिकार्यं “भाविततः* इति । 
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८२४. पन्‌ घातु के बाद निष्ठां के तकार को ध्व" आदेश होता है । 
८२५. क्ष धातुके बाद निष्ठाके तकार को मकार होता है। | 
८२६. णिकालोपषेद्‌ इट्‌सहित निष्ठाषंज्ञक-प्रत्यय पर मेहोतोः 
होता 8 । | 

८२०. दृढ का निपातन स्थून एवं बलवान्‌ अथंमेहो। 

मरे८. तकार हो लादि मे जिस्केणेमाक्त्‌ परमेंहोतोधा धातुको 
हि भादिण होता हि) 

८२६. घू्चक दा धतु को दध्‌ भादेश होता है तादिकित्‌ प्र हौ तो), 

८३०-८३१. लिट्‌ के स्थानंसे विकल्प शे कानष्‌ एवं कवमु प्रत्य 
होषठा है । | 
१६ ल9 सि० कौ० 


४ 





२४२.  लघृसिद्धान्तकौपुदी 


` ८३२. म्वोश्च ८।२।६५॥ 
मान्तस्य धातोनंत्वं म्वोः परतः । जगन्वान्‌ । 
३३. कटः शत्‌ शानचाबभ्रथम।(स मान(धि करणे २३।२।१२४॥ 
सप्रधमान्तेन समानाधिकरणे लट एतौ वा स्तः! शबादि। 
पचन्तं चत्र पश्य । 
८28. आने मुक्‌ ७।२।८२॥ 
अदन्ताऽङ्ग्य मुगागमः स्यादाने परे. पचमानं चेत्र परय, लड- 
-यनुवतंमाने पुनरलडग्रहणात्प्रथमासमानाधिकरण्येऽपि क्वचितु । 
इन्‌ द्विजः। 
८३५. विदेः रातुवंशुः ७।१।३६॥ 
वेत्तेः परस्य रतुवेसुरादेशो वा । विदन्‌ । विद्वान्‌ । 


# #{५ 


जगन्वान्‌ -जगाम इति । (जगन्वान्‌' । गमूधातोलिटि “क्वसुश्च इति 
लिटः स्थाने क्वसुप्रत्यये द्वित्वादिकारयें (जगम्‌ व्‌ इति स्थिते “म्वोश्च 
इति भस्य नत्वे कृदन्तत्वात्‌ सौ उगित्त्वाग्नूमि “सान्त महतः संयोगस्य" इति 
सस्य नत्वे कृदस्तत्वात्‌ सौ उगिखान्नभिन “सान्त महतः संयोगस्य इत्ति 
दोघे सलोपे संयोगाश्तलोपे “जगन्वान्‌ इति । 
सन द्विजः--'वतमाने लट्‌" इत्यतो लडित्यनुवतंमाने (लटः शतुणान- 
चाविति सूत्र पनलग्रहणावु प्रथमासमानाधिकरणेऽपि क्वचितु शतशानचो- 
विधानाद्‌ "अस्‌" धातीलट णतप्रत्यये शपो लुकि “श्नसोरल्लोपः इत्यल्लोपे 
बराविपदिकलत्वात्‌ सौ नुमि सुलोपे सयो गाभ्तलोपे . "सन्‌" इति ॥ 
वद कय वुको जकार को नकार अदेश होता दह मकार या वकार पर 


हों तत्र । 
८९३. लट्‌ के स्थान वे शत्र एवं शानच्‌ प्रत्यय होति रहै, अप्रथमाश्त के 


साथ समाना्चिक्षरण्यहीतो। 
३५. अदन्त ङ्ग को मुम्‌ का मागम होता मान परहोतो। 


८३५. विद्‌ क्षातु सेपर भें रहनेवाला शतृ के स्थान मे दिकलप 


से वसु अदेश होत है । 





पूककृदन्तम्‌ २४३ 


` --<३६. तौ सत्‌ २।२।९२७ 
तौललत॒शानचो सत्सं्चौ स्तः । 
८29. लृटः खद्धा ३।३।१४॥ | 
(लृःः शतुशान चौ वास्त: । व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाऽप्रवमा- 
सामानाधिकरण्ये अत्ययो त्तरपदयोः सम्बोष्ठने लक्षणहेत्वोश्च निष्यम्‌ । 
करिष्यन्तं कंरिष्थमाणं पश्य । 
८३८. आ कवेस्तच्छीरतद्धमेतत्साधुकारिषु २।२।१३४॥ 
` क्विपममिन्याप्य वक्ष्यमाणाः : प्रत्ययास्तच्छोलादिषु कतुषु 
बोध्याः । 
८३९. तृन्‌ २।२।१२९५॥ 
कर्तां कटान्‌ । 
८४०. जस्पभिक्चङ्घुद्लुण्टब्ुङः षाकन्‌ ३।२।१५५॥ 
८७१. षः प्रत्ययस्य १।२३।६॥ 
प्रत्ययस्याऽ्दः ष इत्सज्ञः स्यात्‌ । जल्पाकः । भिक्षाकः । कुट्ाकः। 
लृण्टाकः। वराकः 1 वराको । 


| पाकः - जल्पतीति विग्रहे जत्पघ्ातोः “जल्पर्भिक्षकुदुलुण्टवृङः 
पाकन्‌' इति पाकेनि षः प्रत्ययस्यः इति प्रत्ययस्यादिषका रस्पेत््ज्ञायां 
लोपे च कृते कृदन्तघ्वावु सौ रुत्वे विसम तत्सिद्धिः । 9 


न्न्क्् =~~------ ---- -- ------------ 


८३६. शानच्‌ "सत्‌" संज्ञक होते है । 

८३७. ल.ट्‌ क स्थान मे सतु संज्ञक अत्यय विकत्प से होता है । 

८३८. इत सुत्रसे किविप्‌ अत्यय पयन्तं कहै जानैवाले सभी भत्यय 
तच्छील भादि अर्थों में होते रहै! 
८३९. तृन्‌प्रत्यय तच्छील जथमे धातुओंसे्ेतादहै। ब 

८४०. तच्छोलादि अथो में षाकन्‌ प्रत्यय जल्प, भिक्ष, कुट, लुण्ट एवं 
वङ्‌ धातुभों से हीवाहे। 

८४१, प्रत्यय के-जादिमे रहनेवाला मूधेष्यः षकारक इत्‌" संज्ञा 
होती दै तथा "तस्य लोपः बृ्रसे लोषभी 





दर लघूसिंद्धान्तकोमृदो 
८८७२ सनाशंसभिक्ष उमः ३।२।१६८॥ . ^ 
चिकीषः: । आशंसुः । भिक्षुः । 
८७३. धाजभासघुविद्यतोजिपज्ञग्रावस्तुवः किप्‌ ३।२।१७७॥ 
विश्राट्‌ । भाः) 
६४७. राल्लोपः ६।४।२१॥ 
रेफाच्छवोलपिः क्वौ ज्ञलादो क्ङिति । धृ: । विद्य॒तु । ऊक्‌ 1 पूः 
हशि ग्रहणस्याऽप कर्षज्जवतेर्दीघंः । ज्‌: । ग्रावस्तुत्‌ 1 
(वा०) करिवब्वचिगप्रच्छचातस्तुकट ्रूजुश्ची णां दीर्घोऽसम्प्रसारणच । 
वक्तीति वाक्‌ । 
८४५. च्छवोः शुडचनासिके च ६।४।१९॥ 
सतृक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श्‌" .उट' इत्यादेशौ स्तोऽनुना- 
सिके क्वौ ज्ललादौ ` च विंडति । पृच्छतीति प्राट्‌ । अशयत स्तौतीति 
आयतस्तूः । कटं प्रवते कटश्रः । भृरुक्तः श्रयति हरि श्रौः। 


,  , ८९६. द{म्नीचसयुयुजस्तुतुदसिसिचमि ह पतद्‌ शनः करणे 
>।२।१८२॥। 
दावादेः ष्टन्‌ स्यात्‌ करणेऽथं 1 दात्थनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । 


अ[यतस्त्ूः-आयत स्तौतीति विग्रहे ` विवब्वचिप्रच्छया यतास्तु-- 
इति क्विपि दीष विभक्तिकायं कमषष्टया समाप्ठः। 


८४२. सचन्त आशंस्‌ ओौर भिक्ष्‌ धातु से “उ प्रत्यय होतादहै। 
८४३. क्विप्‌ प्रत्यय चाज मादि धातुमोसे होता 
 , ८४४. रेफ से परे छकार वकार का लोप कपष क्षलादि कितु डित्‌ पे 
होता दहै, 
(वा०) क्विष्‌ प्रत्यय वच्‌ प्रच्छ आदिधातुभोंसे होता है भौर दीष 
तथा सम्प्रसारण का अध्राव मीहतादहै। 


०४५. बुक्‌ विशिष्ट तथाव कोक्रमसेश्‌ तथा उद्‌ घादेध होता है 
अनुनासिक एवं क्विप्‌ याञ्चलादि कितु इत्‌ पर हौ ठब। | 

८४६. दाप्‌ ; नी, शस , यु, युज्‌ , ष्टु, वद्‌ षिन , पिच्‌ , तिह , पक, 
दश्‌ , णह.-इन धातुभों षे ष्टन्‌ अ्रत्यय होता हि करणे मयं षं। 


1 


पूवंक्‌दन्तम्‌ | २४१ 


८४७. तितुत्रतथसिसुखरकसेषु च ७।२।९। 
एषां दलानां कत्प्रत्ययानासिण न । शस्त्रम्‌ । योत्रस्‌ । योक्त्रम्‌ 1 


स्तोत्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मदम्‌ । पत्त्रम्‌। दष्टा । त्द्श्ी। 
८७८. अतिटूघूखूलनसहचर इतः २।२।१८७॥ | 
[ अ्त्यादिम्यः ष्टन्‌ स्थात्करणेऽथं ] अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ 1 
घुवित्रम्‌। सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ 1 चरित्रम्‌ । 
८७९. पुवः संज्ञायाम्‌ २।२। १८५॥ 
करणे पुवः ष्टन्‌ स्यात्संज्ञायाम्‌ ] पवित्रम्‌ । 
।॥ इति पुवक्‌ दन्तम्‌ ॥। 


। 
~ 
५ 


खनित्रम्‌ -खनत्यनेनेति विग्रहे “अतिलघू-' इति करणेऽ्थे इतप्रत्यये 
-विभक्तिका्ये तत्सिद्धिः । एवं चरव्यनेनेति "चरित्रम्‌" । 
| इति (ललिता टीकायां पूवंकृदन्तम्‌ । 


र ५ 
५ 


८४७. ति; तु -भादि इन दस कस्प्रत्ययों को इट्‌ नहीं होता । 
णठ. क्र, ल., घ्‌, षु, खन्‌ , सह, चर धातुभों से इक प्रत्यय होता 
है करण अथंमे) 
८४६. संज्ञा पै पून. धातु से इत्र प्रत्यय होता हे । 
इस प्रकार ण्ललिता' हिष्दौ टीका मे पूवकृदश्त समाप्त तुजा 1 


क किक क का 9 


नि 
} ` ¢ ^> 


दै 





उणादिप्रकरणम्‌ 


८५०. ऊवापाजिमिश्वदिसाध्यश्ुभ्य उण्‌ १॥ - 
करोतीति कारः । वातीति वायः। पायर्गदम । जायरौबध्म । 


मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति परकायेम. इति साधः । आशु 


शीघ्रम. । 
८५९, उणादयो बडुलम्‌ २।३।१॥ 
एते वतमाने संज्ञायां च बहलं स्युः । केचिदविहिता अव्ययाः । 
““संन्ञास धातुहू्पाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। 
कार्याद्वि्यादन्‌बन्धमेतच्छास्वरमृण।दिष्‌ ॥ 


॥ इति उणादिप्रकरणम्‌ ॥ 


सज्ञासु-"उणादयो बहुलम्‌ इत्युक्त्वा केचिदविहिता अप्युष्या 
इत्पुक्तं मूले, तदेव प्रतिपादयति =सज्ञास्विपि । संज्ञासु=सन्नाशब्देषु 
( डित्थादिषु ) धातुरूपाणि उद्याणि, ततः परं प्रत्ययाए्च अहनीयाः == 
कल्पनीयाः = प्रत्ययेष्वपि गुणवद्धचभावादिका्यं दृष्ट्वा अनुबन्धमू=निद्‌~ 
णितु-किवु डिदित्यायन्‌ बश्ं विद्यात्‌ = कल्पयेत्‌, एतत्‌ एतावदेव, उणादिषु, 
शास्त्रमू=अनुशासनमस्तीव्यथेः । उदाहरणं यथा “ऋफिडडः' इति । अथं 
ऋधातुः प्रकृतिः तस्मात्‌ फिडडः प्रत्ययः ततो गुणाऽभावदशंनात्‌ प्रत्ययस्य 


 कित्त्वमृटयते । 


इति (ललिता? टीकायां उणादिग्रकरणम्‌ । 


८५०. कर, वा, षा, जि, मि, स्वद्‌, साधु एवं अश तुभो से उण प्रह्यय 
होता है। 
८५१. ये उणादि प्रत्यय वतंान काल मे विकल्प से होते &। 
इष श्रक1र “ललिता' हिन्दी टीका भे उणादिप्रकरण समाप्त हुभा । 
& 





उत्तर कृदन्त 


८५२. तुसुन्ण्बुललो क्रियायां क्रियायाम्‌ ३।३।१० ^ ९ 
क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यत्यथ छातोरेतो स्तः । मान्त 
त्वा दश्ययत्वम । कष्णं दष्ट याति । कष्णं दशंको याति। 

>>८५३. कालसमयवेलास तुसुन २।३।१६७॥ 

` काला्थेषूपपदेष्‌ तुभन्‌ स्यात्‌ 1 कालः समयो वेरा वा भोक्तुन. । 
८०५८. भावे २।३।१८॥ 
सिद्धावस्थापन्ने घात्वथं वाच्ये छातोधञं 1 पाकः । 

 ८५५.-अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१९॥ 

कतु भिन्ने कारके धन्‌ स्पात्‌ । 
८५६, घञि च भावकरणयोः ६।४।२७॥। 


1 1 ~ ------------ 
भोकतुम्‌- भूज्‌धातोः “कालसमयवेलासु तुमुन्‌" इति तुमुनि अनुबश्व- 
लोपे । "पुगन्तलघूपधस्य च' इति गृण “चोकुः इति जस्य कुत्वेन गकारे 
खरि चे"ति चत्वेन ककारे (कृरमेजन्तः' इति मान्तत्वादव्ययसंज्ञायां सुब्लुकि 
"भोक्तुम्‌ इति । 
पाकः -- पचधातोः "भावे' इति घनि अनुबन्धलोषे उपधावृद्धौ “चजोः 
कु धिण््यतोः' इति चस्य कुत्वे विभक्तिकायं (पाकः इति । 








८५२. भविष्यत अथेमे धाु से तुभून्‌ एवं ण्वल प्रत्यय होता ह 
` क्रियाथंक क्रिया उपपद हो तन ॥। 

८५३. कालाथेक उपपद रहे तब धातु से तुमुन्‌ प्रद्यय होता है॥ 

` ८४. सिद्धावस्थापन्न धातु अथं में वाच्य रहि हब धातु से घञ भरटबय 

होता है । 

८५५. संज्ञा अथं गम्वमान हो तब कर्तासे भिन्त कारकम घन भत्वय 
हहा ह। | 
०५६. रञ्ज॒के नकारकालोष होता है पाव या करण थं में विहित 
घल प्रत्यय ¶र धटो तब । 








२४८  लघुसिद्धान्तकौमुदी 


रञ्जेनंलोपः स्यातु । रागः । अनयोः शिम ? । रज्यत्यस्मिल्िति 
स 
८५७. निवासवचितिशरीरोषसमाध नैष्वादिश्व कः २।२।४१॥ 
एषु चिनोतेघंन्‌ अ।देश्च ककारः । 
(वा०) उवसमाधानं राशीकरणम्‌ । निकायः । कायः । गोमय- 
निकायः । 
८५८. परच्‌ ३।३।५६॥ 
इवणन्तादच्‌ । चयः । जयः । 
८५९. ऋदोरप्‌ २।३।८७ <. 
` ऋवर्णान्तादुवर्णन्ताच्चाऽप्‌ । करः । गरः । यवः। लवः। 
स्तवः । पवः | 
(वा ०) घञ्थं कविधानम्‌ । प्रस्थः । विषघ्नः । 
८६०. डिवतः किञ्च; ३।३।८८॥ 
८६६. कत्ेमेम्‌ नित्यम्‌ ४।४।२०॥ 


 ---न-=------ 


लिकायः~ निपूबकात्‌ चिधात्तौः निवासवितिशरीरोपसमाधानेष्वा- 


। देष्च कः इति धनि अनूबन्धलोपे चस्य कत्वे वृद्धौ भायादेणे विभक्तिकायं 
 “निकायः' इति । 


चयः--चिधातोः (ऋदोरप्‌ इत्यपि अनृबध्धलोपे गुणे अवादेशे 


विभ्रक््िकायं (चयः इति । 


पवः "पुन्‌ पवने" इति धातोः 'ऋदो रप्‌” इत्यपि अनुबन्ध्रलोपे गुणे- 
अवादेशे विभक््तिक्रायं "पवः इति । 





` 5४७. निवास, चित्ति, शरीर एवं उपसमाधान भो मे चिन धातु 
चन्‌ प्रत्यय होता है तथा चिन्‌ के मादि चकारकोककारमभी होठादहै। 
८५५ इवर्णाश्व जो धातु उपसे अच्‌ प्रत्यय होत्रा है । 
८५९. भ्‌ प्रत्यय छऋवर्णान्त तथा उवर्णान्त धातु से होढा दै। 
८६९९०८११. ड्वित (ड -दत्पज्ञक) धातु से क्ति प्रत्यय तथा निवत भशं 


ञं, वित्र~प्रत्ययाश्त धातु से मप्‌ प्रत्यप होतादहै। 


८ उत्तरक्‌ दन्तम्‌ २४६ 


` ‹ ,  न्ित्रप्रत्ययान्तास्मष्प्यान्निव्‌ं त्ेऽथं । पकेन निवृत्तं पर्वित्रमम्‌ 
डवप~-उष्क्रितम्‌। 
८६२. डिवतोऽथु च २।३।८९॥ 
(टिवतोऽथुच स्याद्धावे) ट्वेषृ प्रकते । वेपथुः । 
८६३. यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ २।३।९०॥ 
यज्ञः । याच्ञा । यत्नः । विदनः ! प्रश्नः । रक्षणः । 
८६७. स्वभ्ने नन्‌ २।२.९१॥ 
स्वप्नः। 
८६५. उपसगे धोः किः २।३।९२॥ 
प्रधिः । उपश्चः | 
\ ८६६. खियां क्तिन्‌ २।३।९४॥ ४ | 
स्त्रीलिङ्गे मावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घजोऽवादः। कृतिः । स्तुतिः । 


अ. 


उप्ित्रिमप्‌--वापेन निवृ तम्‌ “उप्त्रिषम्‌' । 'डवप्‌ बीजसन्ताने' इत्यस्मा- 
द्धातोः ड्वितः कत्रः" इति क्त्रौ “क्त्रेमम्नित्यम्‌" इति निवृत्ते मपि अन्‌- 
 बन्धलोपे "वचिस्वपि --' इति सम्प्रसारणे पुवंरूपे विभक्तिकाथें उक्तं रूपं 
सिद्धम्‌ । | 

वेषथः --“ट्वेध कम्पने" इति धातौ: ष्ठिव्रतोऽथच' इत्यथचि अन्‌बश्व- 
लोपे विभक्तिकाय तत्सिद्धिः। 


याच्जा-याच्‌घधातोः 'यजयाच-' इति नि अनृबश्वलोपे नस्य 
एचत्वेन जकारे स्त्रीत्वाद्वापि विभक्तिकायं "याच्ञा" इति । 


[1 











--- - - -- = 





८६२. अथच प्रत्यय टिवत्‌ धातुसे होतांदहै। 

८६३. य॒ज्‌ , याच्‌ ; विच्छ, प्रच्छ एवं रक्ष्‌ घातु से नड्‌ प्रत्यय 
` होता । 

८६४. नन्‌ प्रत्यय स्वप धातु षे होता 

८६५. घसंज्ञक छातु ते किः प्रहयय होता & उपसग उपपद रहे तब । 

८९६. धातुसे क्तिन्‌ प्रत्यय होता है स्वोलिङ्गपाव चयोत्य हो तब । 





इष लघुसि खान्तकीमुदी 


(वा ०) ऋर्वादिभ्यः क्िन्िष्ठावद्वाच्यः । तेन नत्वम्‌ । कोणिः। 
गोणि: । लूनिः । घृनिः । पुनिः । 


(वा ०) सम्पदादिभ्यः क्षिप्‌ । सम्पत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । 

(वा०) क्िज्नपीष्यते । सम्पत्तिः । विपत्तिः 1 आपत्तिः । 

८६७. ऊतियूतिजूतिसातिदेतिकीते यश्च ३।३।९७॥ 

एवे निपात्यन्ते । 

८६८. ज्वरत्वरच्ञिभ्यविमवामुपाधायाश्च ६।४।२०॥ 
एवामूपधावकारयोरूदस्यग्दनुना क्षिके क्वौ सललादो तङिति भतः 


विबप्‌ । जः । तूः । सूः । ऊः । मूः 


 “अऊतियूति-एते स्वरियां क्ति्नष्ता निपात्यन्ते इत्यथः । तथाहि- 

~ “जबरक्चणे" इति धातोः क्तिनि तस्य निपातनादुदात्तत्वे "ज्वरत्वर -- ` इत्य 

-कारवकारथोरूरि ऊतिः" इति युधातेर्जृधातोर्वा क्तिनि निपातनाद्‌ दीष 

यत्तिः, ज्‌तिरिति च । "षोऽन्तकमणि' इत्यस्मात क्तिनि धात्वादेः" इति सत्त्वे 

` “आदेच उपदेशेऽशिति" इत्यात्वे "चतिस्यति-› इतीत्वे प्राते निपातनात्तद- 

भावे सात्िरिति । अथवा सन्‌ धातोः क्तिनि 'जनसन-- इत्यात्वम्‌ । हनः 

-क्तिनिगकारस्य निपातनादित्त्वे 'आदुगुण, इति गृणे हेतिरिति ।. मथवा 

हिधातोः क्तिनि निपातनाद्‌ गृणः । ण्यन्तकृतघ्ातोः "ण्यासश्रन्थो युच्‌ इति 

` अचं भ्रवाध्य निपातनाद्‌ क्तिनि इत्वे रपरत्वे दीघं क्षरो क्षरि' इति तलोपे 
कोतिरिति । 


(वा०) निष्ठा की तरह ऋल्वादि से विहित क्तिन्‌ प्रत्यय होता दहै) 

(वः०) सम्पदादियों चै किंवप्‌ प्रत्यय होता है। 

(वा०) सम्पदादियों पे क्तिनूप्रत्यय भीहोतादहै। | 

८६७. ऊति-गूति-जृति-पति-हेति तथा की्ति--पे निपातनात सिद्ध 
होते द । 

९६०. ऽव र-त्वर-लिवि-अवि-मव धातुभों के उपधा एवं वकारको ञ्‌ 
होवा है अनुनासिक ओर क्िविष्‌ या ्षलादि कित्‌, दत्‌ पर हो हब । 


हततरकदन्वम्‌ ` ३४५६. 


८६९. इच्छा २।२।१०१॥ . 

इषेनिपातोंऽपंम । 

८७०, अप्रत्ययात्‌ ३।३।१०२॥। ` 
` प्रत्यया्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियोमकारप्रत्ययः स्यात्‌ । चिकौर्षा। 

पुत्रकाम्या । 

८७१. गुरोश्च हलः ३।३।१०३॥। 

गृखमतो हलन्तास्स्त्रियामकारः प्रत्ययः स्थातु । ईहा । 

८७२. ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७ 

अकारस्यापवादः । कारणा । हारणा । 

८७३.-नपुंसके भवि क्तः २।२।११४॥ 


त 


` ८७४. स्युट्‌ च ३।३।११५॥। ` 


हसितम्‌ । हसनम्‌ । 
८७५ पुसि संश्षायां घः प्रायेण २।३।११८॥ 


विकीर्षा-कृधातोः सनि द्वित्वादिकृते “चिकीष" इध्यस्य धातुत्वेन 


तस्मात्‌ “अ प्र्यग्रात्‌ इत्यप्रत्यये “अतो लोपः इति सनोऽकारलोपे कृदण्त- 
त्वातप्रातिपदिकत्वेन स्वीत्वे टापि सवणेदीषें हत्डचादिना सुलोपे उक्तं रूष 
सिद्धम्‌ । 

हा रणा~हधातोणिचि “हारिः इत्यस्मात्‌ “ण्यासश्ष्यो युच' -इति युचि 


खोरनादेशं णिलोपे णत्वे टापि विभक्तिकायं तत्सिद्धिः 1 


८६६. इच्छा का निपातन होता है “इष्‌ धातु से। 

८७० स्त्रीलिङ्क में “म' प्रत्यय प्रस्ययान्त धातु से होता ै। 

८७१. स्त्रीलिङ्ग में गुरुमान्‌ हनन्त धातुभों से अकार प्रत्यय होता है। 
८७२. ण्यष्त, ध्रास्‌, श्रण्य धात॒भो से युष्‌ प्रत्यय होवा है। 

८७३. नपसक लिङ्क में भावमे धातु से “क्त प्रत्यय होता ह। 

८७४. नपसक लिङ्क मे भावम धावु से त्युट्‌ प्रत्यय भी होताहै। 
८७५. वुत्लिज्ग भे तथा संज्ञा धाठु से "व" परस्वय बहला रेः 


हो टै । 


२११९ लघुसिद्धान्तकौगुदी 


८७६. छदेधऽदचपसगस्य ६।४।९६॥ < ` 

द्विश्रभृत्य॒पसगस्य छादे स्वो घे परे । दन्ताद्श्मद्यनक्तेऽ्ैन दन्त- 
च्छदः । आकूवन्त्यस्मि्नित्याकरः । 
,८9ॐ. अवेः तच्नोध् २।३।२०॥ 

वतारः कृपादेः । अवश्तारो जवनिका । 

८७८ हतश ३।२।१२१॥ 35१६ 

हलन्ताद्धम्‌ । घापरवादः । रमन्ते योगिनोऽस्मिन्लिति रामः। 


-अपमञ्यतेऽनेन व्याध्यादिररत्यपामागंः। 


८७२. रषद्‌ दुःखुषु रुच्डाङ्च्छ(थु खल्‌ ३।३।१२६॥ 
क रणाश्चिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दुःखसुखाथप्‌प१देषु खल्‌ । 


तयोरेवेति भावे कमणि च । छृच्छ -दुष्करः कटो भवता । अच्छे 
ईषत्करः ! सूकरः। 


दुष्करः-- दुसपूरवावु कनधातोः “ईषददुस्सुषु छच्छाृच्छार्थेषु खल. ` इति. 
-खलि अनुबश्वलोपे गणे रपरे “इदुदुपधस्य चो प्रत्ययस्य इति सस्य षत्वे 


-कृदण्तत्वात्‌ सौ सस्य रत्वे विसगं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ 1 ` 


८५६. धः प्रत्यय परमहो तो दिप्रभरृति उपगं से रहि छादि घातु 
को स्न होता हे । 

८०७. शब उपएषद रहते स्तृ धातु धे घन. प्रत्यय होता है। पृहिनङ्ख सें 
भौर स्ना भ । 

८७८, करण तथा अधिकरण थमे हलन्त धात से "चत्र? प्रत्यय 
होता है। 

८७९. कच्छ (दुः बथं मे), भङृच्छ (घुल अथं मे), ईषत्‌ , दुस्‌ , सु- - 


इन सों को उपपद रहते धातु से खल्‌ प्रत्यय होताहै। 


का ना 
+ व विनि 


नोट --क्तो त्युट्‌ न्‌ सके भावे रिदा क्तिश्नादयो यतः) 
भतो चघनजपः पति परिशैषादिठि स्थितिः ॥ 


उत्तरकदन्तम्‌ २५७ 
८८०. आतो युच ३।३।१२८॥ 
लोऽववादः । ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः । 
+ ‰ ८८१-अलङ्कर्घोः भ्रतिषेधयोः पाचां कत्वा २।४१८॥ ` 
।  ब्रतिषेधाथयोरलङ्कल्वोरुषपदयोः क्त्वा स्यात्‌ । प्राचां ब्रहणं 
पूजाम्‌ । अनेवात्ययेनेतिः नियमा्नोपवदसमासः दो दद्धीः । अलं 
दत्त्वा । घुमास्थेतीत्त्वम्‌ । पीत्वा खल्‌ ) अलद्कुल्वोः किम्‌? मा 
कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलङ्कारः । 
 \ ८८२ समान ऊकेकयोः पूवक २।७।२९।। 
¢ समानकत कयो्धत्विथैयोः पूवंकाचे विचमानाद्धातोः क्त्वा ` 
स्यात्‌ । भक्त्वा व्रजति । द्वित्वमतश्वम्‌ 1 मक्त्वा पीत्वा व्रजति । 
८८३. न कत्वा सेट्‌ १।२।१८॥। 
सेट्‌ क्त्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ किम्‌ ! त्वा । 
८८७. रो व्युपधाद्धलादेः संश्च १।२।२६॥ | 
इवर्णोवर्णोपधाद्धलादेरलन्तात्परौ क॑त्वासनौ सेटो वा कितो 
खतः । य॒ तित्वा-चयोतित्वा । लिखित्वा -लेखित्वा व्युपघात्क्म्‌ ! 
-_--------------------__ 
लिखित्वा--लिख्‌ धातोः क्त्वाप्रत्यये इटि भनुबन्धलोपे "न क्त्वा सेट्‌ 
इति प्राप्तकित््वनिषेधं प्रबध्य "रलो व्युपधात्‌ इति पाक्लिकक्ि्वादु 
मृणनिषेधे "लिखित्वा" इति । पक्षं गृणे 'लेखित्व?” इति । 
८००, यंदि ईषदादि कोड भी उपपदमे हो तब आदन्व धातु से धुष्‌ | 
प्रत्यय होता है । क 
८८१. प्राचीने के भत घे निषेधा्थंक अलंया खल उपपदहोतौ कत्वा 
प्रत्यय रोता दै। ॑ 
ठर. पूवंका्तिक क्रिया में वथा सपान एकक्तु क धात्वथं में बतमानः 
धातु से कत्वा प्रस्यव होता है । 
८८३. इट्‌ के साथ क्त्वा कित्‌ नहीं होता 8 । 
८८४. षे रलश्त धातु जिसके उपधा में दइवणं या उवणं हो तौ उत्ते 
वरे हद क सीव कैतवो एवं सन्‌ विकृत्प प किते होते &। | 


[९ 
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दे लघुसिद्धान्तकौशुदी 


वत्तित्वा । रलः किम्‌ 7 सेवित्वा । हलिः करिम्‌? एविर्व। । सेट्‌ 
किम्‌ ? मुक्त्वा 
\ ८८५. उदितो वा ७।२।५६॥ 


= : उदितः परस्य -क्त्व इड वा। शमित्वा-ज्ान्त्वा। देवित्वा 


च्‌ त्वां । दात हिः । हित्वा । 
` ८८६. जहाते्च कित्व ७।१।४२॥ 
` हत्वा । हाडस्तु हात्वा । 


+ «~. ~ <८ॐ; संमासे ऽनञपृवं करबो स्यप्‌ ७।१।३७॥ 


अग्ययपुवंपदेऽनन््‌समासे क्त्वो ल्यवादेशः स्यात्‌ । तुक्‌ । प्रकत्य । 
अनन्‌ किमः? अकत्वा। 
2. <८< सामीक्षण्ये णमुल्‌ च ३।४।२२॥ 
भाभीक्षणये पुव विषये णभूल्‌ स्यात्‌ क्त्वा च । 
८८९; निव्यवीपसयोः 4८।१।४। 
आभीक्ष्ण्ये योत्यै वीप्सायां च पदस्य द्ित्वं स्यात्‌ । आभीक्ष्ण्यं 


ग 


हित्वा--धा इत्यस्मात्‌ “समानकत कयोः इति क्त्वा प्रत्यये, 
ककारलोपे "जहातेश्च कित्व ' इति ह्यादेशे "हित्वा इति । 

प्रकृत्य -प्रपूरवातु कधातो, (समानकत कयोः-' -इति क्त्वा प्रत्यये 
(समाधेऽनन्‌ ववं क्त्वो त्यप्‌ इति ल्यपि अन्‌बम्धलोपे "हृस्वस्य पिति कृति 


तुक्‌" इति तुकि अनूबश्वलोपे प्रातिपदिकत्वाद्‌ सौ क्त्वातोसुन्‌-इत्यव्यय-. ` 


त्वात्‌ युब्चुकरि तत्सिद्धिः । 


८८५, उदित्‌ धातुओं स परे क्ट्वा को इट वंकलिप्कि होता है। 


८८६. ओहाक्‌ धातु को हि अदेश होता है क्त्वा प्रत्यय पर हो तब । 

८८७. पुवपद यहि अत्ययहोतो नन से भिन्न समामे क्त्वाको 
च्यप्‌ आरे होता है। 

८८८. माभीक्षण्य बधं चयोत्परहै तोक्घ्वा की जगह. ल्यप्‌ आदेश 
होतार । 

८८६. आभोक्षण्य एवं वीप्सा अथं चव्य हो तो पड को द्वित्व होता है। 


॥ 1 
^ कं 
त ~ 1 चक यिकः ~ ध # > मिष "ण णणिणणणष्णयगोषषि र + ख प, जा क, १ 7४ 


उत्तर्कृदन्तम्‌ २१५५ 


तिङन्तेष्वव्ययषंज्ञ ककदन्तेषु च । स्षार--स्मारं नमति शिवन्‌। 
स्मृत्वा -स्मत्वा । पायं-पायम्‌ । मोजं--भोजम्‌ । अवं--श्रावम्‌ । 

८९०. अन्यथेवंकथमित्थंसखु सिद्धाप्रयोगदेचेत्‌ ३।४।२७।। 

एषु कृजोणसुन्‌ श्यात्सिद्धोऽप्रयो गोऽस्य एवंभूतश्चेत्‌ कज. । पथं - 
त्वातपरयोगानह. इत्यथः । अन्यथाकारम्‌ । कथङ्क(रम्‌ । इत्यङ्कारं 
भृङ्क्ते । सिद्धेति करिम्‌ ! शिरोऽन्यथा कृत्वा भृडमक्ते । 


1 उत्तरकदन्तप्रक्रणम्‌ ॥। 


भोजं भोजम्‌ भृज्‌ घातोः (भभीक्षण्ये णमुल चः इति णमुलि अन्‌- 
बन्धलोपे गुणे "नित्यवीप्सयोः" इति द्वित्वे प्रातिपदिकत्वाद्‌. सौ अभ्ययत्वात्‌ 
सुब्लुकि पुवेमकारस्थानृस्वारे तत्सिद्धिः । - भुक्तवा भुक्त्वा इत्यथ: । 

इत्थङ्कु(र भृङ्क्ते -इत्थमित्यस्य प्रयोगे "अन्ययेवंकथमित्वसुषिद्धा- ~ 
परयो गण्वेत्‌” इति कृञ्धातोणेमूलि अनुबन्धलोपे वृद्धौ रपरत्वे कृदन्तत्वात्‌ 
सौ माश्तत्वात्‌ अव्ययत्वे सुब्लुकि इत्थमित्येतद्‌घटकस्थ मस्थान्‌स्वारे पर 
सवणं (दत्थङ्कारम्‌' इति । 

इति "ललिता टीकायां उत्तरकरदस्तप्रक्रणम्‌ 1 
श्रै 


८६०. मध्यया, कथं था इत्थं उपपद हो तब छन्‌ धातु से णबल्‌ प्रत्यय 
होवा दै! अर्थात्‌ सिद्धावस्था मे कृन्‌ छा प्रयोग भ्यं होतो ण्रूल्‌ 
होता है। 
इस प्रकार 'ललिताः हिन्दी टीका में 

उरारकरदन्तप्रकरण समाप्त । 





अथ विमकतयर्थाः--( कारकप्रकरणम्‌ ) 
८९९. धातिचदिक्थलिङ्गपरिमानवचनमात्रे थना २२४६ 
` नियतोवस्थित्तिकः प्रातिपदिकाथंः । मावरशचन्दस्य ब्रत्ैकं योगः । 
ब्रातिपदिकाथंमोन्रे ` लिद्खमात्राचाधिक्थै, उच्चः, नीचः, कृष्णः, श्रीः, 
ज्ञानम्‌ । लिद्धमात्रै-तटः तरी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे-द्रौणो तरीहिः 
वचनं सद्धा । एकः, द्रौ, बहवः । 


 , ८९२. सञ्बोधने च २।२)४७ 


प्रथमा स्यात्‌ । हि राम ! इति प्रथमा) 
८९२. कतेरोष्लिततम कमं १।४।४९॥। 
कतुः क्रियया अगप्तुमिष्टतमं कारकं क मसन्ञं स्यात्‌) 


क 


~. ध्रात्तिपदिकाथ ति~--प१दं पदम्‌ इति प्रतिपदम्‌ , प्रतिपदे भवं प्राति- 


पदिकम्‌ , तध्याथंः प्रातिपदिकाथंः। सच लिङ्धंच परिमाणं च वचनं 
चेति प्रातिपदिकाथंलिङ्खपरिमाणवचनानि। तानि एवं लिङ्खपरिमाण- 
बचनमात्र इति विग्रहे मयूरव्यंसकादित्वात्समासे वचनशब्दाण्ते न्द्रं कृते 
मावान्तरयोनित्यसमासवचनं क्ली बत्वञ्चेति 
_ _ तियतोपस्थित्तिकः-- नियता व्यापिका उपस्थितियंस्य स नियतोप- 
स्थितिकः । यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्चारिते यस्याथस्य नियमेन यस्यांस्यो- 
प्रस्थितिः स नियतोपस्थितिकः । 
` कतुरीष्िततमं क मे-अतर सूत्रे कारके" अनुवतते तत्र च प्रथमा परि- 


णम्यते । "कर्त" इत्यत्र (क्तस्य च वतमाने इति कतरि षष्टी 1 अष्प्तुमिष्य- 
माणमीप्सितम्‌, अतिशयेनेप्सितः !प्सत तमम्‌ । धातुषात्तव्यापाराध्रय. कर्ता । 
केनाप्तुमित्याकाङक्षायां कत्‌ विशेषणी मुतव्यापारेत्यथ लभ्यते ¦ ततश्च कन्तः 


क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारक कमसं्चं स्यादित्यथः सम्पद्यतेति । 





~ ~ 
८९१. नियत अथात्‌ व्यापक, उपस्थिति जिसको है वहु प्राहिपदिकाभं 
कहलाता है । 
८९२. सम्बोधन अथं मे प्रथम। विभक्ति होती है। 
८९३. क्रियाके दवारा कर्ताके प्राप्व करने के लिए अत्यन्त बभिलविक्त 


क्रारक की कमंसज्ञा होती ३ । 








विभक्त्यर्थ (कारकप्रकरणम्‌ ) २९७ 


<९४. कमणि द्वितीया २।३।२॥। 

अनुस्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हि भजति अभिहिवेक्त्‌ 
कर्मादौ उथपा--हररिः सेव्यते । लक्ष्म्या सेवितः । 

८९५. सकथितञ्च १।४।५१॥ 

अपादानादिदिशेषरविवक्षितं करकं कंसं स्यात्‌ । 

दद्याच पच्‌दण्ड ख्धिप्रष्छिचिन्रूदास्जिमथसुषाम्‌ । 
कमेयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहरृष्वहाम्‌ ॥ १! 

गा दोग्धि पयः । बलि याचते वसुधाम्‌ । बवि नीतं किनयं याचते ॥' 
तण्ड्लानोदनं पचति । गानु शतं दण्डयति । ज्रनसवरूणद्धिः गाम्‌ । 
माणवक पन्थानं पृच्छति । वृक्षमवचिनोति फलानि ¦ माणवकं धर्म 
नते शास्ति वा । दातं जयक्ति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरिधि मथ्नाति) 
देवदत्तं शतं मुष्णति । ग्राममजां नयक्ति, ` हरति, कषति वहति वा ॥ 
अथेनिबन्धमेयः सज्ञा बलि भिक्षते वसुधाम्‌ ) माणवकं धर्मं भाषते, 
अभिधत्ते, वक्तीत्यादि । इकति द्वितीया । 

आं दोग्वि पयः गोः दोग्धि पयः" इति विग्रहे गोः अपादानत्वाऽ- 
विवक्षया कमंत्वविवक्षायामु “अकथितं च इति ऊमंसंज्ञाथां “केपि 
द्वितीयाः' इति द्वितीयायां "गां दोशः पयः इति भवति । 

मथनिवेन्धनेयम्‌ अर्थात अर्धाधितेत्यथं; । दुहा दिपरिगणितधातुनामर्थो 

„ मह्यते नतु दुह'दयो धातवः एवेति । तखा च दुहायथकधात्वध्तरसंयोगेऽपि 

द्विक मंकत्वं लभ्यते इति बोध्ट्म्‌ । 

5&४. अनुक्त कमं में द्वित्तीया होती है। । 

८६५. अपादान भादि विथेषों से अविवक्षित जो कारक उश्षकी कमं 
संज्ञा होती दै। 

दुह. , याच्‌ आदि मुष्‌ पयेन्त बारह धातुओं मुख्य कयंके साथ क्रिया 
धे संबन्ध्यमान जौ कारक वह्‌ अकथित होता है भौर इन्हीं धातुमों ॐ मुख्यः 
कमं केयोग मे जपादानादि से अविवक्षित कारको की कमं पंज्ञा होती है ६ 





 नोट~"गौणेकमणि दुहटयादे प्रधाने नोहृकृषवहाम्‌' इस नियम कमं 
दोभ्रकार' काहोता है -(१) गौण, (२) प्रधान । > 


१७ ल° सि० कौ 


२५८ लघुसिद्धान्तकोभरदी 


८९६. स्वतन्त्रः कता १।४।५४।। 
्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽयः कर्ता स्यात्‌ । 
८९७. साधकतभ करणम्‌ १।४।४२॥ 
क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपक्रारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ । 
<९<८. कतेकरणयोस्तृतीया २।३।१८॥। 
अनभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्पात्‌ । रामेण बाणेन हती 
त्ाली । इति तततीया । 
<९९.. कमणा यमनिध्रात स सभ्प्रद्‌ानम १।४६।२३२।। 
दानस्य कमणा यमभिप्रति स सम्प्रदानसंज्ञः स्थात्‌ । 
९००. चतुर्थी सम्प्रदाने २।२।१३॥ 
सम्प्रदाने चतुर्था स्यात्‌ । विप्राय गां ददाति । 
९०१. नमः स्वस्तिस्वाहदास्वधाटवषडयोगाच्च २।३।१६॥ 
एभिर्योगं चतुर्थी । हरये नमः। प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये 
वाहा । पितृभ्यः स्वधा 1 अलमिति पयप््त्यिथग्रहणम्‌ । ठेन दत्येम्यो 
हरिरल, प्रभः, समथः, रक्त इत्यादि । इति चतुर्थी। 
मणा यमभिप्रतीत्ि-दानार्थे चतुथ्यथं प्रयोगो भवति यथा-विग्राय 


गां ददाति" वाक्येऽस्मिन्‌ "दा" धातोः अर्थास्ति यत्‌ ~ (स्वस्वत्वनिव्‌ ्तिपूवेक- 
षरस्वत्वोत्पादानानुकरुलग्यापरः इति । कर्तां क्रियामात्रस्य कमणा सहं 


सम्बश्धं यं पदाथमर्भिप्रंति स सम्बन्धोददेश्यः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌ 1 


| करणस्य परिमाषा- क्रियायाः फलनिष्पत्तियंद्ब्यापा रादनभ्तरमु 


विवक्ष्यते यदा तत्र करणं तत्तथा स्मृतम्‌ 
८९६. क्रियाम स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ कतु संज्ञक होता है । 
८९७. क्रिया की सिद्धि मे मत्यन्त जो उपकारक उसकी करण संज्ञा 
्ोती दहै । 

८६८. कर्ता एवं करण अनुक्त रहै तो तृतीया विभक्ति होती है। 
८९€. दानखूपी कम से जं) अभिप्रत है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होवे। 
६००. सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 

६०१. नमः-स्वस्तिःस्शहा-स्वधा-अलमू-वषट्‌- इनके योग मे चतुर्थी 


विभक्ति होती दहै । 








विभक्त्य्थाः-(कारक्प्रकरणम्‌) २७३ 


९०२२, वमपायेऽपादानम्‌ ९।६।२४॥। 

अपायो ~ विष्लेषस्तस्मिष्साध्यै यद्‌ घ्रवम्‌=-अवधिभतं कारकं 
तदपादानं स्यात्‌ । 

९.०३. अपादाने पञ्चमी २।३।२८॥ 

अपादाने पमी स्यात्‌ । . ग्रामादायाति। धावतोऽश्वात्पत- 
तीत्यादि । इति पचमो । 

९.०४. षष्ठी रोषे २।३।५०]। 

कारकप्रातिपदिकाथेष्यतिरिक्तः स्वस्वासिभावादिःसम्बन्धः शेक- 
ख्तत्र षष्ठो दयात्‌ । राज्ञः परुषः! कर्मादीनामपि सम्बन्धमातचरविवक्षायां 
पष्ठ्य व । सतां गतम्‌ । सपिषो जानीते । मातुः स्मरति । एष्ठोदक्‌- 

योपस्करुते । भजे शम्भोच्चरणयोः । इति षष्ठी ॥ 


~ ~~~ = 


घ्र वमपायेऽपादानम्‌--अ पायो विश्लेषः इत्यथः, अपादानस्य लक्षणम्‌ 
चत्‌ चिघागजनकव्यापरानाधयत्वे सति विभागाश्रयत्वमपादानत्वमिति 
अवादाने--प्रकृतधात्वर्थानाश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयत्वं धव 


त्वमु । अषादानत्वन्तु “विभागजनकव्यापारानाश्रयत्वे सति ` विभ्ागाश्- 
यत्वम्‌ इति । . 


शेषे षष्ठो ---कमेणि द्वितीषा' इत्यादिसूत्रषु द्वियीयादिविधिषु हि 
कमकतु करणसम्प्रदान।ऽपादान)धिकरणकारकाण्यनुक्रास्तानि, प्रथमाविष्षो 
भ्रातिपदिकरार्थोऽनुक्रास्तः, एतेभ्योऽन्यः स्वस्वामिभावा दिसस्बच्धः शेषः तच 
षष्ठी स्यादिति शेषे षष्ठीति सृत्रस्याथंः । 
६०२. अपाय = विष्लेष, बिलगाव अथ में कूटस्थभरूत जो कारक वहू 
अपादान संज्ञक होता हे । 


६०३. अपादान कारके मे पञ्चमो विभकवित होती है। 


६०४. कारकं बौर प्रातिपदिकार्थं से भिन्न जष्यजनक्भावादि 
{स्वस्वामिमावादि) सम्बश्व शिषः कहलाता है जौर उत्त शेष मे षष्ठी 
विभक्ति होती है । 








६० लचुसिद्धान्तकौमरदी 


९.०५ - आधारोऽधिकरणम्‌ १।७।४५॥ 

कतु कमंद्रारा तत्निष्टक्रियाया आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ ? 

९.०६. सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६॥ 

अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, । चकाराद्‌ द्‌ रान्तिकार्थेग्यः। ओंपश्ले- 
विको वेषयिकोऽभिष्यापक्रश्चे्याध्षारस्विक्वा । कटे आस्ते । स्थाल्याँ 
पचति 1 मोक्षे इच्छास्ति। सवंस्मिश्नात्मास्ति। वचस्य दू अन्तिके 
वा । इति सप्तमी । 

|}. इति विभक्त्यर्थः 1 
( इति कारकश्रकरणं समाप्तम्‌ } 


्ै 
भ ख ऊ का भ भक कान 


अ{शधारोऽधिङरणमि'ति~~ मव सूत्रे ओपर्लेषिको वषयिकोऽभिव्या-~ 


पकश्चेत्थाधारस्तिधा । उपसमीषे, श्लेषः = सम्बन्धः, उपश्लेषः तत्कृतमौ- 
पश्लेषिक्रम्‌ । अस्यो दाहरणम्‌ । 

कटे आस्ते - इत्ति । विषये सावो शवंषयिकरःः अस्योदाहरणम्‌ “मोक 
इच्छाऽस्तिः इति । अत्र कतु भूतेच्छागतां सत्तां क्रियां प्रति मोक्षस्य विषयता 
सम्बश्वपुरस्कारेण इच्छद्राराऽवारत्वादधिकरणम्‌ु । अभि = सवंतोभावेन, 


व्याप्नोति इति .अभिग्यापकः--य आधारः सवंमभिन्याप्नोति सः अभिव्यापक 


इत्युच्यते । अस्यो दाहरणम्‌ ~ सव्मि्नात्मास्ति, सवेरिपन्नभिव्याप्य आत्मा 


वेत इत्यथः । मात्परूपकत् गतां सतां क्रियां अरति कत्स्नव्याप्ति पुरस्कृत्य 
आत्मद्वारा सत्ताधारत्वात्‌ सवस्याधिकररणंत्वम्‌ । 


---€&---- 


~ - 





९०५. कर्ता-कमं के दारा कत -कमनिष्ठक्रियाके माधार जो कारक. 


छश्षको अधिकरण संज्ञा होती है । 


९०६. अधिकरण ध सप्तमी विशक्ति होती है । 
इति कारकप्रकरणम्‌ । 
ग 














9 व प 


अथ समासप्रकरणम्‌ 


तरादौ केवलसमासः । 
९०७. समासः पञ्चधा । तत्र समसतं समासः । स चं विदेष- 


संज्ञा-विनिमु क्तः केवटसमाखः प्रथमः ॥।९॥ प्रायेण वूबेषदाथप्रधा- 


नोऽव्ययोीभावो द्वितीयः | २॥ प्रारेणोत्तर- पदाथंप्रधान-स्त- 


रपुरुषस्तृतीयः। तस्पुरुषमेदः कमेधारयः। कम धारयभेदो दिशः 


॥२॥ प्राथेणान्यपदायेप्रधानो बहुबीहिष्यतुथेः ।(४॥ प्रथेणोमयप दाथं- 
धानो उन्ढः पञ्चमः ॥५॥ 

९०८. समथः पदविधिः २।९।९॥ 

पदसम्बन्धी यो विधिः स समर्थाभ्रितो बोध्यः। 

९०९. प्राक्डारात्समासः २।९।२॥ 

कडाराः कमंघारथै इत्यतः प्राक्‌ “समासः इस्यधिक्रियते । 

९१०. सह खुपा २।९।४। 

सुप्‌ सुपा सह दवा समस्यते। समासत्वास्प्रातिपद्धिकस्वेनः सुपो- 


प्रकतसमासप्रकरणे एषः नियमः स्मरणीयः- 
चकारबहूलो दृष्ःस चासौ कमधारयः। 
यस्य येषां बहुत्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥ 


६०७. समास पाच प्रकारके होते है (१) केवलसमास, (२) अन्ययी- 
भाव समास, (३) तप्पुरष समास, (४) बहुत्रीहि समास, (५) दष्ट समास 1 


समास की परिभाषा--प्रथक्‌-पृथक्‌ अर्थोपस्थापकत्वेन दष्टानां 


-पदानामेकार्थोषस्थितिजनकत्वं .एकार्थीमावल्पं समसन समासः । 


भावाथं- दो या अधिक पदोंके मेल को समास कहते है । 
..&०८. पद संबंधी जो विधि बह समथधित होता है। 


६०९. (कडारा कमध्रारय' इस सूत्र से पहले तक "समास! काःमधिकाखः 


रहता हे । 
६१०. सृ्रन्त का समास सुव्र्तके साथ होता दहे, विकल्पसे। 


न्क, ~ ^ 





# 
„ ` 


ररे लघसिद्धान्तकौपुदी 


` जुक्‌ । परार्थाभिधानं वृत्तिः । कृत्तद्धितसमासे कशेषसनाचन्तधातुरूपा? 


ञ्च वृत्तयः 1 वन्त्यथऽवबोधक वाक्यं विश्रहः। ख च लौ किंकोऽलोः- 
किश्चेति द्विधा । तत्र पूवं मतो सूतपूवं इति लौकिकः । पूवं शम्‌ भूत 
सु.इत्यलीकिकः ) भूतपूर्वः । भूतपूर्वं चरडिति निदेशात्‌ भूतशब्दस्य 
पुव निपातः । (वा०)--इवेन समासो चिभरस्यलोपश्च ! वागथौः 
इव .वागं्था¶विव । 


।। इति केवलक्षमासः ।॥१॥ 


।#> 


भुत्वं ~~ श्रुतः भरुतपूवः, "पुवं अमू भ्रुत सुः इत्यलौकिकविग्रहे "षह 
छवा इति समासे छृतद्धितक्तमातार्च? इति समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा 
“सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? इति सुब्लुकि "पूवभरूतः इति जाते “प्रथमानिर्दिष्टं 
समास उपसजनमुः इति धूवभरतणब्दयोरुभयोरप्युपसजनसंज्ञायामू. 'उप- 
सजन धुवम्‌ इति विनिगमक्ाऽभावादुभयोरपि पूवंनिषाते प्राप्ते ्रुतपूकं ` 


चरट्‌ इति निदेशात्‌ भूतशब्दस्य पुवनिपति एकदेशविकरतन्यायेन प्रातिपदि 


कत्वात्‌ सौ रत्वे विसं तत्तिद्धि : । 
दनो द्विगुरपि चाहं मद्गृहे नित्यमव्ययी भावः । 
तत्पुरुषकमधारयौ येनाऽ्हं स्थां बहुत्रीहिः ॥ 


4 


- ~~ ---------------~-~-~-~----~ ~ - 
(वा०) - “इव शब्द के साथ समास होता है तथा विभक्ति कालोफ 
भौ नहीं होता है। १६१ 


इति केवल समासः । 
@ ` 117 ¢: 





अथान्यय) माकसमश्यः 


९.९९. अव्य योभावः २।१।५। 

अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 

९९२. अभ्ययं विभक्तिसमीपसमरद्धिभ्यद्धयथाभावाऽत्ययाऽसम्त्र- ` 
विशब्दप्रादुभावपश्चा्यर्था ऽऽलुपूव्ययौगपद्य खाददइ्य सम्पत्तिसाकस्या 
न्तवचनैषु २।९।२॥ ५ 

विभक्त्यर्थादिषु वतमानमनव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते 
सोऽव्ययीभावः ! प्रायेणाऽविग्रहो निव्यसमासः प्रयेणाऽस्वपदविग्रहो , 
वा! वियक्तौ 'हरि डि अधि इति ब्यिते-- 

९१३. प्रथमानिदिष्ं समास उपसजनम्‌ १।२।४२।। 

समासशास्त्रे प्रथमातिदिष्टमुपस्रजंनसज्ञं स्यात्‌ । 

९९४ उपसजंन पूवम्‌ २।२।३०॥। 

समासे इपसजंनं प्राक्प्रयोज्यम्‌ । इत्यधेः प्राक्‌ प्रयोषः। सुपो 
लुक । एकदेशविकृतस्याऽनन्यत्वात्प्रा तिपदिकसंज्ञायां स्वाचुत्पत्तिः । . 
अभ्ययीभावदचेत्यव्ययत्वारपो लुक्‌ । अधिहरि । 


अधिहरि -- हरौ इति "अधिहरि" । “हरि ङि अधिः इति स्थिते 
“अग्ययम्‌ --' इति अग्ययीभावसमासे समाष्ठविधायकसूत्रेऽव्ययमिति प्रथमा- 
स्तपदनिरदिष्टस्य 'अधीत्यस्य "प्रथमानिदिष्टं समास उपक्षजनम्‌ः इत्यनेन 
उपसजंनसंज्ञाधाम्‌ "उपस जनं पुवम्‌* इति तस्य पुवनिपाते अधिहरि डि 
इति जाते समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वे 'सुपो ध!तु--' इति सुब्लुकि एकदेश- 
विकतश्यायेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ 'अव्ययोभावश्चः इत्यव्ययत्वः?त्‌ "अव्यया- 
दाप्सुपः इति सोलु कि जधि हरिः इति। 





६११. "तत्पुरुषः सूत्र के पहले तक अव्ययीभाव का अधिकार रहै). 
९१२. विभक्ति-समीषप मादि अर्थोमें विद्यमान मव्यय का सुबन्तके ` 
साथ समास नित्य रहोताहे। 


६१३. प्रथमानिरदिष्ट पद की उपसजन सज्ञा समासशास्वमे होती दहै 
६१४. समास मे उपसजन का पूवप्रयोग होता है) 


६६४ लघुसिद्धान्तकौम॒दी ` 


९१५. अव्ययौभावश्च २।४।१८॥ 

अयं नपुप्के स्थातु । 

रद्द. नाऽन्ययोभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः २।४।८३। 

अदन्तादन्ययामावात्सुपो न लुक्‌, तस्य पञ्चमीं विना अमादेशश्च 
स्यात्‌+ गाः पातीति गोपल्तस्मिमिनित्यश्चि गोपम्‌ । 

९७. तृतीयासप्तम्योवंडुलम्‌ २।६।८४॥ 

अदन्तादव्ययोभावात्तृतीयासप्तम्योबहुलमम्भावः स्यात्‌ । अधि 
गोपम्‌, अधिगौपेन, अधिगोपे व) ष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ +. 
न्लौ समृद्धिः सुषद्रम्‌। यवनानां व्युद्धिः दुयेवनय्‌ । सक्िकराणःम- 
भावदो निमक्लिक्गम्‌ ¦ हिमस्यात्ययोऽत्िहिमम्‌ ¦! निद्रा सम्प्रति न 
<ज्जत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकारा इतिहरि । विष्णोः पर्चा- 
दनुविष्ण्‌। ोग्यतावीष्सापदार्थान तिवत्तिराद्रयानि यथार्थाः 1 रूपल्य 
-योग्रसनृहूपम्‌ | अथेमर्थं प्रति प्रत्थथष्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाश्चक्ति। 


= ~~ 





उमद्वमु--मद्राणां समृद्धिः सुमदरमु “सद्र-जम्‌ सुः इत्यलीकिकविग्रहे + 
 मन्ययमु--- “इति समासे सु इत्यस्य प्रथमानिरिष्टम्‌-- इत्युपसजंनसंजञा- 
वाम ,उपस्जेनं धुवमुः इति. तस्य पूवनिपाते समासत्वात्प्रातिपदिकत्वेन 
उन्वुक्रि समरदायादाविभक्तौ वृतोयासम्तम्यो्वंहुलम्‌' इत्यादेशे पूर्व॑हूपे 
चुमव्रम्‌ . इति 1. 

अतिदिमम्‌-हिमस्यात्योऽतििमम्‌ अव्ययाथक्र "अति" इति अव्ययेन 
भह (अव्ययम्‌--' इति समासे श्रथमानिद्टिष्ट- इत्थनेन उपसजं नसंज्ञायां 


 अूवनिपाते समासत्वात्प्रातिपदिकत्वेन सुब्लुकि समुदायात्‌ सौ भव्ययीभाव- 


पयन्ययत्वात्सुबलुकि' प्राप्ते “नाग्ययौभावात्‌ --? इति तच्निषेधे सोरमि 
पुवरूपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । त्रतीयाविभक्तौ तु श्रतीया सप्तम्योबंहुलम्‌ 
शत्यमादेशे पुवंरूपे .अत्तिहि ममु" इति । पक्षे इनादेशे गृणे अतिहिमेन' इत्ति ` 
च भवति| 
^५६. नपुंसकलिङ्ग मे अव्ययीभाव समास होता है । 
। 0७. भदध्त अव्ययीभावसेसुप्‌ का लोप नहीं होता, किश्ु पन्चमी 
को छोडकर उपको भमादेश मी होता दहै 1 








अव्ययोभावसमासः २६४८ 


९१८. अञ्ययोभावे चाऽ काले ६।३।८१॥ 

सहस्य सः स्यादन्ययौभावे.न त्रु काले। टरेः साहश्यं सहरि । 
ज्येष्ठस्यानुपूरवेणेत्यनुज्येष्ठस्‌ ¦ चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌।: जहशः सख्याः: 
ससखि । क्षत्राणां सम्पत्तिः सलत्स्‌ | तृण भ९८९ परित्यज्य सतुण्मक्ति | 
अशिनग्रन्थपयंन्तम्ीते साऽग्नि) 

९१९. नदीभिश्च २।१।२०)। 

नदीभिः सह्‌ संख्या समस्यते । 

(वा ०) खमादारे चायमिष्यतेः। पन्वग ङ्म्‌ । द्वियमुनम्‌ । 

९२०. तद्धिताः ७।२।७६।। 


आ पश्मरसमाप्तेरधिक्ारोऽयम्‌ । 








व्चगर््ञष्‌ ` पञ्चानां शङ्कानां समणहारः पञ्चगङ्खम्‌ । अत्र ` पञ्चन्‌ . 
भाम गङ्गा आम्‌" इत्यलौक्रिकविग्रहे 'समाहारे चायमिष्यते, इति वातिक~ 
बलात्‌ "नदीभिश्च इति समासे सुब्लुकि "नलोपः प्राठिपदिकान्तस्थः इति 
नलोपे एकविभक्ति चा्रुवेनिपातेः इति “गङ्का इत्यस्यो पसजंनत्वाद्‌ 
गोस्नियोरुपसजनस्य' इति ह्भस्वे समुदायात्‌ सौ अव्ययीभावश्च" त्यन्यय ~ 
स्वात्‌ सोलुक्रि प्राप्ते नाव्ययीभावात्‌ ~” इति तक्निष सोरमि पूवखूपे 
तत्पिद्धिः, तृतीयाविभक्तौ तु श्ृतीयासप्तम्योः --'इति अमादेशे पुवंख्पे. 
पञ्चगङ्गम्‌ इति । पक्षे इनादेभे गुणे "पञ्वगङ्केन' इति । सप्तमौ. 
विभक्तौ तु पञ्चगङ्गम्‌--पञ्चगङ्खे इति रूपद्वयं. भवति । 

"न न्न = ~ ~~~ ^ ----_--[-_[_्‌_~ू_ू_~_~_~-~-~>क । 4 
९१८. कालको छोड़कर अभ्यथीम।व समातमे सह्‌ कोसं जादे ` 
होता है। . | 

९१९. संख्पावाचरो.का नदी वाचक. समथं सुरन्तों ङे खाय समाक 
होता है) 


(वा०)--यह्‌ सूत्र समाहारमेभी होता है। 


९२०. पचचमाध्याय समाप्ति पयश्त “तद्धिताः सूत्रः का अधिकार 
रट्ता है। | 














६६ लघ्‌ सिद्धान्तकोमुदो 


९२९१. अव्ययीभावे हारत्मभ्रतिभ्यः ५।४।१०७॥ 
` शारदा दिभ्यष्टच्‌ स्यात्समासान्तोऽत्ययीभावे+ शरदः समीपमुर- 
हारदम्‌ । 9तिविपाशम्‌ । [ग] जराया जरदच उपजरसमित्यादि | 
९२२. अनश्च ५।४।१०८।। 
अन्नन्तादव्ययीभावाद्रच्‌ । 
९२३. नस्तद्धिते ६।४।१५४॥ 
नान्तस्य भस्य टेर्लो पस्तद्धिते । उपराजम्‌ ! अध्यात्मम्‌ ) 
९२७. नपुसकाद्‌न्यतरस्याम्‌ ५।४।१०२॥ 
अन्नन्तं यत्‌ क्लीवं तदन्तादन्ययीमावाट्ज्वा स्यात्‌ । उपचमेम्‌ । 
छपचम। 
 उपराजम्‌- राज्ञः समीपमुपराजमिति लौकिकविग्रहुः । (राजन्‌ ङस्‌ 
उप” इत्यलौकरिकविग्रहे सामीप्याथक (उपः इत्यव्ययेन सह “अव्ययम्‌ - 
इति सूत्रेण समासे ्रथमानिदिष्टम्‌-- इत्युपसजंनसंज्ञायां पूवभ्रयोगे 
"अनश्च" इति टचि भनुब्धलोपे सुब्लुकि भत्वात्‌ "नस्तद्धिते इति टिलोपे 
समुदायात्‌ सौ अध्ययत्वात्‌ सुब्लुकि प्राप्ते 'नाव्ययीभावादिति तन्निषेधे 
सोरमि पूवूपे “उपराजम्‌' इति । वृतीयासप्तमी विभक्तौ त॒ तृतीयासप्त- 
म्योबंहृलमु' इत्यम्भाव उपराजम्‌ उपराजेन, उपराजम्‌- उपराजे, इति 
रूपाणि भवन्ति । 
उपचमम्‌- "चमन्‌ उस्‌ उप इति अलौकिकविग्रह “अव्ययम--इति 


समासे “उपे व्यस्योपसजनसंज्ञायां पूव्रयोगे सुप्‌ लुकि नपुसकादन्यतर~ 


६२१. अव्ययीभावसमास में समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता दहै, शरदादि- 
गण-पटठित शब्दों, से । 
` ' ६२२. भश्नन्त अब्ययीभाव से टच्‌ प्रत्यय होता है। 
६२३. नकारान्त भसंज्ञककेरिकालोपहोतारहै तदित प्रत्यय परमेँ 
हो तब । 
९२४. मश्नन्त जो क्लीबलिद्क तदन्त भ्व्ययोभावसे २च्‌ प्रत्यण 
विकत्पसे हाष्षा दहि 
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#- ९९२५. सयः ५।४।१११ . | 
ज्ञयन्तादग्ययीभावाद्ज्‌ वा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌ , उपसमित्‌ । 


| इत्यव्ययीभावससा पः ॥ 





& 

= 

स्याम्‌' इति पाक्लिके टचि नस्तद्धिते इति टिलोपे समुदायात्‌ सौ (नाव्ययीः 1 
| भावात्‌ ~ इति सोरमि पुवर्पे तत्सिद्धिः टजभावे तु अव्ययादाप्सुपः 

इत्ति सुलोपे “उपचम इति । 

॥। इति अव्ययीभावः समाप्तः ॥ 

र 
| 


६२५. क्षधश्त अव्ययीभाव से विकल्प से “ठच्‌ प्रत्य होता है 1 
॥ इति भ्रग्ययीभ!वं समाप्त ॥ 


^ 


भय तत्पुरुषसमासः, 


| 
| 

रद. तत्पुरुषः २।१।२२॥ 
(त सध्िकारोऽयं प्रागबहुब्रीहैः। 
| ९.२७. द्विगुश्च २।१।२३॥। 

| द्विगुरपि तत्पुरुषसंन्ञकः स्यात्‌ । 

| ९२८ द्वितीयाधितातीतपतितगातात्यस्तपाक्तापन्नैः २।१।२४॥ 

| द्वितीयान्तं ध्ितादिप्रकृतिकः सुबन्तः सह वा समस्यते, घ च 
्‌ तत्पुरुषः । कृष्णं धितः कृष्णघ्ित्त इत्यदि ! 

८२९. तृतीया तत्छृताथन गुणवचनेन २।१।३०॥ 

॥ 5 ततोयान्तं ततीयान्ताथेकतगृणवचनेनाऽ्थेन च सह . वा प्राग्वत्‌ । 
॥ राकुलया सण्डः शंकुलाखण्डः। धान्येनाऽर्थो क्ान्याथः । तत्कतेति 
| किम्‌ ? अक्ष्णा काणः। 


| कृष्णश्रितः --“कृष्ण अम्‌ चरित सु! इत्यलौक्रिकविग्रहे "द्वितीया धिते" 
| ति समासे सुप्‌विभक्तौ चुब्लकि समासशास्रघटकद्धितीये' ति प्रथमान्तपद- 
| ` निरदिष्ट कृष्णेत्यस्योपसजंनसंज्ञायां पूदनिपाते एक्देशविकृतन्यायेन 
सभ्रुदायात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ सस्य रत्वे 'खरवसानथोविजनीयः' इति 
|  कत्वविसगं तत्सिद्धिः इति कष्णध्ितः' 
शङ्‌ कुलाखण्ड रशाङ्ककुर्लया खण्डः राङकुलाखण्डः। शङ्कुला 
थ खण्डसुः इत्यलौकिकविग्रहं 'ततीयातत्छतेति समासत्वात्‌ प्रातिपदिकस्वेन 
-अुन्लुकि समुदायात्‌ सौ रुत्वे विसर्गे तत्सिदधम्‌ । 





९२६ , शेषे वदमीहिः" सुतर वे पकं तक "तत्पुरुषः" घुत्र का अधिकार 
` होता है। 

९९७. छत्पुरुष का भेद ही द्विगु है। 

६२८. द्वितीयान्त पदका धित-मतीत-ादि का विकष्पसे समास 
होता है कृति समथं सुबभ्त के साय भौर वह तत्पुरुष संक ही होता है । 


९२६. तृतीयान्त पद विकत्ब से समस्तहो वतीयाण्ता्थंङृत गणवचग्‌ 
छ साय भौर अथंगन्द के साय । 








नि भि 
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९३०. ककुकरणे छता बडु८म्‌ २।१।३२॥ 

कर्तरि करणेच तृतीया कदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ 1 हरिणा चातो 
रिक्रातः। नखभिन्नो नखभिचः। | 

(वा ०}--कद्श्रहणे गतिकारकपूवेस्यापि ब्रहणम्‌ । नख निभिन्नः ए 

९३१. चतुर्थौ तद्थीथेबलिदितस्ुलरस्ितेः २।१।३६॥ 

चतुथ्यन्तार्थाय यतु तद्वाचिना, अर्थादिभिश्च चतुथ्यन्तं वा 
पाग्वत्‌ ! य॒पाय दारु यूपदार्‌ । 

६१) (वा०) (क) तदर्थेन धङूतिविरृतिभाव कंवेष्टः । तेनेह न 
रश्धनाय स्थालीः। | 

(२) (वा०) (ख) अथन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेतिः 
वक्तव्यम्‌ । हिजायायं द्विजाः सुपः । ह्िजार्था यवागूः 1 द्विजार्थं पयः + 
भूतबलिः । गोहितम्‌ ' गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । 

९२२. पञमी भयेन २।९।२७॥ ` 
द्विजाथेः सुपः --द्विजाय अयमिति द्विजाय: । द्विज ॐ अथं सुः इत्यलौी- 
किकविग्रहे “अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यनि ङ्खता चेति वक्तव्यम्‌ ईति वाक्ति- ¦ 
कैन नित्यसमासे सूपशब्दलिङ्घत्वे च विहिते सुन्लृकिं सवणेदीकें स्तरीत्वाट्रापिः 
समुदायात्‌ सो हल्ङ्यादिना सुलोपे तत्मिद्धम्‌ समास विधायक्वातिकबला- 








-दैवाऽत्र “वरव ल्लिङ्गम्‌-~ ` इत्यस्य च प्रवृत्तिः । 


९३०. कर्तायाकरणमें तृतीया जो पद उसका बहुलता से कृदन्त के 
साथ समास होतादहै)। 

९३१. अथं, बलि आदियों के साथ विकल्प से चतुथ्यंष्त के लिए 
तद्वाचक शब्द का समास होता है। 

(१) वा०-तदथं से प्रकृति-विङृतिभाव इष्ट है। इसलिए “रश्धनायः 
श्याली" में समास नहीं हुमा 1 क्योंकि बदटूली का रूप परिवततंन नहीं होता 1 

(३) वा० - चतुध्यंन्त सुबन्त का अथं शञ्ड के साथ नित्यसमास कुना 
चाहिए ओर विरोषका लिङं मी फह्ना चाहिए । । 

६३२. भाववाचक समयं सु्रष्त के.स।य पञ्चम्यन्त का समाप होवा है ! 


च 
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चोराद्धय चोरभयम्‌ । 
९२२. स्तोकान्तिकद्‌राथेङृच्खछाणि केन २।१।३९॥ 
९२७. पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२॥ | 
अलुगृत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । अत्तिकादागतः। अभ्याद्ादागतः 
-दरादागतः । कच्छादागतः । 
९३५. षष्ठीं २।२।८॥ 
षष्ठयन्तं सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः | न 
९३६. पुर्वापराधरोत्तरमेकदेदिनेकाधिकरणे २।२।१॥ 
अवयविना सह पूर्वादधः स्षमस्यन्ते एकत्वसंख्याविशिष्टश्चेदव- 
-यवी । षष्ठीसमासापवादः पुवं कायस्य पूवेकायः। अपरकायः। 
एकाधिकरणे किम्‌ ? पूकवदछठात्राणाम्‌ । 
१२७ अघ नपुंसकम २।२।२।। 
। समां शवाच्यधेशब्दो नित्यं क्लीबे, स प्राग्वत्‌ । अधं पिष्पल्या 
|  -अधेपिप्पली 
| ९३८. सप्तमी शौण्डः २।९।४०॥। 


| चो रभयम्‌--मत्र “पञ्चमीभयेन इति समासे सुल्‌कि समुदायात्‌ सौ 
| “परवहिलङ्गम्‌--' इति नप्‌सकत्वात्‌ सोरमि पूवरूपे तत्सिद्धम्‌ 1 6, 
। 


पाक 


| | । ६३३. क्तान्त-पकृतिक ॐ साथ स्तोक-भन्तिक एवं हुरायंक तथा छच्छ्‌ 
प्रकृति पञ्चम्यन्त का समासहोतारहै। 
३४. स्तोकादि शब्दो से पञ्चमी का लोप नहीं होता है उत्तरपद फर 

हो तव। 

९३५. सुबष्त समर्थं के साय षष्ट्यन्त प्रातिपदिक का समासहोता।है1 

६३६. एकत्वसंख्प।-विंशिष्ट अवयवी का समसि पूर्वादि शब्दों के | 
अवयवी के साथहोतादहै। 

६३७. नित्य नपुंसक समांश वाचक वधं-शब्द का उसके अवयवीःके 
साथ समास होतादहै। 

६३०. शौण्डादिगणपर्ति शन्दों के साथ सप्तम्यन्त सुबन्त का समास 
होता दहै। 
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सप्तस्यन्तं शौण्डादिभिः प्रत्‌ ।. अक्षेष्‌ शौण्डः अञ शोण्डः। 
इत्यादि । द्वितीधातुतीेत्यादियोगविमागा।दन्यत्रापि ततोयादि-विम- 
क्तीनां प्रयोगवशात्समासो ज्ञेयः। | 
९३९. दिक्संख्ये सज्ञायाम्‌ २।१।५०॥। 
ज्ञायामेवेति निधमायं सुत्रम्‌ । पुवषुरामशमो । सप्तषेपः तेनेह 
न । उत्तरा वृक्षाः । प ब्राह्यणाः । | 


९.४०. तद्धिताथों त्त रपद समादारे च २।९।५१।। 


तद्धिताथं विषे उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्य दिकसक्कुषे 
श्राग्वतु । पृवस्यां शालायां भवः पवंशाला इति समासे जाते- 


(वा०) स्ेनाम्नो वृत्तिमाचे पुंवद्भावः । 
९.७९. दिकपूवंपदादसज्ञायां जः ४।२।१९०७॥ 
अस्मराढ्‌ भवाथ जः स्यादसंज्ञायाम्‌ 1 


पौवेलालः--पुवस्यां शालायां भवः इति लौकिकविग्रह "पूर्वा ङि शाला 
ङि इति जाते तद्धितार्थोत्तिरपद--' इति समासे समासत्वात्‌ प्रातिपदि 
कत्वेन सुपो लृक्रि “सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पद्भावः" इति पूर्वाशब्दस्य 
पुःवदुभावे “दिक्‌पुवपदादसन्ञायां जः* इति जप्रत्यपे अनुबन्लोपे प्राति 
'पदिकत्तरांत्‌ सुपो लकि ^तद्धितेष्वचामादेःः इत्यादिवृद्धौ समुदायात्‌ सौ 
विभक्तिकायं तत्सिद्धम्‌ । | 


-- ~ ------ -- 


९३९. दिशावाचक गौर संखय!वाचक शब्दों का ज्ञा अथंमे ही समास 
होता है । | 





६४०. दिशावाचक तथा संज्ञावाक्क सुबष्त का समथं सुबन्त के साथ 
समास होता है, तद्धिताथं का विषय हो या उत्तर पदका समाहार हो तब} 
(वा०) ~~ वृक्तिपषतमास सात्र मे सवनाम को पुंवद्भाव होताहै1. 


६४१. संज्ञाभिष्नाथ मे दिक्ुवंप्द समास सेभाव आदि थो. 
अत्यय होता है। । 


"4 ©* । $ ॥ 
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२७२२. तद्धितेष्वचामादेः ७।२।९११७॥ 

जिति णिति च तद्धितेष्वचामदिरनो वृद्धिः स्यातु । यस्येति च ¢ 
पोवंशालः । पञ्चगावो धनं यस्येति त्रिपदे बहूत्रीहौ । 

(वा ०) इन्ढतत्पुरुषयोशूत्तरपदे नित्यसम(सवचनम्‌ । 

९७३. गोरतद्धितलुकि ५।७।९२।। 


गोऽन्तात्तत्पुर्षाटुच्‌ स्यात्‌ समास्नान्तो न तु तद्धितलुकि । पच्च 





९८५ संख्यापूवों द्विगुः २।९।५२॥ 
` तद्धिताथत्यवरोक्तस्तरिविधः सङ्खच पूर्वो द्विगृसंज्ञः स्थात्‌ । 





मर 





१ञचगवघ्नः~ पञ्च गावो धनं यस्य स॒ "पञ्चगवधनः 1 “पञ्चन्‌ 
जस्‌ गो जस्‌ धन सुः इत्यलोकिकविग्रहेः पूवम्‌ अन्यपदाथ्रघ नत्वात्‌ 
अनेकमन्य पदार्थे" इति सूत्रेण बहुव्री हिपंज्ञकसमासः, (तद्धितार्थोत्तिरपद- 
समाहारे च" इत्ति तत्पुरुषसमासे प्रातिपदिकसन्ना सुपोधातुरिति सुपो लूक, 
सरतवतिविभक्तिमाश्रित्य पदत्वेन पञ्चन्‌ इत्यस्य नलोपे "पञ्चभोधनः इति 
स्थिते (गोरतद्धितलकिः इति टच्यन्‌बन्धलोपे ˆरचोऽपवायवः° इति अव्रादेशे 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ, उकारस्येत्सज्ञालोपयोः सस्य रुत्वे विसमे च क्रते 


गवधमः | 
`, ९४७७, तस्पुखषः समानाधिकरणः कम॑धरयः १।२।४२।। 


, “पञ्चगवधनः इति । 





1 = ----- = 

६४२. तद्धितौय प्रत्ययो भें जित्‌ गित्‌ परे घचोंके भादि अचकी वृद्धि 
होती है । 

९४३. तद्धित का लोप "पर में नहीं टादौ तो गो-शन्द से तत्पुष 
भे समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है। | 

„ ^४४. समानाधिकरण "एकाधिकरण' जो तत्पुरुष समास उता नामः 

कमधारय होता है । 

९४५. (वद्धितार्थत्तरपदमाहारे च' इस भूव से विहित संशयाधूर्क्ः 
का समास द्विगुसज्ञक होता है। 


त क काः ऋ 


रे 


तत्पुरुषसमासः २७ 


२४६. द्धि णरुरेकवचनम २।४।९।॥। 
हटिग्वथेः समा एकवत्स्यात्‌ । 
९8७. ख नपुंसकम २।६।२७)। 
वहारे द्विगद्न्दश्च च्पसक स्यात्‌ । पच्ानां गवां समाहारः 
पनच्चगतवम्‌ । 
९४८. विदोेषण विन्लेष्येण वहुलम्‌ २।१।५७॥। 
भेदकं समानाधिकरणेन भेचयेन बहलं श्राग्वत्‌ । नीलमुत्पलं नीलो~ 
त्पलम्‌ । बहुलग्रहणात्‌ दवचिन्तित्यम्‌ -कष्णस्ंः । क्वविन्न--रामो 
जामदरन्यः । . 
प्च्चणवन्‌ --प्चानां गर्वा घमाहारः इत्ति पञ्चगवम्‌ । पचन्‌ जाम्‌ गौ 
भाम्‌ इति विग्रहं ^तद्धिताथ-- इति समासे सुब्लुकि अन्तवतिनां विषक्ति- 
माध्िह्य पदत्वःन्नलोपे 'गौरतद्धिदलुक्रिः इति टचि अन॒बन्धलोपे अवादेशे 
सख्यादूर्जा द्विगुः इति दिग संज्ञायां द्विगुरेकवचनम्‌" इति एकवद्धावे 
सक्रुरायत्‌. सौ “स नप्‌परूम्‌' इति नप्‌पकत्वात्‌ सोरमि परवरूपे उक्तं 
रूप सिद्धम्‌ । 
विजञेबणं विशेष्येण इति-- 
भयं विणेष्धित्याहुभेदक तु दिणेषणम्‌ । 
प्रधानं तु विशेष्यं स्यादप्रधानं विशेषणम ॥ 
पदाथ स्वाथनिरपेक्षादप्रघानं विशेषणम्‌ । 
विशेष्य तु प्रधानं स्यात्स्वाथस्टव समपणात्‌ ॥ 
वहुलमिति~ -क्वचित्प वत्तिः क्वविदप्रवत्तिः 
क्विद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव । 


विधेविधानं बहूधा समीक्ष्य 
चतुविधं बाहुलकं वदस्ति ॥ 


[1 


९४६. द्विग अथवाला ऽमाहार एण्वत्‌ होता है। 
६४७. समाहार में द्विगु गोर इन्द्र समास नपसक लिङ्क होता हैि। 


९४८. भेदक { विशषण ), भे ई विशेष्य ) समानाधिकरण कै सा 
बहुलता (“विकल्प', घं समास होता है, 9 
१८ ल० पि को 


२७४ लघुस्षिद्धान्तकौपरदी 
९४२. उपमानानि सामान्यवचने: २।९।५५।। 
घन इवे उग्रासो घनरयासः। 
, वार) ज्ाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्तर्पदलोपस्यापसंख्यानम्‌ । 
ाकप्रियः पाधिवः लाकपाथिवः । देव ्‌जको ब्राह्मणो देवत्राह्मणः। 
९५०. नल २।२।६।। 
नञ्‌ सुपा सहु समस्यते, 
९५५९. नलोपो नजः ६।३,७२॥ 
| डो नस्य लोग उत्तरपदे। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः । 
९५२ तस्मान्चु डचि ६।२।७४॥। 
लुप्तनकारान्नज उत्तरपदस्याऽजदितरु डागमः स्थात्‌ । अनश्वः । 
नेकधत्यादो तु नशब्देन सह्‌ सुप्सुपेति सरमास्चः। | 
` | ९५२३. कुगतिप्रादयः २।२।१८॥ | 
एते सम्रथन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरषः कुपुरुषः । 
| 
| 





९५५७ ऊयदिच्विडाचश्च १।४।६१।। 
ऊ्य¶दयङ्च्व्यन्ताः डजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः। ऊरौ- 
६४६. उपमानवाचक जो शवादि (शब्द) उनका सामास्य वचन के साथ 
समास होतार! | 
 वा्तिक--उत्तरपद क} लोप श।कपा्थिव' आटि की सिद्धि कै लिए 
कहना चाहिए) 
६५०. समथं मुबन्त के साथ नन्‌ का समाप्त होताहै। 
६५१. नन्‌ के नकारक्रालोप होता दहै उत्तरपद यदि परहो तत्र । 
६५२. जिसका नकार लोष्हो श्याहै एषा नन से उत्तर अजादि शब्व 
को नुड्‌ का आगम होत्ताहै। 
६५३. (कृत्सिताथं प्रतिपादकः कूु-शब्द तथा गति पंजञक्‌ एम्द एवं 
श्रादि उसगें शब्दों का समथं सुब्रत के साथ समास होतादहै। 
६५४. क्रिया के योग मे ऊर्णादि च्व्यन्त एवं डाजन्तको गति संज्ञा 
होती ¢ ॥ 





-तत्पुरषसमासः २७५ 


ऊत्य । शु्लीक्‌त्म । पटपटा कृत्य । सुपुरुषः । 
(१) वा०-< प्रादयो गताचथ पथमया । प्रगत आच्यः-प्रचायः। 
(२) वा ०--अत्याद्यः क्रान्तायथं द्वितीयया । अतिक्रान्तो 
-मार्ला पति विग्रहे-- 
९५५. पक्रविभक्ति च।पूवेनिपाते ९।२।४४।। भ 
विग्रहं यन्नियतविभक्तिकं तदु पसजंनसंज्ञं स्यान्न तु तस्य पृवे- 
निषाततः। 
९५६. गोस्तियोरूपसञंनस्य १।२४८॥ 
उपसजंनं यो गोराब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तच् तदन्वस्य प्रातिपदिकस्य ` 
ष्टुस्वः स्प्रात्‌ । अतिमालः। 
वा०--अवादयः करृष्टाद्यथं तृतीयया । अवक्रष्टः कोकिलया ` 
अवकोक्रिलः | 








शुक्ली रत्य -न शुक्लः अशुक्लः, अशुक्लं शुक्तं करत्वा इति विग्रहे 
‹कृस्वस्तियोगे सम्पयमाने कतरि च्विः इति शक्लशब्दात्‌ च्विप्रट्यये 
अस्य च्वौ" इति च्वेलपि अर्यादिच्विडाचश्च' इति “णुक्ली"-त्यघ्य गत्ि- 
सज्ञायां कुगति प्रादयः' इत्यनेन समासे "क्त्वो ल्यप्‌' इति ल्यपि तुकि अनु- 
बन्धनोपे समुदाफात्‌ सौ अव्ययत्वात्‌ सुब्लुकि तत्सिद्धिः । 





(१) वा०--गति-आदि अर्ण मे प्रथमान्त प्रातिपदिक के साय प्र-भादि ` 
शब्दां के साथ समास टोका दै) 

(२) अति-आदिक शब्द कण्त्याद्यथं मे द्विक्तीयान्त के साथ समास 
होता 8 । 

९६५५. वि प्रह नियत विभक्तिके जो हैँ उसकी उपसजन संज्ञा होती है 
किष्तु पुवनिपात प्रयोग नहीं होता है)। 

९६५६. उपसजन गो शब्द गौर स्त्रो प्रत्ययाण्त तदन्त प्रातिपदिक को 
हस्व होता है। 
(१) वार ~अव. शादि उरसगं क्रुष्ट (बोलने अथं मे) तृतीयाण्त सुबण्ठ 
के साथ समस्त होत! है। | 


| 





२७९६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


वा०-~- पर्यादयो ग्ानाद्यथं चतुथ्या । परिग्लानोऽध्ययनाय~ 


: पुथध्ययनः । वा०-निराद्‌यः क्रान्ताय्थं पञ्चम्या । नित्क्रान्तः कोला- ` 


स्न्याः निष्केोशास्पिः। 

९५७. तत्रोपपदं स्तमीस्थम्‌ ३।१।९२॥ 

सप्तम्यन्त पदे कमणौत्यादो वाच्यत्वेन स्थितं यत्कूम्भादि, तदा 
चक पदमुषपदसंज्ञं स्यात्‌! 

९.५८, उपपदमतिङ २।२।९९॥। | 

उपपदं सुबन्तं समथंन नित्यं सपस्प्रवे | अत्तिङन्दश्चायं समासः। 
कुम्भ करो गीति कुम्मकारः अतिडः जिम्‌? मा मवान्‌ भूत्‌ । माडिति 
सप्तमी निदंगान्माङ्पपदम्‌ । गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह समास- 
वचनं भाक्‌ खुवुत्पत्तेः । व्याघ्री । अश्वक्रीती । कच्छपीत्यादि । 


स 


निऽक्राम्बिः-- निष्कराश्तः कोशाम्ब्यः निष्कौशाम्बिः । अत्र निरा- 


"दयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्यः इति समासे सुब्लुकि "एकविभक्तिचापूवंनि पातेः" 
` "इति क्ौगाम्बीशब्दस्यो पसंजं नसंन्ञायां “गोस्त्रियोः--.“ इति ह्रस्वे ` षस्वे 


विभक्तिका्ें उक्तं रूपं सिद्धम्‌ 
। ` कुर्भकारः--कुम्भं करोति इति विग्रहे “करमंण्यण्‌' इति अणि “कुस्म 
ञम्‌ कृ शण्‌' इव्यलौक्रंकविग्रहे 'अचोल्णितिः इति वृद्धौ तत्रोपपदं सप्तमरी- 
स्थम्‌" इति उपपदपत्ायां 'उपपदमतिङ्ग' इति समासे सुपो लुकि कुम्भकार 
इति भूते समासत्वात्‌ सौ रत्वे विसगं उक्तं हप सिद्धम्‌ । 

व्याघ्री --वि --विशेषेणं, आ = अ!समन्तात्‌ जिघ्रति इति व्याघ्री॥ 


“आ तोऽनृपसगं कः" इति केश्रत्पये 'भातोलोट इटि च" इत्यल्लोपे 'गतिष्चेति 


~~~ “~ ------~ ~ -- ~~~ ~ --~ ~~ ~~~ ~ 


(२) वा०~-र्लान-अादि अथं में पररि आदि उपक्षगों का चतुथ्य्तः 


सुबन्त के साथ समाप्त होतार) 


६५७. निर्‌ आदि उपसग, क्रास्त-ग्नादि अथं मे पञ्चम्यष्त सुबन्त के 
साथ समाश्च होतः है। 
~ ६५८. सप्तम्यन्त "कमणि" इत्यादि पद में वाक्यत्वेन स्थित कुम्भ भाकि 
श एचक पद की उपपदसं्ना होती दै) 








तत्पुरुषसमासः । २७७ . 


९५९. तत्पुरुषस्याङ्कठेः संख्याव्य यादेः ५।४।८६॥। 

खद्खुयाग्ययादेरगुल्यन्तस्य. समासान्तोऽच्‌ स्यातु 1 द अग्‌लो 
ब्रमाणमध्य दयङ्गलम्‌ । निगंतमंगृचिभ्यो निरगृलम्‌ । 

९६०. अहः सवं कटदेरास @्यातपुण्याच्च रातेः ५।४।८७)। 

एम्यो रात्रेरच्‌ स्याच्चात् ङ्कयाव्ययादेः। अहगेहण द्न्द्राथम्‌ 1 

९६१. राघ्राह्याहाः पुंसि २।४।२९॥। 

एतदन्तौ द्रन््रतत्पुरषौ. षृस्येव । अहश्च. रातिरच-अहोरात्रः 1 
सवं गत्र: संख्यातरात्रः । 

वा० --संख्यापूवे' रातं हीवम्‌ । ह्िरात्रम्‌ । रायम्‌ । 





गतिसंज्ञायां गतिक्ारकोपपदानातिति-परिभाषया सुबृत्पत्ते प्राक्‌ घ्रशब्देन 
माडः: (कुगतिप्रादयः इति समासं ततः आघ्रशब्देन वेगंततिसमासे यणि 
शव्याध्रः इति तस्मात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां “जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ः इत्ति 
ङीषि भत्वादलोपे विभक्तिकायं तत्सिद्धिः 
सवेरात्रः--सर्वा चापौ रात्रिरिति सवंरात्रः1 (सर्वासु रात्रि सु" इत्ति 
विग्रहे पूवकालंकसवंजरत्‌- इत्ति समासे सुब्लुकि “अहः सर्वंकदेशे--* ` 
व्यचि भत्वात्‌ "यस्येति चः इतीकारलोपे 'राजाहटनाहाः पसि" इति पंस्त्वे 
“सवनाप्तो वत्तिमात्र प्‌वद्धावः' इति सर्दाशञ्दस्य पवद्धावे प्रातिपदिक- 
कायं सृवराच्रः इति। 


६५६ संख्या आर मव्यय हौ आदि मे जिसके एेसा अगली शब्दान्त 
तत्पुरुष से सपाप्रान्त भच प्रत्यय हाता दहे । 

६९६०. अहरादि व सख्यएव्ययादि पूवेपदक रात्रि शब्दान्त तत्पुरुष से 
समासाण्त भच्‌ प्रत्यय हो; 

६६१. जिसके अन्तमे कृत समासान्तः रात्र, भल्ल य हु है जिनके 
हषे दनद्र तथा तत्पुषष पृर्लिङ्गं हो जाते है । "परदलि्लिङ्खदण्हत्वुरुषयोः” 
सूत्र का यह्‌ बाधकं द । 

वा०- संख्यापूरक राव एन्द तप्सकलिद्खं होता है। 





। 
। 
। 
५ 
= ~ स्र 
1 
ननी = 
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९६२. राजाह: सखिस्यष्टच ।।५।४।९१९॥। 

एतदन्ता त्तत्पुरुषाद्च्‌ स्यात्‌ । परमराअः। 

९६२. आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।२।४६॥ 

महत आ का रोऽन्तादेशः स्यत्समानाविकरणे उत्तरपदे जातीये 
च परे। महाराजः प्रकारवचने जातीयर्‌ । महाप्रकारो महा- 
जातीयः! . | | 

५ दध्नः सद्कयायामवहुबीद्यरीत्योः ६।२।४७।) ` 

आस्स्यात्‌ हो च दश्च च द्वादश । अष्टाविश्त्तिः। 

९६०५. चेखयः ६।३।४८॥ 

 ्रयोदशं । वयोविरातिः । त्रयस्त्रिंशत्‌ ! 

९६६. परवद्धिङ्धं दन््वतत्पुरूष योः २।२।२६॥ 

परमराजः-परमश्चारौी राजा परमराजः। (परम सु राजन्‌ सुः 
इर्यलौकिकवि प्रहे “सन्महत्परमोत्तमोत्करृष्टाः पूज्यमानः" इति समसे सुन्लुकरिः 
“राजाहः सविभ्यष्टच्‌' इति भसंज्ञायां “नस्तद्धिते' इति टिलोपे विभक्ति 
कायें तत्सिद्धम्‌ । 

दादश्शः-द्वौच दश चेति विग्रहे द्रण्समासे सुम्लुकि 'द्वष्टनः'-- 
इत्यात्वे विभक्तिक्रायं तत्सिद्धम्‌ । 


॥ ति श ~~ - ~ ---~--~ 


€ ६२. राजन्‌ अहन्‌ या खिमेंसे कोई अण्तमें हों जिसके एसे तत्पुरुष 
से टच्‌ प्रत्यय होता है। 

९६३. महत्‌ शन्द को अ।कार नन्तादेण होता है, समानाधिकरण उत्तर 
पदमे या जातीयर्‌ प्रत्यय परमे दहो ठव । 

९९४. बहुत्रीहि या अशीति पर रहेतो भष्टन्‌ शब्द को भमात्व नहँ 
हता ह परन्तु संख्या परहोतो होता है, 

९६१५. बहुत्रीहि भशीति को छोडकर संख्या परे रहते तविको त्रयस 
भादेण होता है। | ४ 
, ९६६. दन्् तथा तत्पुक्षसमासका लिङ्घं ततीय" पद के समानः 
ष्टा है; 0 = 2 1 | 
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एतयोः परपदस्थैव लिङ्क स्यात्‌ । ऊुक्छ<मनू विमे। मयूरो 
घपिप्पलो ॥ 
न. ¦ द्िगभाल्ापननालम्पू्ं गतिखमासेषु परतिषेघो वाच्यः £ 
पच्चसु कपारेषु संस्कृतः -पच्चकषाल पु रोडा्ञः। 
९६७. प्राक्तापन्ने च द्वितीयय।.२।२।४॥ | 
 प्राप्ताऽऽपन्ने च द्वितीयया] र मस्थेते । अकार श्रानयोरन्तोदेशः ¢ 
घ्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः । आपन्नजीविकः। अलं कुमाय 
अलंकरमारिः । अत एव ज्ञाषकात्समाक्तः-निऽशेयाम्विः) 
~ ६८. अधे चः पुंसि च २।४।३१॥ 
अधंर्चादयः शब्दः पु ज्लीबे च ध्य्‌: । अधचंः। अधंचंम्‌। एवं 
ध्वज-तीथं -श रीर-मण्डव-यृप-देहा-ऽढ कश -पात्र-सुत्रादयः। सामा- 
न्ये नपुपकम्‌ । मृदु पचति । प्रातः कमनीयम्‌ । 
11 इति तत्पुरुषसमासभ्रकेरणम्‌ ॥ 
पञ्चकपालः -- "पञ्चन्‌ युप्‌ कपालं सुप्‌” इत्यलौकिकविग्रहे “तद्धि 
ताथ--” इति समास, सुब्लुकि संस्कृतं भक्षः" इत्यणि द्विगोचुः गनपव्ये" 
लुकि कपालणब्दध्याऽपि नपृसकत्वात्‌ 'परवल्लिङ्खम्‌- इति पञ्वकषाल- 
` शब्दस्याऽपि नपुसकत्वे "द्िगप्राप्तापभ्न-' इति तग्निपेघे विभक्तिकार्यं 





॥ तत्सिद्धम्‌ { पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः-पञ्चकपालः पूरोडाशः )। 
अधेच्‌ -=ऋचोऽधमिति विग्रहे 'लर्धं तपुसवम्‌' इति समासे अध 
शब्दस्योपयजनसज्ञायां पूवनिपाते सब्लुक्रि ऋञप्‌रब्ध्‌ः--' इत्यप्रत्यये 


गृणे रपरत्वे (अधर्चाः पसि चः इति नपुसकत्वे विभक्तिकायं “अधचम्‌ 
इति । पृस्त्वे तु अधचः इति भवति । 
|} इति तत्पुरुषससासः ॥ 


ए 








=-= नो) 


वा०--द्धिग समास तथां प्राप्त, भापन्च आर अलम्‌ पूवंक्र एवं गति 
समास मे पर पद का लिङ्ख नहीं होतादहै | 
६९७. द्वितीयान्त के साथ प्राप्त तथा आपन्न शब्द कासपास होता है ४ 
६९८. अर्धंर्चादि जो शब्द उनका लिद्ख+ पूर्ट्लिग ठथा नपसक लिङ्क 
होता ६ । 


।! इति तत्पुरुषसमास 1 





अथ बहुव्रीहिसमासः 

2६९. रोषो बडुवीदहिः २।२।२२ 

अधिकारोऽय प्राग्न्द्रात्‌ | 

९७० अनैकमन्यपदाथं २।२।२४ | 

अनेके भ्रथमान्तमन्यस्य पदस्णथे वतंनानं वा समस्यते स 
खंहव्रो हिः । 

९७२. सप्तमीविशेषणे बहु बीदो २।२।२५॥ 

सप्तम्यन्तं विशेषण च बहूत्रीहौ पूर्वं स्यात्‌| अत एव ज्ञापकाद्‌ 
च्य॒रधछचिकरण पदो बहुत्र हिः । 

९७२, हल्दन्तान्तक्तम्याः सज्ञायाम्‌ 8।३।९॥ 

टयन्ताददन्ताच्च सप्तम्मा अलुक्‌ । व.ण्ठ कालः । भराप्तमदक प 
स ब्राप्तोदको प्रामः । ऊढ रथोऽतडतान्‌ । उप्हतपश रद्र: । उद्घृतौ- 
वना स्याल । पीताम्बरो हरिः, वीरपुरुषको ग्रामः । वा०-- 
पादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो च। चोत्तरपदलोपः । प्रपतित्तपणैः प्रपणैः | 


जानाना क 
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क्ण्ठकालंः-- कण्ठे कालो यस्थेत्ति विग्रहे सप्तमी विशेषणे वहू्रीहौ" 
इति ज्ञापकात्‌ समासे सप्तम्यन्तस्य कण्ठः इत्यस्य पूवंनिपाते च कृते 
"हलदन्तात्‌ सप्तम्याः षनायामु" इति सप्तम्याः अलुकि सुपो लुकि समुदायात्‌ 
सो रुत्वे वि्तगे च ठरते तत्सिद्म्‌। 
 प्रपणेः --श्रकर्षण पतितानि प्रपतितानि) श््रादयो गतार्थं" इति 
भमासः ¦ प्रपतितं पणं यस्मादिति विग्रहे श्रादिभ्यो धघातुनस्य इति समासे 
"~-------- 





९ ९. चाथ द्न्ट्र पुत्र तक वहुत्रीहि का अधिकार जाता है । 

€ °. अन्य पदाथमे वतमान जो अनेक प्रथमाभ्त वह॒ विकल्पते 
समस्त हो भौर उसका नाम वहव्रीहि हौ । 

९७१. बहुब्रोहि समास मे सप्तम्यश्त तथा विशेषण का पुवं-प्रयोग 
होताहै। | 

९७९. हलन्त तथा अदन्त से परे जो सप्तमी का अलुक्‌ उसे लोप नहीं 
ह्ोताटहै। ` | | 








बहुत्र हिसमासः | २५१. 


चा०--नञोऽस्त्यर्यानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । अवियमानपूच्ः= 
शपुत्रः । 

९७२. खिंयाः पुंकद्धाबितपुर रद नूडङ समानाधिकरणे स्जियाम- 
-चुरणीप्रियादिषु ६।२।३४॥ 

भाषितपुस्कात्‌-अन्‌ड-ऊडोऽभ।वोऽस्यामिति वहत्रो्हिः । निषात- 
न्त्‌ पञ्चम्या अलुक , षष्ठ्याश्च लुक्‌ । तुल्ये प्रवत्तिनिमित्तं यदुक्तं 
पुस्क तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्र॒ तथाभूतस्य स्व्रोवाचकशब्दस्य 
पुवाचकस्यैव ख्पंस्यात्‌ समानाधिकरण स्प्रोलिङ्ख उत्तरपदे नतु 
पूरण्यां प्रिणादौ च परतः। गोस्तियोरिति स्वः ! चित्रगुः । रूप- 
व्यः । अनडः किम्‌ ? वामोरूभायेः । पूरण्यान्तु- 

९98. अप्पूरणोप्रमाण्योः ५।४।११६॥ 


परपतितेति पूवंपदे धातुत॑स्य उत्तरपदस्थ लोपे. च विहते विभक्तिकाये 
तत्सिद्धम्‌ । | 

=पवद्धायंः--रूपवती भाया यस्येति विग्रहे “अनेकमन्यपदा्थेः इति 
समासे सुपो लुक्रि 'स्त्रिथाः प्‌.वत्‌-' इति पुवद्भाव डोपो निवत्तौ (टक 
विभक्ति चापूवेनिपाति' इत्युपपतजनसंज्ञायां “गोस्त्रियोः इति भार्याशन्दस्थं 
हस्वे विधक्तिकायें तत्सिद्धम्‌ । 


"~~~ ---- -~---~--~ 








वा० --प्र आदि परे ्ातुजं का अध्य पद के साथ समास होता है तथा 
उरारपद का लोप मी विक्रल्पसे होता ह । 

वातिक नन्‌ सेपर मे जो अत्ति विद्यमान" अथंव्राचक् शव्द क! अध्य 
पदकं साथ समास होता है तथा उत्तरपद का लोपमभी विकत्पसे होत्ताहै। 

६७३. भाषित पस्करसे पर ऊङः प्रत्यय का अभावदटहै जिसमे एेसा 
स्त्रोवाचक शब्द, उसका पृवाचफ कै समान रूप हो, समानाधिकरण उत्तर- 
पद स्त्रीलिङ्गपरे, परन्तु पूरण प्रत्ययान्त ओर श्रियादि के परे पृबद्धाव 
नहीं हो । 

६७४. पुरणाथं प्रत्ययान्त जो स्तरोलिङ्खं 8दन्त बहुत्रोहि तथा प्रमाण्स्त 
(भरमाणो हो अश्त मे जिपके) बहुत्रोहि तमात से "जर्‌ प्रत्यय होादहै। ` 








र्र्‌ लघृसिद्धान्तवौमुदी 


पूरणाथंप्रत्ययान्तं यद्रत्रीलिगं तदन्ताःप्रमाण्यन्ताच्च अहुत्रीह- 
रप्स्धात्‌ । कल्याणी पच्चमी याहं रात्रीणां ताः-कल्याण्मेपच्चमा 
रात्रयः । स्त्री अमाणी यस्यसः स्वीत्रमाणः] अश्रियादिषु च्ञ 1 
कल्याणी प्रियः इत्यादि । 
९७५. वहुबीहौ खक थ्य णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ५।४।१९३॥ 
स्वा द्वा चि सथ्यक्ष्यन्ताद्रहुत्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दोघंसक्वः । जल 
ऊाक्षी। स्वाद्खात्किम्‌ ! दीघसविथरक्टम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयषिटः) 
अक्ष्णोऽदशे नादिति वक्ष्य माण)ऽच्‌ । 
९७६. द्ाच्रभ्या ष मूध्नः ५।५।११५ 
आम्यां मृष्नः षः स्याद्‌ बहुब्रहये । द्विमृधंः । तिम॒धः 
` ९७७. अन्तबदहिः्या च लोम्नः ५।४।११७॥ 
आभ्यां लो्नोऽप्‌ स्याद्‌ बहुव्रीहौ । अन्तर्लोवः। 


ज जा = ज क कका क > = 


दीघसवथः-- दीर्घे सक्थिनी यस्येति विग्रहे "अनेकमभ्यपदार्थे' इत्ति 
समासं सुपोलुकि “दीघंसविथ' इत्ति. स्थिते 'वहूव्रीहौ सवध्यक्ष्णोः स्वाङ्खातु 
षच्‌ इति षवि भत्वात्‌ "यस्येति चः इतीकारलोपे विभक्तिकायं तत्मिद्धम्‌ । 
द्विमधंः - दरौ मूर्धानौ यस्येति विग्रहे बहुव्री हिसमासे सुपो नुकि दित्रि- 
भ्यां षमध्नः' इति षप्रत्यये भत्वात्‌ "नस्तद्धिते" इति टिलोपे विभक्तिकायं 
तत्सिद्धम्‌ । 
अन्तर्लासिः--अन्तर्लोमानि यस्येति विग्रहे (अनेकमश्यपदार्थेः इत्ति 
समासे सुपो लुकि “अन्तवबहिर्भ्यां च लोम्नः इत्यपि विभक्ल्यादिकार्ये 
तत्सिद्धम्‌ । 


९७५. स्वाङ्खकाची एवं अक्षि शब्दार्त प्रमास धै षच्‌ प्रत्यय होता ्ै। 

` ६७६. द्वि एवं त्रि शब्द-पूवंक मृधेन्‌~शब्दान्तं से "षः-ग्रत्यय बहुव्रीहि ` 
समास होता दहै । 
९७७. द्रा लोमन्‌ शब्द जिसके पूवं भ अन्तर्‌ या बहिर्‌ शब्दोक्ते | 
"सक्‌; प्रत्यय | होता है बहुव्रीहि सपासमें।. 











बहत्रीहिसमासः २८: ` 


९.७८. पादस्य लोपोऽदस्त्यादिस्यः ५।७।१३८॥ 

हस्त्या दिवजितादुपमानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्‌ बहुः 
व्रीहौ । ग्याघ्रस्येव पाएदावस्य-व्याश्चपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ £ 
हस्तिपादः । कुसुलपाद्‌ः । 

९.७९. संख्यासुपुवस्य ५।६।१४०॥ 

पादस्य लोपः स्यात्समासान्तो बहुत्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपएत्‌ । 

९८०. उद्धिर्भ्यां काङ्दस्य ५1४।१४८॥ 

लोपः स्यात्‌ । उत्काकूत्‌ । विक्तं। कूत्‌ । 


९८१. पूणाद्धिभाषा ५।४।९७९॥ 
पणकावूत्‌ । पणकाकूदः 
९८२. खुद्द दुह दो मिच्ाऽमित्रयोः ५।४।१५०॥ 
सुद्यां हृदयस्य . हुद्धावो नि पाव्यते । युहूत्‌-मित्रम्‌ । दुहृत्‌~ 
असित्रः। | | 
९८३. उरः ग्रभ्रतिभ्यः कप ५।४।१५१॥ । 
सुपात्‌ --यु शोभनौ, पादावस्येति विग्रहे बहुनीहिसमास सुपो लुकि ` 
स ख्यासुपुवस्य' इति षमासाश्तलोपे विभक्तिकायं तत्सिद्धम्‌ । 


---~-- ~~~ ब ~ ~~~ ~~~ ~ 


६०८. बहुत्रीहि में हस्ति आदि णश्ब्दों से भिश्न उपमान वाचक जो 


शब्द उपसे प्ररे पाद. शब्द कालोप होता है। 
६७९. बहुत्रीहि मे एसे पाद शब्द जिसके पूवंमें संख्या याषुहोत्तोः. 
समासाध्त उस पाद कष्लोग्होका दै) 
६८० उत्‌ यावित परे काकुद शब्द का समासास्त लोप होतादहै, 


बहुत्रीहि मे) 
९८१. पणं शब्द से पर काकुद्र शब्द कालोप होता है, विकल्प से। 
८२. सुया दुर शब्दसे परे मित्र एवं अमित्र अथं में हृदय शब्द कोः 
| दुर आदेश होता है। 
६८३. उरः प्रभृति गणपरितत शब्दों से कण्‌ प्रत्यय होता है । 





देः लघुसिद्धान्तकोम्‌दी 


२८७. सोऽपदादौ. ८।३।३८॥ 

पालकल्पककाम्येषु परेषु वि स्तगंस्य सः । 

९.८५. कस्कादिषु च ८।३।४७८॥ 

एष्विण उत्तरस्य विसगेस्य षोऽन्यष्य तु सः । इत्ति पः) व्यूढो 
-रस्कः | 

९८६. इणः षः ८।२।२६॥ 

इण उत्तरस्य विषगस्य सः स्यात्‌ पाशकल्पक्काम्येषु परेषु । 
प्ियसर्मिष्कः। 
९८७. निष्टा २।२।३९॥ 
निष्ठान्तं बहुत्रौहो पूवं स्यात्‌ । य॒क्तयोगः | 
९८८. शोषाद्धिभाषा ५।४।१५७॥ | 
अनुक्तसमासान्ताद्‌ बहुत्रीहुः कब्‌ वा } महायश्चस्कः । महायशाः । 

॥ इति बहुव्रोहिसमासप्रक्रणम्‌ ।। 


महायशस्कः--महयशो यस्येति विग्रहे “जनकेमन्यपदाथं “इति समासे 
सपो लुकि रोषाद्धिभाषाः इति कपि "आश्महुतः* इति आत्वे सस्य रुत्वे विसगं 
“सोऽपदादौ इति विसग स्य॒ सत्त्वे विभक्तिकायं तत्सिद्धिः । कपोऽभावपक्ष 
तु अत्वसन्तस्य चाऽध्ातोः इति दीधे 'महायशाः' इति । 








 €४. पाश्‌, कल्प, कया काम्य परमं यदिहोतो विसजनौयकोसं 
होता है । 
& ८९. कस्कादि गणमे एदे गये शब्द घटक इण्‌ से परे विसगं को षत्वं 
होक्ा है तथा अन्य विसगं कोस उत्तरसं होतादहै) 
६८६. पाण, कल्प, क, काम्य परदहोतोइण्‌ से परे विसगं को "ष 
होता है। 
९८७. निष्ठाप्त शब्द का पुवनिपात्त होता है, बहुव्रीहिं मे। 
६५०. समासाश्त अनुक्त बहुव्रीहि से "कष्‌" प्रत्यय होता है। 
1 इति बहुत्रीहि समास ॥ 











अथ इउन्दसमासः 

९.८९. चार्थं दन्दः २।२।२९॥ 

अनेकं सुबन्तं चाथ वतमानं वा समस्यते स दन्दः । समुच्चया- 
उन्वाचयेतरतरथोगतमाहाराश्चार्थः । तत्र ईश्वर गरु च भजस्वेति 
परस्परनिरपेक्षस्याऽनेकस्यकस्मिन्नन्वयः समुच्चयः । भिक्षामट गां 
चानयेत्यन्ध॑तरस्याऽऽनुषङ्किकत्वेनान्वयोऽन्वाचयः । अनयोरसामथ्या- 
त्समासो न । घवखदिरो छिन्धोति सिलितानामन्वय इतरेतरयोगः ॥ 
संज्ञापरिमाषमिति । सम्‌ह्‌ः-षमाहारः। | 

९९०. राजदन्तादिषु षरम्‌ २।२।३१॥ 

एष॒ पुवप्रयोगाहं परं स्यात्‌ । दन्तानां राजानो राजदन्ताः । 

वा ०--धसोौदिष्वनियमः । अ्थेघमौ । धर्मथवित्यःदि । 

९९९. न्दे घि २।२।२२॥ 

दन्द्रं चिसंज्ञं पूवे स्यात्‌ । हश्च हरश्च हरिहरौ । 

९९२. अज्ञायदन्तम्‌ २।२।३३॥ 

दन्द्रे पूवं स्थात्‌ \ ईशकष्णौ । 

९९२. अर्पाच्तरम्‌ २।२।२४॥ 

[दिवकेरवा । 





हरिहैरौः “हरि सू हर सु" दति विग्रह न्वाथे दनः" इति समासे ` 
सुब्लुकि न्द्रं धि' इति धिसंज्ञकस्य हरिशब्दस्य ` पूवंनिपाते समूदायादो 
“"वद्धिरेचि” इति बद्धौ 'हरिहरौ' इति सिद्धम्‌ । ` 





६८९. चके मथंमे विद्यमान सुबष्तों का समास होता है भौर वहु इण 
समास से विहित होता है 1 

९९० पूव प्रयोगाह्‌ का राजदन्तादि शब्द मे पर प्रयोग होताहै। 

वा०--घर्पादिषों मे कोई नियम नहींहै। 

९६९१. धिंज्ञक का पूवनिपात होता है इन्द्र समास में। 

६६२. अजादि भदष्तं का पूवं निपात न्द्र समास मे होा है। 

६६३. इण्टर समास में अत्यस्त अल्पाच जिसमे हो उसका पूवंनिष्तिः 
होता ९ । व. | 








2२८६ | लघ्‌सिद्धान्तकोपरदी 


हम्‌ 1 समाहारे किम्‌ ? प्रावृट्‌शरदे । 


 श्षेष रहता हे । 


` "एकवचन होता है) 


९९७. पिता माजा १।२७०]। 
मात्रा सहोक्तौ पितः वा शिष्यते । माता च पिता च पितरौ 
-भातापितसरी वा। | । 


९९५. उन्ढश्च प्राणितूयेसेनाङ्गानाम्‌ २।४।२॥ 

एषां न्दर एकवत्‌ । पाणिपादम्‌ । मादेङ्किकवेणविकम्‌ 1 रथिका- 
-उदवारोहम्‌ । ` 

९९६. उन्दाख्चुदषहान्तात्समाहारे ५।४।९१०६॥ 

चवर्गान्ताषहान्ताच्च द्रन्द्रटटय्‌ स्प्रात्समाहारे। वाक्‌ च त्वक्‌ 
ज्व वाक्त्वचम्‌ । त्वक्खनम्‌ । रमीहषदम्‌ । वाक्त्विषम्‌ । छत्रोपान- | 


| इति दन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ॥ 


[अ 
2 
र 





कै 


६६४. मातु शब्द के साथ कह गया जो पितु शब्द उसका विकल्प से 





६६५. प्राणि, तुय, सेनाद्धों का दद्दर एकवत होता है, अर्थात इनमे 





९९६. सम।सान्त टब्‌ प्रत्यय ववर्गान्त, दक्रारान्त, षकारान्त भौर ` 
-हकारान्त दष्द्रसे समाहारमेंहोताहै। 


| दति दणष््समासप्रकरण ॥ 





जथ सपासान्ताः 

९९.७ ऋकपूरन्धूः पथामानस्चे ५।४।७७]। 

भ-भ्रनक्न इति च्छरः । ऋगण।यन्तस्प्र समः पस्य अव्रत्पयोऽन्ता- 
चयवः स्वादक्षो या धूस्तदन्तस्य तुन । अधेवेः। व्िष्णुपुदम्‌ ¦ विम- 
लापं सरः। राजधृरा। अन्नेतु-अश्नधूः। इढवूरक्षः सखिपथः। 
रस्प्रपथो देशः) 

९९८ अक्ष्णो ऽद हां नात्‌ ५।४।७६॥ 

अयक्ष; पर (दक्ष्णोऽच्‌ स्गात्सपासान्तः। गवःपक्षोत गवाश्चः। 

९९९. उप खगो द ४६यनः ५।६।८५॥ 

प्रगतोऽढवान प्रावो रथः । 

१०००. न पूजनात्‌ ५।७।द९।) 

पुजनोर्ात्परेम्यः समाङान्ता न ध्य्‌: । सुराजा । अत्तिराजा । 

।। इति समाखान्ताः ।॥०। इत्ति समासप्रकरणम्‌ |! 





सखिपथः---'सख्युः पन्थाः" इति विग्रहे षष्ठीसमासे सुव्लुक्रि “ऋक्पु- 

रञ्ज: --* इति अप्रत्यये भत्वात्‌ 'नस्तद्धिते इति टिलोपे विभक्तिकायं 
तत्सिद्धिः) | 

प्ाघ्त्रीरथः --प्रागतोऽ्वानपिति विग्रहे "अत्यादयः-- इति समास 

| सुब्लुक्रि उपम गोदध्यनः इत्यचि भत्वात्‌ नस्तद्धिते" इति टिलोपे विभक्ति- 

. कायं तत्सिद्धिः । 











॥ इति समासान्ताः ।। इति समासप्रकरणम्‌ ॥ 


1 


६६७. ऋङ्‌, षू, अपृयाध्‌ अन्तमे है जिष्षके,एेषा जो समासत उसका 
अन्तावयव "अः प्रत्यय होता है अक्षाथक् धू , तदन्त स नहीं । 
६९5. नेत्र से सिच्च पर्यापवाचौ अञ्चि शञ्श से समाताष्त अच्‌ प्रत्यय. 
होता है) 
६६६ उपगं केपरमं जो अधयत्‌ शब्द उससे च्‌ प्रत्यय होता है 
१०००. पप!सान्त प्रत्यप्वुननाथंङ् शब्दो से पएरे नदरी होते है। 
¦ इति सपासाध्तप्रकृरणम्‌ ॥ 








"क 


अथ तद्धिताः 
तत्रादौ खाकछारणप्रव्यदव्रकरणम्‌ 
१००२. समथानां पथमाद्धा ६।१।८२॥ 
इदं पदत्रयसरधिक्रियते प्रार्दिसः इति यावत्‌ ' 
१००२. अद्वपत्यादिभ्यश्च 8।९८४।। 
एम्योऽण स्यात्प्राग्द)ठ्यतीयेऽव्थंषु । अडववते रवल्यादि ~-अरव- 


पत्म । गाण्क्त्तन्‌ ) 


१००३. दित्यदिद्य्दिट्य पत्छत्तरयदाण्ण्यः ६।१।८५।। 

दित्याश्म्यः पत्यु्तरपदाच्च प्राग्दीन्यतीयेऽवयंव ण्यः स्यात्‌ । 
घ्षणोऽपवादः । {दितेरपत्यं दत्य: । अददितेरादिव्यस्य वा~~ 

९००९७. दत्छो यमां यमि लोपः ८11६४ 

इलः परस्य यमो सोपः स्ण््रा थमि; इति यलोपः। आदित्यः 


 प्राजापव्यः \ (१) उा० -- देवादयञजञो । देव्यम्‌ । दवम | 


ज ^ यः द 2 द र द कक 3 काद णाक अको 


आह्व पतम्‌-अग्वपतेरपत्यम्‌, अष्वपतिना निव तम्‌ अश्वपतेरिदम्‌ 
इत्यादि लोज्किविग्रहे ““अश्वपत्यादिभ्यश्च * इत्यणि अनुबन्धलोपे प्रा्ि- 
पदिकत्वात्‌ सुपोचुकरि “तद्धितेष्वचाभवदेः' इत्यादिवद्धौ (यचिभम्‌' इति 
भत्वात्‌ “यस्येति च" इतौकारलोपे तद्धितान्तव्वात्‌ सौ सोरमि पूवेरूपे 


तत्सिद्धिः 


दव्यम्‌--देवस्यापत्यादिति विग्रहे देवायञ्जौ' इति थनि आदिवद्धी 


यलोपे विभक्िकाय तत्सिद्धिः । 





६००१. श्राग्दिशो तिभक्तिः' सूत्रसे पूव तक समथानां-त्रथमःद्‌~ 
“वा' इन तीनों पदों का अधिकार जातादहै; 
१००२. इन शब्दो स अण्‌ प्रत्यध प्राण्दीन्यतीथ मर्था में होता दै। 
१००३. दिति, अदिति, आदित्य एव पर्युत्तरपद से “ण्यः प्रत्ययः होता 
है प्रारटीव्यतीय अथमे। 
१००४. हल्‌ से परे यम्‌ का विकल से लोप होयम्‌ परमे दहयीतो। 
(१) वा० देव शन्द से यम्‌ एवं भन प्रत्यय होता है। 





तदिताः- (ततादौ सावारणप्रत्ययप्रकरणम्‌) २८६ 


(२) वा०~- वहिषष्टिलोषो यञ्च । बाह्यः । वा० ईकक च ॥ 
१००५. किति. च ५।२।१९८॥ 
किति तद्धिते चाऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । बाहीकः । 
वा०- गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ । गोरपत्यादि गव्यम्‌ । 
१००६. उत्लादिभ्योऽअ. ७।१।८६॥ 
त्सः 1 

॥। इत्यपत्यादिविकाराश्ताथेक्ताघारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 


>; 
= 





-----------------------------__ __ 
बाहीकः बहिभवः इति विग्रहे धिष्‌ शज्दात्‌ “ईककच इति ईकक~- 
मत्यये टिलोपे "किति यादिवद्धौ विभक्तिकार्यं तत्षिद्धिः। 
ओौत्सः~--उत्सस्या पत्यादिरिति विग्रहे “उत्सा दिभ्योऽन ° इत्यनि आदि- 
वद्धो विभक्िकाय तत्सिद्धिः । 


ॐ 
------- षे मा ---- ~ ~~~ ~~~ ~, 
(२) वा०-वहिषस्‌ शब्दको टि का लोप भौर धन पत्यथ भौ 
होता टै 
(३) वा० --वहिषस्‌ शब्द से ईकक्‌ प्रत्यय तथा उशकी ¦ टि का लोप 


होता है । 
१००५. चोंके मादि अच्‌ की वृद्धि होती है कित तद्धित पर होतो 
१००६, जन्‌ प्रत्यय उत्सादि गणपठित शर्न्दोसेहोताहै। 


॥ इत्ति भपत्य दिविकारान्ताथंसाारणप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥॥. 


{~ 
प्रे 


१९ लं° सि० कौ 





अथ अपत्याधिकारप्रकूरणम्‌ 


२००७. खरीपुंखाभ्यां नञस्नेजौ भवनात्‌ ४।९।८७॥ 

"धान्यानां भवने" इत्यतः प्रागयेषु स्करोपुास्यां कंप्रान्नज्घ्ननो 
स्तः ¦ स्त्रेणः । पौस्नः। 

१००८. तस्याऽपत्यम्‌ ४।१।९२] 


षट्चन्तान्कतसन्धेः खमथदपत्येऽथं उक्ता वक्ष्यसाःणाश्च प्रत्यया 
¦ चा स्युः}; ;. 


१००९. ओंशुणः ६1७1 १७६! 
उवणान्तस्य भस्य गृणस्तद्धिते । उपगोरपत्यम्‌ - जौ पगवः । 
 आरवपतः । दत्य: । ओौत्सः । स्तरेणः । पौस्नः । 
१०१०. अपत्यं पौश्पभृत्तिगोज्रम ४।६।१६२॥ 
अपत्यत्वेन. विवश्ितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ । 
. स्व्रणः~स्वीषु बासक्तः, स्त्रीषु मवः, स्त्रीणां समूहः, स्त्रिया अपत्यसु | 
इतया्यथं “स्त्री प्‌पाभ्यास्‌* इति नन्‌प्रत्यये अनृबश्वलोपे ““तद्धितेष्वचामादेः'* , 
इत्यादिवृद्धौ णत्वे विभक्तिकाये तत्िद्धिः । एवं पुंसोऽपत्यमित्यादिविग्रहे ` 
स्तन. प्रत्यये आदिवृद्धो धयोगान्तलोपे विभक्तिकायं ““पौस्नः'” इति ! 
 ओपगवः--उरगोरपत्यनितिविग्रहे उपग्‌ शब्दाद्‌ ^तस्या पत्यम्‌" इत्यणि 
अनुबन्धलोपे ^तद्धितैष्वचामादः' इत्यादिवृद्धौ “भौपयू ज” इति स्थिते 
“अचोल्िति इति वृद्धि बाधित्वा 'ओोगूणःः इति गृणे अवादेशे तद्धि- 
तास्तत्वात्‌ प्रात्तिपदिकसंज्ञायां सौ सस्य रत्वे ` विसे 'गौपगवः* इति । 


१००७. धान्यानां भवने शने" इसक्षे पु र्थो मेस्त्ी शब्दे नन्‌ 
प्रत्यय बौर पुस्‌ शब्दे से स्नन्‌ प्रत्यय. विकल्प षे होता है। † 
१००८. षष्ठयष्तं छृतदन्धि दमयं सुबन्त से अपत्य अथं में उक्त (अण्‌ , 
भ्य, नन, , स्नन. आदि) प्रत्यय तथा वदधमाण ( इनाहि } प्रत्यय विकल्प ¦ 
षि हो) | 4 : | 
१००६. तद्धित के परे उवर्णन्ति सप्नक् को गरुणहो। 
१०१०. अपत्यत्वेन विव्लत जो पौव मादि उपषकी गोत्र संजा होतीदहै। 








शषपत्याधिकारम्रकरणम्‌ ३९६ 


2०११. पको गोञे ७।१।९३॥। | 
| गोत्रे एक एवाऽपत्वश्रत्ययः स्यात्‌ ! उपगो्गोत्रापत्यमौपगवः । 
१०१२. गगदिभ्यो यञ. ४।१।१०५॥ 
गोत्रापत्ये । गगेल्य गोच्रापत्यं गाश्यंः। वात्स्यः।: 
१०१३. यञञोश्च २।४।६४॥ 
गोचरे श्रय जन्तमञन्तं च तदवयवयोरेतयीोल्‌क्‌ श्यात्ततछते. बहुत्वे, 
नतु स्वियाम्‌ । गर्गाः । वत्साः। 
१०१४. जीवति तु वदेये यु वा ४।१।१६२॥ 
वरये पित्रादौ जीवति पौत्रादेयंदपत्यं चतुर्थादिं ठदवसंज्ञमेव 
स्थात्‌ । 
१०१५. गोत्राचयन्यस्ियाम्‌ ४।१।०४॥ 
स्यपत्ये गो त्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ , छिथांतु न य्‌वसज्ञा। 
१०१६. यञिञोश्च ७।१।१०१॥ 
गोत्रे यौ सजनो तदन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । 








^ वास्स्यः~~- वत्सस्यापत्यमिति विब्रहे “गर्गादिभ्यो यडः'* इत्ति यलि 
ञादिवद्धौ अलोपे विमक्तिकाये तत्िद्धि:। ६ 





१०११. अपत्यसज्ञङ धरत्यय गोक्र अथंमेंएकही होता है। 
१०१२. गदि गणपठित शब्दप्रकृतिक षण्डचन्त समथं सुबन्त से थन 
प्रत्यय होता हे गोत्रापत्य अथमे। 
१०१३. गोत्रप्रस्ययछृत बहुत्व रहने पर यजश्त अर अनन्तावयव 
-धकाराऽकार कलुक्‌ हौ, परष्तु स््रीलिङ्क मे लुक निषधो) 
१०१४. विता अ!दि के जौवितत रहने पर वंशमें पौत्र आादिकाजो 
पट्य चतुयीद (प्रपोत्रादि) उतकी युव संज्ञा होती है। 
१०१५. पोवप्रत्मणान्तसे दही प्रत्यय हो जौरः स्तीलिङ्खमे युवसंजञा 
 नहींहो युव! अपत्य अथं विवक्षित होने पर । 
१०१६. गोत अथमे रहने वष्लाजो दज. या इन, तदन्त से "फक्‌ 
ब्रह्य होतादै1. 


२९२ लचुंसिद्धान्तकौभुदो 
१०१७. आयनेयीनीयियः कढस्ङधां पत्यखादौनाम्‌ ७,१।२॥ 
प्रत्ययादेः फस्थ-आयन्‌ , हस्थ-एय्‌ , खस्य ईन , छस्य-ईय्‌ › 
घस्य-इय्‌-एते स्युः । गगेस्थ युवापत्यं गार्ग्यायणः । दाक्षायणः । 
१०१८. अत इञा. ७।९।९५] 
अपत्थेऽथं । दाक्षिः । 
१०१९. वाह्वादिभ्यथ्य ४।१।९६॥ 
बाहविः । ओड्लोमिः। 
 वा०~लोभ्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः । उडलोमाः। 
आकृतिगणोऽयम्‌ । 
१०२०. अन्रृष्यानन्तयं विदादिभ्योऽज _ ७।१।१०४॥ 


एस्योऽब्‌ गोत्रे, ये त्व त्ानृषयस्तेम्योऽपत्येऽन्यत्र तु गोत्रे । विदस्य गोत्रं 
। 


। 








गार्यायणः- गगंस्य गोत्रापत्यं “गाग्यःः गाग्यस्य व गगस्य 
युवापत्यं वा गार्ग्यायणः । अत्र “जीवति तु वंश्ये युवा" इति युवसंज्ायां 
यनिनोश्च" इति यञन्तात्‌ फकि “आयनेयी नी धियः-' इति फस्य भायन्नादेशे 
भत्वाद्‌ “यस्येति च" इत्यलोपे णत्वे विभक्तिकां “गार्ग्यायणः' इति । 

--- ओीडलोपिः-- उडूनि नक्षत्राणीव लोमानि यस्य स उड्लोमा, उडलो- । 
भ्नोऽपत्यमिति विग्रह "बाह्वादिभ्यश्च" इति इनि भादिवृद्धौ "नस्तद्धिते" इति 
टिलोपे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । उडलोम्नोऽपत्यानीति विग्रहे तु "लोम्नो 
ऽपत्येषु बहुऽवकारो वक्तव्यः” इति वातिकेन अकारप्रत्यये टिलोपे विभक्ति 
कायं 'उड्लोमा” इति सिद्धम्‌ । 








१०१७. प्रत्यय के आदिभूत फक स्थानमें आयन्‌ ;ढके एय खंको 


षन्‌ ,छ को दूय भौरघ को इय भेण होतार । 
१०१८. मापत्य भथ में अदन्त प्रातिप्रदिकस दन प्रत्यय हो 


१०१६ बह्वादि सं ६ प्रत्यय हो, अपत्य बधं में। 
८ वा०~ बहुत्वविशिष्ठ अपत्य बं मे लोमन्‌ शब्दस अकार प्रत्ययदहौी॥ 
3) १०२०. विदादिगण में प१८्ति ऋषि वाचक शब्दोंसे गोत्र भथंमे वया 
@ षि भिन्न वाचक शब्दों से अपत्य अथ में भन्‌ (अ) प्रत्यय होताहै। 








अपत्याधिका ररकर्णम्‌ २६३ 


वेदः । वेदौ । विदाः । पृत्रस्यापत्यं पौत्रः। पौत्रौ । पौत्राः ॥ एवं 
दौहित्रादयः । दुहितुः अपत्य दौहित्रः। 

१०२१. शिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।११४॥ 

अपत्ये । रावः गाङ्ः। 

१०२२. कष्यन्धकन्रुष्िणिङुङभ्यश्च. ७।१।११७।। 

ऋषिम्यः-वाशिष्ठः । बरवासित्रः ।. अन्घकेभ्यः-श्वाफ़ट्कः । 
अुष्णिम्यः-वासुदेवः । वुरुभ्यः-नाकरुलः । साहदेवः । 

१०२२३. मातुख्ट्संख्यासम्भद्र पूबोयाः ७।९।९१५॥ 

संख्यादिपूर्वंस्य माल्रुशन्दस्योदादेशः स्पादण्‌ प्रत्यय्रच । 
देमातुरः । षाण्पातुरः। सांमातुरः । भाद्रमातुरः, 

१०२७. खीभ्यो हक्‌ ४।१।१२०॥ 

सत्री प्रत्ययान्तेभ्यो इक्‌ । वेनतेधः । 


ङो वः--शिवस्य गोत्रापत्यमिति पिग्रहे "शिवादिभ्योऽण्‌" इत्यणि भादि 
वृद्धौ भत्वादलोपे विभक्तिकायं “शेवः इति सिद्धिः । 

रवाफटककः--खवफलकस्यापत्यमिति विग्रहे ““ष्यन्धकवष्णिङ्कख 
श्य एच इत्यणि आदि वंद्धौ भत्वादलोपे विभक्तिकायं तत्सिद्धिः । 

षराण्मातुरः--षण्णां मातुणामपत्यमिति विग्रहे तद्धिताथ ति समासे 
सुन्लुकरि षस्य जश्त्वेन ङकारे तस्य “यरोऽनृनासिके-' इति णत्वे षण्नातु- 
शग्दात्‌ “मातुरुत्संख्येत्तिः अणि उत्वे रपरत्वे आदिवृद्धौ विभक्तिकायं 
तस्सिद्धिः 1 

१०२१ शिवादि गणपित णब्दप्रकृतिक षष्ठचण्त समथ सुबन्त से अन्‌ 
अत्थय होता है, अपर्य अथं मे। | 

१०२२. अपत्य अषंमे, ऋषि, अण्घक, वष्णिया कुरु वाक षष्ठयन्तं 
समथं सुब्त से अण्‌ प्रत्यय होता है। 

१०२३. संख्या, सम्‌ एवं भद्र --पूवं जो मात्‌ शब्द उसको उत्‌ अआदेष्ठ 
हो्ादै तथा अण्‌ प्रत्यय होतारहै। 

१०२४. अपत्य अथं मे स्त्रो-प्रत्यय)स्त प्रकृति षष्ठयन्त सुबन्त सं ढक्‌ 
अत्यय होता दै। | 





षे९४  लधुसिद्धान्तकौयुदी 


`` १०२५. कन्यायाः कनीन च ७।१।११६॥ 
चादण्‌ । कानीनो व्यास्षः कणंदच । 
१०२६. राजश्वशुरात्‌ ६।१।१२७॥ 
राज्ञो जातावेवेति वाच्यस्‌ । 

१०२७. ये चाऽभावकमणोः ६।४।१६८॥ | | 
यादौ तद्धिते परे्त्‌ प्रकत्या स्यान्नतं भावव्मचीः) संजन्यष 

जातावेवेति किम्‌? ॑ 1 
१०२८. अन्‌ द।६।१६७} 

अचु चरकृत्या स्यादणि परे । राजनः; इवशु्यः। 
९०२९. क्षत्वाद्ः ४।१।१३८] 
क्षत्वयः । जातावित्येव । क्षाल्विरन्यत्रं । - 
१०३०. रोवत्यादिभ्य ष्क ४।१।९४६॥ 
१०३९. ठस्येकः ७।३।५०॥। 





न नि मौ 


कानीनः--कन्यायाः अपत्यमिति विग्रहे कन्यायाः कनीन च इतिः 
जंणि कध्यायाः कनी नादेशे भत्वाद्‌ अलोपे विधक्तिक्ताये तत्िद्धिः। 


। 
। 





१०३५. कथ्या शब्द को कनीन भदेश तथाः चक।रात्‌ अण्‌ प्रत्यय भी 
हाता दै! 
: १०२६. अपत्य अथ मे यजन्‌ एवं श्वयुर शब्द-प्रङ्ृतिक षष्ट्यन्तं समर्थ 
सं यत्‌ प्रत्यय होता है। राजन्‌ शब्दस जातिवधच्यहोतोभी यत प्रत्य 
होता &। 
। ` १०२७. भावकम को छोडकर तद्धिती यक्ारादि प्रत्यय परे रहते अन्‌, 
का लोप नहीं होता 81 
| ६०२०८. अन्‌ प्रकृति से ही रहता है, अण्‌ प्रत्यय परहो तो। 
| ४ ,९०२९. अपत्य बध मेक्षत्र शब्द 8 धः अत्यय होता है जातिवाच्ः 
हो तो । 

१०३०. रेवत्यःदिचण पठित शब्शों चे ठक्‌ , प्रत्यय होता है । 

१०३१. अङ्ग से परे ठ' को इक्‌” भदेश होत्ता है। 





वा ` क 











भपत्याधिकारप्रकरणस्‌ २९९ 


अङ्ात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ ।' रवतिकः 1. 56५ 

१०३२. जनपद्‌राब्दात्क्चल्जरियाद्‌ा- ७।१।१६८॥ ` 

जन पदक्षत्त्िय वाचका च्छडडादन्‌ स्यादपत्ये । पाञ्चालः। | 

१. वा ० ~ क्षत्त्रिय समानचन्द्‌ाल्जनपद्‌ तस्य राजन्यपत्यकत्‌ ¢. 

पञ्च!लानां राजा पाञ्चालः। 

२- वा~--पुरोरण्‌ बक्तव्यः! पौरवः! 

३.. वा०--पाण्डोडयंण्‌ । पाण्डयः । 
१०२२. कुःख्नादिभ्यो ण्यः ८ १।९७२]] 

कौ रव्य: + नंषध्यः । 

१०३७. ते तद्राजाः ७।९१।९७९६॥! 

अजादयस्द द्राजसंज्ञाः स्यः 1 

१०३५. तद्राजस्य बहुषु तेनेवाऽस्जियास्‌ २।४।६२] 

बहुऽव्थेषु तद्राजस्य लुक्‌, तदथेकते बहुस्वे, न तु स्वियाम्‌ ।. 

इक्ष्वाकवः । पच्चालाः-इत्यादि । 

रेवत्तिकः रेवत्याः अपत्यमिति विग्रहे "रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌' इत्ति ठकि 

ठस्येका रादेशे "किति चे' त्यादिवृद्धौ भत्वात्‌ “यस्येति च' इतीकारलोपे वि्न3 
क्तिकाय ततिरििः। 


१०३२. जनपद भथ बोध कराते हुए क्षत्रिय वाचौ जो शब्द उससे 
भपत्य सथं में (सन प्रत्यप हौताहै। 

(१) वा०-जनपद वाची क्षत्रिय हुल्य शब्द से राजा अथं मे अपत्यवतु ` 
प्रत्यय होता दै। 

(२) वा ०--पुरु शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है । 

(३) वा० --पाण्ड्‌ शब्द से इयण्‌ प्रत्यय होता है। 

१०३३. कुरु एवं नकारादि शबः से ण्य प्रत्यय होता है। 

१०३४. पहले कहे गए अन. जादि प्रस्यय तद्राज संज्ञक होता है 1 

१०३५, स्त्रीलिङ्ग को छोडकर यदि भ्रत्ययङत बहृत्व हो तो बहुत्व 
अथं में तद्राजसंज्ञक प्रव्ययकालुक्‌ होताहै। 





९९६ ` लघुिद्धान्तकोमुदो 


१०२६. कम्बोजाल्लुक्‌ ७।१।१७५॥ 
अस्मात्तद्राजस्य. लुक्‌ । कम्बोजः ।: कम्बोजौः | 
ता०--कस्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । चोलः । शक्तः । केरलः | 
यवनः} . 

॥ इति अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ॥ 


1 ~- ०२९. कम्बोज शब्द से विहित तद्राज-सं्ञक प्रत्यय का लोप होता है 1. 
अा०~-कम्बोजादि-गणपठित शब्दों से परे तद्राज संज्ञक प्रत्यय का 
होता है, इस प्रकार कहना चाहिए । 

1। इति मपत्याधिकारभ्रक्ररणम्‌ । 


सलोप 











अथ रक्तादयंकप्रकरणप्‌ 
१०३७ तेन रक्तं रागात्‌ ४।२।१॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः। कषायेन रक्तं. वस्त्रं काश्यस्‌ ए 
१०२८. नक्षन्रेण युक्तः काठः ७।२।२॥ 
अण्‌ स्य्रात्‌ । 
--तिष्यपुष्ययोनक्षत्राऽणि यलोप इति. वाच्यम्‌ । पुष्येण 
युक्तं पौषम्‌ प्रहु 
०३९ द्द बविशेषे ७।२।४॥ 
पूवण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌, षण्ि दण्डात्मकश्य कालस्याऽवोन्त 
विशेषर्चेन्न गम्यते । भद पृष्यः। 
१०० द्ठं साम ४।२।७॥ 
तेनेत्येव 1 वसिष्ठेन हृष्टं वासिष्ठं साम। 


तेन रक्तं रागात्‌ - तेनेति, रागवाचकात्तवीयान्तात्‌ रक्तमित्य- 
स्मिनर्थे मण्‌ स्यादित्यर्थं; । | 

नक्षत्रण युक्तः कालः--नक्षत्रवाचिनस्ततौीयान्तात्‌ समथंशन्दातु युक्त 
इत्यथ अण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌, यौऽसौ युक्तः स कालश्चेद्‌ भक्तीत्यथः 1 

द्ष्टप्ताम-तृतीयास्तात्‌ समर्थाद्‌ दृष्टं साम इत्यथं अण्‌ स्थातु थट्‌ 


द्थ्टं साम चेद्धवतीत्यथंः। 





१०३७. रक्त अथं मेँ रागवाचक तृतीयान्त से अण्‌ प्रत्यय होताहै। 
१०३८. नक्षत्र-वाचक-शब्द-- प्रकृति तृतीयान्त समथं सुबन्छ से “युक्त! 
कालः” अथं में अण्‌ प्रत्यय होवे । 
१०३९. तिष्य एवं पुष्य के अङारकालोप हो, नक्षत्र विहितं बल 
पर हो तब । 
१०४०. तृतौयाश्त जो समथं सुदण्त उसे 'दष्ट' कथं में ण्‌ प्रस्य 
होता है, यदि वह्‌ दष्ट सामो षब) 





। 


# ^ ऊः चर" क 





€ ८ लघुसिदढान्तकौमृदी 


१०४९. वामदेब!डख्यड ज्यौ ४।२।९॥ 
वमदेवेन दृष्टं साम~वामदेव्यम्‌ । 
` -१०८६२. परितो स्थः ४।२।१०॥ 
अस्मित्तथंरण्‌ प्रत्ययो मवति । वस्त्रेण परिवृतो वास्त्री स्थः ॥ 
१०४२. तत्रोद्ध्तममञेभ्यः ४।२।१४॥ 
`“ रावे उद्धृतः चाराव ओदनः, 
१०४७०. सस्कृतं भश्छाः ४।२।१६॥ 
सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्संस्व्‌तेऽ्थं यत्संस्कृतं भक्षाश्चेत्ते स्युः? 
श्छ्राष्टेषु संस्कता आष्टा यवाः| 1 
१०४५. सखाऽस्य देवता ४।२।२४६॥ 
इन्द्रो देवताऽव्येति एेनद्रं हविः ! पाशुपतम्‌ 1 बाहुस्पत्य॒म्‌ +: 
१०४६. श्युक्र न्‌ ६।२।२६॥ 
शुक्रियम्‌ । 
` ` वामदैवा = तीयान्तात्‌ ` ससि वाम्देवेशव्दाद दष्ट स)।मेत्यथं 
इयत्‌- उच इत्येतौ प्रत्ययौ भवत इत्यथ; । 
... पाश्चुपतमू-- पद्युपतिदवताऽस्येति - विग्रहे. -पञ्युप्रतिशन्दाद्‌ साऽ्य 
देवताः इत्यणि बद्धौ भत्वादिलोपे विभक्तिकायं तत्विद्धि | 
~; १०४६१. कामदेव~-शब्दश्रकृतिक तृ्तीयाभ्त समं से ड्यद्‌ःएवं डय प्रत्यय 
होते है। ४ | 
१०४२. तत्तत्‌ -~ शब्दप्रकृधिं तृतीयान्त समथ सुव्रष्तस भण्‌ प्रत्यय होता 


। है । परिव अर्थमे। 
१०४२. उद्धत कर्थम पाचरवाची सप्तम्यन्त से यथाविहित भणादि 


त्वय होवे । 

१०४४. संस्कल अर्थम सप्तम्थत्त सं भण्‌ प्रत्यय हो यदि वहु भक्ष्य 
ही तव । 

१०४५. षष्ञडीके अर्थ मे देवत्तावाचक प्रथमान्त से अणादि प्रत्यय 
ही जाए । 


१०४६. देवत्तावाचक शुक्तं शब्द सं घन्‌ प्रत्यय होता है। 











रक्तायथंकप्रकरणम्‌ ब९.& 


१०४७. सोमारुख्यण्‌ ७।२।३०)) 
सौम्यम्‌ । ¦ 
१०४८. वाय्न्रुतुपि्षसो यत्‌ ४।२।३९॥ 
वायष्यम्‌ 1 ऋतव्यम्‌ । ॑ 
१०४९. रीङ्‌ ऋतः ७४७1२७1. : 
अकृखकारे अक्ावेघातुक्रे यकारे च्ठौ च परे ऋदन्ताङ्कध्य, रीड 
2 गः । यस्येति च ! पिज्यस्‌ । उषध्यम्‌। ^ 
१०५०. पित्तञ्यमातु ठ पातामदपितामश्टाः ७।२।३६॥ 
एते निपात्यन्ते पितुश्रातिा पितुञ्यः।. .मातुश्रीता मातुलः । मातु 
पिता मातामहः । पितुः पिता पितामहः । 
१०५१. तस्य समूहः ७।२।३७॥ _ 
-काकानां सम्‌ हः काकम्‌ । 
१०५२. भि श्ादिभ्योऽण ४।२।२३८॥ | 
स्िक्नाण समहय. अन्नम्‌ ।-गभिणीनां समूह्य. गाभिणस्‌ + इहु 
भस्याऽदे तद्धिते इति पुवन्द्यवे कते ~- = 
१०५३. इनण्यनपत्ये ६।8।१६७॥।;:; :* : : ) ) ती 


सुः । 


पिन्यभू-~- पितरो देवताऽस्येत्ति विग्रहे “वाय्वृतुपि त्रषसोथए्‌* इति यत्ति 
“रीङ्ऋतः' इति ऋतो रीडिः भत्वादीकारलोपे विभक्तिकायं तत्सिद्धिः । 
१०४७. देवतावाचक सोमशब्द से टचण्‌ प्रत्यय हो "अस्य अथंमें। 
१०४०. देवतावाचजग प्रथमान्त वायु राहि शन्प से यत्‌ ब्रस्थय हो| 
१०४९. छद्धिच्च यकार मौर वयसावंधातुक यकार कै परे. त्था न्व 
प्रत्यय के परे कृदन्त भद्ध को रीड ञादेश होता है। | 
१०५० . पितुग्य, मातुल, मातामह एवं पिहापह्- ये शब्द निपातन घें 
सिद होता ६। ; 
१०५१. यथाविहित प्राग्दीव्यत्तीय अणादि प्रत्यय ही, समृह बथं मे ॥ 
१०५२. भिक्षादि से समूह्‌ अथं मे अण्‌ प्र्यय होताहै। 
१०५६३. भपत्य अथं से सिर्न मे षण्‌ प्रत्यय के परे "इन्‌' प्रकृतिवत रहे भः 








 -खेनुकम्‌ । 


ˆ अनपत्यार्थेऽणि परे इन प्रकत्या श्यात्‌ । तेन नस्तद्धिते" इति 


तिसिद्धम्‌ ( एवं बन्धूनां समूहः 'बश्धता? इत्यपि बोध्यम्‌ । } 


~ ०. ४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 
१०५७. ब्रामजनकन्चुभ्यस्तल्‌ ।२।७२॥ 
१. वा०-तचन्तं स्वियाम्‌ । ग्रामता । जनता । बन्धृता । 
२. वा०- गजसददायाभ्यां चेतिःबक्तथ्यम्न । गजता । सह्छयता । 
३. वा० ~ अहयः लः रतो । अहीनः । 
१०९५५. अचित्तदस्तिधेनोष्टक्‌ ४।२।४७॥ 
१०५६. इसुसखुक्तान्तात्कः ७।३।५१॥ 

इस्‌उसउकतन्तात्परस्य ठस्य कः । साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । 


१०५७. तदधीते तद्धेद्‌ ४।२।५९॥ 
१५५८. न य्वाभ्यां पद्‌(न्तारम्या पूर्वा वु ताभ्यामेच्‌ ७।२।३॥ 


टिलोपो च । य॒वतीनां समहो यौवतम्‌ । 
जनताः ~ जनानां समह इति विग्रहे जनशब्दात्‌ 'ग्रामजनबभ्वुभ्य- 
स्तल्‌ हति तल्‌प्रत्यये (तलष्तं स्त्रियाम इति स्तीत्वाद्रापि विभक्तिकाय 


१०५४. भयं मे ग्राम, जन ओर बन्धू शब्द से "तल्‌' प्रत्यय होता है। 
१. वा० --तल भ्रव्ययाष्त सुबन्तं का प्रयोग स्वीलिङ्ग भे ही होता-दहै-। 
२. वा०- गज एवं सहाय शब्श्से भी तल्‌ प्रत्यय होतादै। 

२.वा० --भहन्‌. शब्द से ख प्रत्यय हाता ह चतु अर्थ मे। 

१०५५. समूह अथं मे अचित वाचक (बध्राणि)) शम्द हस्तिन्‌. शब्द 





न्बौर धन्‌ शब्द से ठक प्रत्यय हो 


१०९६. इस , उस, उकयातहो भश्त परे जिसके उस प्ररे -जोठं 
{ठ्क) कोक होता है। 

१०५७. "अधीते भौर वेद" अथ में अगणादि प्रत्यय हो दितीयाष्त से । 

१०५८. पदान्तःयंकार, वकार से परे वद्धि नही; होती, किन्तु यकार 
धकारे पवको करमसेदे, ओ, आदेश होते है। 


रक्तायथंकप्रकरणम्‌ ३०१ ` 


पदान्ताभ्यां यकारवकारास्यां परस्याचो नवुद्धिः। कितु ताभ्याः 
पवौ क्रमादजावागमौ स्तः । व्याकरणमक्ोते वेद वा वयाकरणः। 
१०५९. क्रमादिभ्यो बुन्‌ ७।२।६१॥ 
क्रमकः । पदकः । शिक्षकः । सौमांसकः । 
॥ इति रक्ता्यथंकप्रकरणम्‌ ॥ 


शकि १ 





वेाक रणः-व्याकरणमधौते वेत्ति वेदार्थे "तदधीते तदेद' इत्यनेन 
व्याकरणशब्दादणि भत्वादलोपे (न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां ववौ" तु ताभ्या- 

मच्‌" इति यकारात्‌ पुवमेजागमे विभक्तिकायं तत्सिद्धिः । 
मीमांसकः मीमांसामधौते वेद वेत्यथं मीमांसाशब्दातु “क्रमादिष्यो ` 
वन्‌” इतिवृनि वोरकादेशे भत्वात्‌ “यस्येति चे" त्थाकारलोपे विभक्तिकारयेः 
तत्सिद्धिः1 | 
1 इति रक्ताथकप्रकरणम्‌ ॥ 


(पर (रषि 


¶ ०५६. अघीते भौर वेद अथं मे क्रमादि से "वुन्‌" प्रह्यय हो 1 
| इति रक्ता्यथंकप्रकरणम्‌ ॥ ` 





` अथ चातुरथिकष्रकरणम्‌ 


-२७६०. तदस्मिन्नस्तीति देये तन्नाम्नि ४।२।६७) 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे ओदुम्बरो देशः । 

-१ ०६१. तेन जिचेत्तम ७।२।६८॥ 

कूराभ्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बी । 

१०६२. तस्य निवासः ४।२।६९ 


किबौनां निवासो देशः शेवः | 
` १०६३. अदूरभवश्च ६।२।७०॥ 
. विदिक्ाया अदूरभवं नगरं वेदिम्‌ । 
+. १०६४. जनपद दप ७।२।८१॥ 
„1 " जनवदे वाच्ये चातुरथिक्स्य लुप्‌ । 





तदस्तित्‌ इतति--प्रथमाण्तादस्मिन्नस्तीत्वर्थे अणादयः प्रत्ययाः स्युः 
 अत्ययान्तन तल्लाम्नि दज गम्यमाने इति सुत्राथः। 
कौशाम्बी कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बी । अत्र कुशाम्ब- 
शब्दात्‌ (तेन निवृत्तम्‌" इव्यणि अादिवद्धौ भत्वादलोपे स्व्रीत्वविवक्लायां 
` -भणन्तत्वात्‌ टिङढाणन्‌* इति डोपि विभरविंततकायें तत्सिद्धम्‌ । 








=== ~~ -------~ ~ ~~ ~> -- --- 


१०६०. थदि तन्नामा ( प्रथमान्त दुबत्तनामा ) देश होतो प्रथमाष्तः 
श्वभर्थं सुबन्त से अस्मिन्‌ अस्ति" अर्थये यथाविदहित अणादि प्रत्ययहौोतराहै। 
१०६१. निवृ त्त अर्थं पै तृतीया समर्थ सुबन्त से विहिढ ( अणादि) 
-भस्यय होत्ता है । 
१०६२. निवास. अथं सें षष्टचन्तं समर्थ सुबन्त अर्थं क्षे यथाविधि 
(अणादि) प्रत्यय होते हैँ । | 
१०६३, षष्ठ्यन्त पर्थ सुबन्त से “अद्ररभवः अर्थं मे अन्‌ बादि प्रत्यय 
 {शोतादे। 
१०६४. दातुरथिक्-प्रत्थय का लुप्‌ ( लोर ) होता है जनपद (देश वा 
नसमूह्‌) वाच्य रहे तब । 





चातुरथिकप्रकरणस्‌ ३०६६ 


१०६५. दपि युक्तबद्भ्यक्तिवचने ९।२१।। | 

लुपि सति श्रकृतिवटिजिङ्कवचने स्तः । प्चालाां निवासो, जन 
पदः पन्चालाः। कुरवः । अङ्खाः। वङ्खाः। कलिद्खाः। | 

१०६६. वरणादिभ्यश्च ४।२।८२॥ 

लजनपदाथं आरम्भः। वरणानामदूरभवं नगरं वरणाः । 

१०६७. इप्रुदनडवेतसेम्यो उमतुप्‌ ४।२।८७॥ 

९०६८. दयः <।२।१०॥। 

सयन्तान्मतोमेस्य वः। कुमद्रान्‌ । नड्वान्‌ । 

१०६९. मादुपधायाश्च सतोवो ऽयवादिभ्यः ८।२।९॥ 

मवण¶ऽवर्णान्तान्सव्णवविर्णोपिधाच्च यवादिवजिितात्पर्स्य मतो- 
मंस्य वः । वेतश्वान्‌ । 

१०५०. नेडगाद्‌ाडड कलच्‌ ४।२।८८॥ 

नडवलः। शाद्वलः । 

१०७१. शिखाया वच्‌ ४।२।८९॥। 

शि्कावलः । ।! इति चातुरथिकप्रकरणम्‌ ॥ 

वेतस्वान्‌ --नडाः सन्त्यत्रेति नङ्वलः। शादाः सन्त्यत्रेति शाद # 
शिखा अस्त्यध्मिन्‌ देके शिखावलः । 

।\ इतिं चातुरथिकप्रकरणम्‌ ॥ 


१०६५. लिङ्घं तथा वचन चुष्‌ ही जाते पर भङृतिवतुहो जिह. 
१०६६. चातुरथिक प्रत्यय का लुप्‌ वरणादिगण पठित भ्रङृकि्ठ 
षष्ठचन्त समर्थी सुबन्त से होता है। + | 
१०६७. कुभूद नड ओर वेतस शब्दों से 'उमतुप्‌' प्रत्यय होता है] 
१०६८ क्यष्त से परे सतु९ के मकार को वकार भदेश होड है।. 
१०६९. यवादिगण को छोडकर मकार या अवर्णटहि अन्त मे बिघके 
एवं मक्तार यामवणं है उग्धा मे जिसके उससे परे मतुप" प्रत्यय होता ठै 
१०७०. चःतुरथिक अर्थ में इवलब्‌' प्रत्यय होता कै नड एवं शाव 


'शञ्द प्रकुतिक्‌ समर्थ सुबन्तं सं ॥ 


१०७६१. शिख!शब्द प्रकृतिक सपर्णभं सुबन्त से “वलक्‌" प्रत्यय होता $ ए 
।। इति चातुरथिकप्ररुरणम्‌ ॥। 








अथ शंविकप्रकरणसम 


९०७२२. दोषे ६।२।९.२॥ 

अपत्यादिचतुरथ्यन्तादन्योऽथः शेषस्तत्राऽणादयः स्युः! चक्षुषा 

| गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावणः शब्दः । ओौषनिषदः पुरुषः । दृषदि 

| पिष्टा दाषंदाः सक्तवः। चतुभिख्ट्यं चातुरं शकटम्‌ । चतुदेश्यां 
ह्यते चातुदंशं रक्षः । "तस्य विकारः" इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकौरः। 

| १०७३. राषराऽवारपाराद्धखो ७।२।९२॥ 

। आभ्यां क्रमादढखो स्तः शेषं । राष्ट जातादिः राष्टियः । अवार- 

। पारीणः । वा०--अवारपांराद्िशदीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः । इह प्रकेतिविशेषाद्धादयष्टच - 

टश्यूलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषां जातादयोऽथविशेषाः, समथेविभक्तयश्च 

वक्ष्यन्ते 1 





राष्ट्ियः-~राष्टरं जातः, भवः इ्यादिविग्रहे ““राष्टराऽवारपाराद्‌धखौ? 
| इति घ्रत्यये घस्य इयादेशे भत्वात्‌ “यस्येत्ति च" इत्यकरलोपे विभक््तिकार्ये 


[प 


| 
¢ 
तत्सिद्धिः। ` | 
पारावारीणः-“राष्दराऽवारपाराद्षबौः इति सूतरस्थ अवारपारा- 





द्विगृहीतादपि, विषपरीताञ्चेति वक्तव्यम्‌' इति वातिकस्यायमर्भं --विगृही. 
` त्ातु = पृथगृभ्ुतातु अवारशब्दात्‌ पारणब्दाच्च, चन=पुनः विपरीतात्‌ ~ 
पारावारशन्दादपि खध्रत्यमरो वक्तव्यः । ततश्चावारे जातः अवारीणः", पाच 
जातः पारीणः", पारावारे जातः पारावारीणः" इति रूपत्रयं भवति । अज 





क 
१०७२. अपत्यादि चतुरर्थ्गन्त से भिन्न अर्भका नामशेष है- उन 
शेष भरथो मे {अण्‌ आदि प्रत्यय होते है । | 
१०७३, शेष भर्थों वै राष्ट्र शब्द से 'घ' गौर अवारपार शब्द से "खः 
प्रत्यय होता 8ै। 


वा०~भवार शब्द से, पार शब्द सेनौर पारावार शब्दसेभी व्खंः 
ब्रत्थय हो जाए-~एेसा कहना चाहिए । | भवार--विगहीत 
पार--विपरीत | 








` शेषिकप्रकरणम्‌ ३७ 


९०७४ व्रामायणजो ४।२।९.७॥ 
ग्राम्यः । ग्रामीणः । 
१०७५ नदादिभ्यो ठक्‌ ७।२।९७॥ 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 
१०७६. दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक ४।२।९८॥ 
दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः + पौरस्त्यः । + 
१०७७. युप्रागपाशुदक्प्रती यो यत्‌ ४।२।१०१॥ ज 
दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्य्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 
१०७८. अव्ययात्यप्‌ ४।२।१०४॥ 
(१) वाऽ~-अमेहक्तसित्रेभ्य एव । अमात्यः । इहत्यः । क्वत्यः । 
 प्ततस्त्यः। तत्रत्यः । 

(२) वा ० -~त्यम्नैभ्र व इति वक्तव्यम्‌। नित्यः । 





स्य ईनादेशः भत्वादलोपः नस्य णत्वसिति विशेषः अवारपारीणः इति तु. 
चतुर्थं पं बोध्यम्‌ । 

ग्रासीणः--ग्रामे जातादिरिति विग्रहे प्रामशब्दात्‌ श्रामाययवनौः 
इति खनि खस्य ईन।देशे भत्वाद्‌ अलोपे णत्वे विभक्तिकायं तत्सिद्धम्‌ । 


१०७४. जाति भर्थो मनँ प्राप शब्द से थ' भौर ख' प्रत्यय हो । 

१०५५. नयादि से इक्‌ प्रत्यय जातादि बर्थमेंहो। 

१०७६. जातादि अर्थो है, दक्षिणा, पश्चातु मौर पुरस्‌ शब्दों से त्यक्‌ 
प्रच्यय हो ॥ 

१०७७. जातादि अर्थो मे यत्‌ प्रत्यय दिव्‌, प्राच्च, अप्रा, उदञ्च्‌ ओर 
` भरत्यञ्च णन्दों से होता है। 
१०७८. जात्या्र्थो पै अब्यय से त्य्‌ प्रत्यय होवा है। 
९. (वा०)--अमा, इह, क्व, तसि, व---इन अव्ययो से भौत्यप 
 प्रत्ययहो। 
३. (वा०)-- घव अथंमे “नि' रूप अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय हो।* ` 
२० ल० सि० कौ० ५. / 


| 


‰६०६ = 


` घक्तन्या । देवदत्तीयः । देवदतः । 





तश्वय होता है। 


( विकल्प पक्ष मे ण्‌" होगा ) 















९०७९. उुद्धियंस्य।(चामादिस्तदचरद्धम्‌ १।१।७३॥ 

यस्य सम्‌ दायस्याऽचां मध्यै जादिवृद्धिस्तद्‌ वृढज्ञं स्यात्‌ । 
१०८०. त्यदादीनि च १।१।७४।। 

वृद्धसंज्ञानि स्युः। 

१०८१. च ददा!चः ७।२।११४॥। | 
शालीयः! मालीयः. तदीयः । (वा °)--वा नामघेयस्यःचदधखश्चा 


१०८२. गहादिभ्यश्च ।२।१२८॥।. 

गरहीयः.+ | 

१०८२. युष्मदस्मदोरन्यतरस्थां खञ _ च ४।२।१॥ 

उच्छः । पक्षेऽण्‌ । युवयोयु «माकं वाऽयं युष्मदीयः । अस्मदोयःष 

सालीयः-- “शालायां भवः इति विग्रहे वुद्धियस्याचामादिस्तद्‌ 
वृद्धम्‌" इतति सूत्रेण “गाला शब्दस्य वृद्धिषंज्ञायां वृद्धाच्छः इति सुक्रेणं 
छ, प्रत्यये सुपो लुकि "जायनेयीत्यादिना' छ" इत्यस्य ईयादेशे, भत्वेनाका- 
रस्य लोपे प्रातिपदिकरज्ञायां सुः विभक्तावनुबश्धलोपे सकारस्य रत्वे 
विसं च ते 'शालीयः' इति ॥ 


१०७६. जिस समुदायके अ्चाके मध्य परै जादि अच्‌ वृद्धिस्वंूप हो 
वह सघ्रुदाय बृद्धि संज्ञक होता है। 

१०५८०. त्यदादि की वृद्धिसन्ञाःहो। 

१०८१. जातादि अर्थो में वृद्धसज्ञकसे छ प्रत्यय होता है। 

वा०--नामघेय की वृद्ध्ज्ञा विकल्पसे हो। 

१०८२. गहादिगणपल्ति शब्द प्रतिकं पमं युवन्त क्च भी "छ 


१०८३. विक्रल्प से युषमद्‌-जस्मद्‌ शन्दों से "खन" भौर छ'हो 





र 





~+ ~~~ 








 होकिक्श्रकरणम्‌ | ३०७ 


२०८४. तस्मिन्नणि च युष्माकाऽस्माको ७।३।२॥ . 

युष्मटस्मदोरेतावादेशौ स्तः खज्यणि च । योहताकोणः । जास्मा- 
कीन: ¦ यौऽाङः । आस्माकः । 

१०८५. तवकममकावेकवचने ४।३।३॥ . 

एकाथंवाचिनोयुषमदस्पदोस्तवकममकौ स्तः खनि अणिच 
तावकीनः । तावकः । मासकोनः । मामकः । च तु- 

१०८६. परत्ययोत्त रपद्‌ योश्च ७।२।९८॥ 

गपयेन्तयोरेतयोरेकाथवाकिनोस्ट्वमौ. स्तः -परत्यथै उत्तरपदे च 
परतः । त्वदीयः १ मदीयः ! त्वत्पुलः । मत्पूत्रः। 

१०८७. मध्यान्मः ४।३।८।। 

मध्यमः 

१०८८. काठादढजञ्‌ ७।२।१२।। 

कालवा चिभ्यरष्ट्ञ्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌! मारसिकस्‌ । खांवत्सज 
रिकम्‌ ॥ 
ता<-अब्यया्तं भयात टिखोपः । सायष्प्रातिकः।  पौनुक्चिकः। 
अस्माकरीनः--आवयोरस्माकं वाभ्यमिति विग्रहे धयुष्पदस्मदो रव्यतर- 
स्यां खल्‌ च" इति अस्माच्छब्दात्‌ खनि खस्य ईनादेशे 'तस्मिप्तणि च युष्प्रा- 
काऽस्पाकौ इत्यनेन अस्पाकादेशे आदि वृद्धौ भत्वादलोपे विभक्तिकार्यं 
तत्सिद्धिः । 


१०८४. युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द को क्रमशः युष्माक" ओर "अस्माक 


भदेश होतारटै खन गा अण्‌ प्रत्यय से षरमेहो तब। 

१०८५. खन्‌ ओर अण्‌ प्रत्यव के परे एकार्थ युऽ्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दको 
तवक, ममक अदेशं होता है । 

१०८६. प्रत्यय के परे तथा उत्तरपद के परे एकाथंवाची युऽ्मद्‌-मस्मद्‌ 
शब्द के मपयष्त भाग को ^त्व' म॑ आदेश होता है। 

१०८७. जातादि अर्थो मे म्य शन्द से म" प्रह्यथ हो। 

१०८८. जातादि अथं मेँ कालदाचकसे ठञ्‌ भत्ययहो। 

वा--भसंज्ञक अन्ययके ष्टि का .लोपहो। 


{7 


°= लघुसिद्ध न्तकौभूदी 


१०८९. प्राच्चुष एण्यः ७।२।१७॥ 
<. प्रावषेण्यः। 
१०२०. सायञ्जिरप्रा्ेप्रगेऽव्ययेभ्यश्य खय खौ तुट्‌ च ४।३।२३॥ 
सायमित्यादिम्यरेचतुम््योऽब्ययेस्यश्च | 
स्तस्तयोस्तुट्‌ च ! सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राह्ल-प्रगे-अनयोरेदन्तव्वं 
निपात्यते ! प्राह्ल तनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । । 
१०२१. तज जातः ४।३।२५५॥ 
सप्तमीप्तम्धाज्जातं इत्यथंऽणादयो घादयश्च स्युः। सरध्ने जातः | 
-छलोघ्नः । उत्से जाततः भोर्सः । राष्ट जातो राष्टियः । अवारपारे 
जातः अवारपारीणः इत्यारि । 
९०९२ प्राह्ुषरष्ठुप्‌ ७।२।२६ । 
एण्यापवादः । प्रावृषिकः । 
१०९३. प्रायभवः ४।२।३२॥ 
 तत्रेवयेव । सृष्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति सरौऽ्नः । 
१०२७ संभरूते ७।३।७१॥ 
` सृध्ने सम्यवति स्रौघ्नः । 








 आत्सुः --भत्न "उासादिभ्योऽन्‌" इति “अण्‌? प्रत्ययः । 
राष्ट्ियः---इत्यत 'राष्टरावारपार ~” इति घरत्ययः । 





` १०८६. जात्तादि अर्थो में कालवृत्ति प्रावृष्‌ शन्द से एण्य प्रत्यय हो । 
| १०९०. टयु" तथा "ट्युल्‌" प्रत्यय सायं, चिरं, प्रहणे या $गे-इन 
चारो से एवं कालवाची अन्ययसे होता है, एवं उनको तुट्‌ काआगणममभी 
| होता दै। 
। 14 १०६१. अणादिं ओर धादि प्रत्यथ सप्तम्यन्त समथ सजात अथं मेँ 
होवादहि। : 
१०९२. जात अधरे धरवष्‌ शब्दस ठप्‌ भरत्ययहो। 7] 
१०९३. अणादि एवं घादि प्रस्यय प्रायमव अथं में (यथासम्भव) 
होवा है ¦ ¦ 


१०६४. सम्भृत अथं में स्प्तम्यसप्तःसं भणादि मौर घादि प्रत्ययहो 








` हौविकप्रकरणम्‌ । ३०९ 


१०९५. कोदा(डढन _ ७।३।७२। 

कौ शेयं वश्त्रम्‌ । 

१७९६. त्र भवः ७।२३।५२॥ 

सृध्ने भवः सौध्नः। भौत्सः । राष्टियः 1 

१०९.७. दिगादिभ्यो यत्‌ ७।३.५४॥ 

दिकङ्यम्‌ 1 वश्यम्‌ | 

१०९.८. शरोरावयवाच्च ७।३।५५।। | 

दन्त्यम्‌ । कण्ठचम्‌ । वा ०--अध्यात्मादेष्ठर्जिष्यते । अध्यारमनि 
भवम्‌ आआध्यात्सिकम्‌ । | 

१०९९. अनुशतिकादीनां च ७।३।२०।। 

एषामभयपदवृद्धिभिति णिति किति च । आधिदेविकस्‌ । आशध्ि- 
भौतिकम्‌ । एेहलौकिक्रम्‌ । पारलौकिकम्‌ ! आकि गणोऽयस्‌ । 

११००. जिष्ठामूल्ाज्ुकैदडः ४।३।६२॥ 

जि ह्वासलीयस्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । 


तत्रभवः---भव इत्यथे सप्तम्यस्तसमर्थादणादयो भवतन्ति । 
पारलौकिकम्‌--परलोके भवं पारलौकिकम्‌ । “जध्यात्मादिष्टनिष्यते” 
"दति ठस्येकादेशे उभयपदवद्धौ अत्वादलोपे विभक्तिकार्यं तिपि: 1 


१०६५. सम्भूत अथं में सप्तम्यस्त कोश शब्द से "ठन्‌ प्रत्यय हो । 

१०६६, भवार्थे मे स्तम्यश्तसे भणादि प्रत्यय ओौर घादि प्रत्यय हो। 

१०९७. भवार्थं मे दिवादि सप्तस्यन्त से यत्‌ प्रत्यय हो 1 

१०६८. भाव अथे मे शरीरावयववाची सप्तम्यन्त से यत्‌ प्रत्यय होता है। 

(वा ०) --ध्यात्मादि गण पस्ति समथं सुषन्त सेभव धथ मेख. 
प्रध्यय होता ह । | 

१०९६९. चित्‌ , गित्‌ मौर कितु के परे अतुशतिकादि के उभय पदकी 
बि हो । 

१००. जिह्वामूल तथ! अङ्गृलि-णज्द प्रकृति क समर्थं सुबन्त से भव~ 

र्थ पि "छः प्रत्यय होता है। ११ 


च | 
| 





| घुबन्त से) 


६... लघु्िद्ान्तकोमूदी 


११०१. वगोन्ताच्च ४।३।६२॥। 

कव्यम्‌ । 

११०२. तत आगतः ४।३।७४)) 

सष्नादागतः स्रौघ्नः । 

११०३. ठगायस्थानेभ्यः ७।३।७५॥ 

शुल्कशालाया आगतः सौल्कशालिकः । 

११०४७. ियायोनिखम्दन्धेभ्यो बुत्र॒ ७।२७७॥। 

ओपाघ्यायकः । पेताम्रहकः । 

१०५. हेतुमचुष्येभ्यं ऽन्यतरस्यां रूप्यः ४।३।८१॥ 

समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्ष~-गहादित्वाच्छः 
समीयम्‌ ! विषमीयम्‌ । दवदत्तरूप्मेम्‌ । देवदत्तम्‌ । 

 ११०द. मयट्‌ च ४३८२ 

सममयम्‌ ! देवदत्तमयम्‌ । 





पतामहकः--पितामहाद'गतः इति विग्रहे पितामह शब्दात्‌ "विद्या 
थोत्िसम्बन्धेभ्यो वनः इति वचि वनोऽकरादेशे आदिवद्धी भत्वादलोपे विभक्ति 
कायं तत्सिद्धिः, 





क 


११०१. भदं-अर्थ मे छ? प्रत्यय होतार वर्गाष्तिशब्द प्रकृतिक सम्भ ` 


११०२. आगत अर्थ मेँ यथाविहित अणादि प्रत्यय ओौर घादि प्रत्यय हो॥ 

११०३. आगत्त अर्थ में आयस्थान (चङ्खी, चौकी) वाची पञ्चम्यन्त से 
ठक्‌ प्रत्यय हो । 
~+ ११०४. विद्यसम्बन्धवाचकं तथ योनिपम्बण्धवाअक शब्द प्रकतिक 
पञ्चम्यन्त से वन्‌ प्रत्यय होतार, मागत अर्थमें। 

११०५. आगत भर्थ में हतु आर मनृध्यवाचकसे रूप्य प्रत्यय हो 
चिक्ृल्प पे | 


९१०६. आगत अर्थ. रै, हेतुवाचक भौर मनृष्यवाचक पञ्चम्यृण्ल क्षि 
भयट्‌ प्रत्यय हो । ` न 7 











जं विकप्रकरणम्‌ ३६१ 


११०७. प्रभवति ७।३।८२॥। 

हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्ख । 

११०८. तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः ४।२।८५।। 
सृक्ने गच्छति स्रौघ्नः पन्धा दूतो वा । 
११०२. अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ७।३।८६॥ 
स॒श्नमभिनिष्क्रापभति सधनं कान्यकुढ्जद्वारम्‌ । 
९११०. अधित्य कृते प्रन्थे ६।२<। 
शारीरकमधिकव्य कतो ग्रन्थः क्ारीरकोयः। 
१९१११. सोऽस्य निवासः ७।३।८९॥ 

सृतो निवासोऽस्य सधनः । 

१९११२ तेन पोक्तम्‌ ७।३।१०१।। 

पाणिनिनः पोक्तं पाणिनीवस्‌ । 


पाणिनीयम्‌--अचत्र “वद्धाच्छ'* इति छः प्रत्ययः ॥ 





---- ~~~ - 





११०७. पञ्चम्यन्त से यथाविहित मणादि प्रत्यय भौर घादि प्रत्यय 
हो, प्रभवति अर्थम) 

११०८. गच्छति अर्थ मे अणादि तथा घादि भरत्ययं होते है द्विरीयाष्त 
समर्थ सुबन्त से, परल्तु वहु यदि पल्थाषा दतहो ठव ॥ 

११०६. ह्वितीयाण्त समर्थं सुबन्त श्च अभिनिष्क्रामति" जथ मे अणाहिं 
तथा घादि प्रत्ययो, यदि द्वार वाच्यहो तब । 

१११०. (अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः" इस अर्भ मं यथाविहित घणादि मौर 
चादि प्रत्यय हो द्वितीयास्त से । 

११११. "अस्य निवासः' अर्थमे अणादि प्रत्यय होते है! प्रथमाण्क 
सुबन्त स मर्थसे। | 

१११२. श्रोक्त' अर्थं मे तृतीयाण्त सम सुब्त से अणादि ब्रह्य 
होते ह । 





1 
+~ ~ ~ ~-~--- - ~~ ~> ~ 














३१२ ` लंघुसिद्धान्तकौमुदी 
१११३. तस्येदम्‌ ४।३।१२०।। 
उपगोरिदम्‌~--जौपगवम्‌ । 


। इति रो षिकः: ॥ 
। म्‌ 
| 


१११३. षष्ठचण्त समर्थं सुबन्त स अणादि 





|| अर्थमे। 
| ।। इति श षिकप्रकरधम्‌ ५1 
|| | | ४ 
न 








„उ 0 





अथ विकाराथेकप्रकरणम्‌ 


१११४. तस्य विकारः ४।२।१२४॥। | 

वा०--अदमनो विकारो टिल्लोगो वक्तभ्यः। अश्मनो विकार 
आमः । भास्मनः । माचिकः । प. । 

९११०५. अवयवे च प्राण्योषधिव्रक्चिभ्यः ७।३।१२५॥ 

चादिकारे । मय्‌रस्याऽवयवो विकारो वा मायूरः। मौर्वं काण्डं 
अस्म वा । पेप्पलम्‌ । | 

१११६. मयड्‌ वैतयोभौषायाममक्ष्याच्छादनयोः ७।३।१७३।। 

परकतिमात्रास्पयड्‌ वा स्यात्‌ विक्ञारावयवयोः। अश्ममयम्‌ । 
-शआक्मनम । अंभश््चैत्यादि किम्‌ ? सौद सूपः । कार्णीसम्‌ | अ।च्छा- 
दनम्‌ । 


काकि न् ज = ज क 








क मिं 
भक 


आदमनम्‌ - अश्मन्‌ शब्दात्‌ स्वथ कपत्ययः। तदसावे अर्मेत्यपि 
म 1 तस्य विकारो धवयवौ वेत्यथ अश्मन्‌” शब्दात्‌ (मयड्‌वेतयोरसाषाया > 


््याच्छादतमोः इति मथटि नलोपे विषक्तिकाये 'अस्ममयम्‌' तस्य विकाड 
ृत्यणि “अन्‌” इति प्रकृति पावाट्टिचोपाऽपरावे मादिवृद्धौ विभक्तिकार्यं 
४्आाश्मनम्‌* इति । न च विका राथ कत्वे "अश्मनो विकरे टिलोपे वक्तव्यः 
इति वाक्तक्रेन टिलोपः कुतो नेति वाच्यम्‌, पाषाणवाचकस्वेन प्रसिद्धस्था- 
श्मन्‌ शाब्दस्यौव तत्र ग्रहणात्‌ (पाषाणवाचर अश्मन्‌ शब्दात्‌ विक्ारभादे 
अणुप्रत्ययः 'दिलोपः' आदिवृद्धिषेते आए्मनः इति भवति । ) 





"__ _ {न 


† षे व्‌ 


१११४. अणादि प्रत्यप षष्ठचन्त सुबन्त से "विकार अर्थम होते है 1 

(वा०) --अषटपन्‌ शब्द कीटिकालोपहोताहै विकार अर्भके 

११११५, प्राणी, बोषधि भौर वृक्षवाची अवयव तथा उनसं अतिरिक्त 
र्थक्ाची से केवल विकार अर्थ मरे अणादि प्रत्यव हो । 

१११९. विक्रार एवं अवषव अर्थं ते षष्ठचस्त समर्थ॒सुबध्त से “मबट्‌ : 
श्रत्यय विकल्प से होता दै मक्ष्य जौर अच्छादन भर को छोड़कर ।. 








३१४ लघुसिद्धान्तकौमदी ` 
११९७. चत्यं चुद्धश्रादिभ्यः ७।२।१७४॥ 
जास्रमयम्‌ । शरमयम्‌ । 

१११८. गोश्च पुरीषे ४।३।१७५॥ 
गोः पुरीषं गोमयम्‌ । 

१११२. गोपयसोयत्‌ ४।३।१६०॥। 
गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 


॥ इति विकारा्थेकाः ।! (इत्ति प्राग्दीव्यतीयाः) 


~+ 


_ ०११७. वृद्ध संज्ञक तथा शरादिगण ९ठित शब्द प्रङृतिक समर्थं सुबण्त 
से नित्य ' मयद्‌ प्रत्यय होता है, विकार तथा अवयव अर्थत । 
९११०. पुरीष अर्थ मे गोशब्दश्रकृतिक षष्ठयन्त सं मयद्‌ प्रत्ययहो। 
९११९, विकारादि अर्थम गो गौर पय्‌ प्रकृतिक दष्टचण्त से यत्‌ 
छ्रस्यय होः 


॥ इति विकारार्थकाः ।¡ ( इति प्राग्दीग्यतीयः; ) 


- 
(र 
म 








न 


अथ ठगाधिकारप्रकरणसम्‌ ` ; : ~ 

२९१२०. प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४।४।१॥ | 

तद्रहतीत्यतः भाक ठगध्िक्रिथते । 

११२१. वेन दीन्यति खनति जयति, जितम्‌ छाछ ` 

लक्तदीन्यिति खनति जयति, जितो, वा माषिकः । 

११२२. संस्कृतम्‌ ४।४।३॥ ्‌ 

दघ्ना संस्कतं दाधिकम्‌ ! मारीचिकम्‌ ॥ 

११२३. तरति ४।७।४॥। 

तेनैव्थेव । उडपेन तरति शौड पिकः! - 

११२४. चरति ४।४६।८।। 

ततीयान्ताद्‌ गच्छति--भक्षयतौत्यथयोष्ठक्‌ स्यात्‌ ।. हहितिनाः 
चरति हास्तिकः ! दध्ना चरति दाधिकः 

१९२९५. संखे ९।४ २२ | 

दध्ना संसष्टं दाधिकम्‌ । १ 


मारीचिकम्‌ --मरोचेन संस्कृतं मारीचिकम्‌ । --तासलिकम्‌ मरीचेन संस्छतं मासखिकम्‌ । ` यसचरव्याकः 
(संस्कृतम? इति ठकि सस्य इकादेशे (किति च" इतयादिवद्धौ भत्वादलोषे 
विभक्तिकार्यं तत्‌ सिद्धम्‌ । ॥ 


११२० -- (१२०. तद्वहति स्थयुग-प्रसङ्खम्‌' सूत्र से पूवं तक इस सूत्रका अध्चिञ ्‌ 
कार जातः है। 
११२१. दीग्यति, खनति, जयति तथा जितम्‌ इन चारो अर्थो से ठक्‌ 
प्रत्यय होता है तृतीयाण्वसमथं सुबन्त सं 1 | 
११२२. “पंस्छृत' अर्थ मे तु तोयान्त समर्थ सुब् से ठक्‌ प्रत्यय होता है 1 
६ १२३. (रति अर्थ भं तृतीयान्त समर्थं सुबन्त से ठक्‌" प्रत्य 
होता दे । ४ 
११२४. गच्छति तथा भक्षयति अर्थो मे तुत्तीयान्त समर्थं सुबष्त घं 
+ “ठक प्रत्यय होतादहै 1 
११२५. .संसृष्ट अर्थं भै "ठक्‌ प्रत्यय तृतीयान्त समर्थ सुबश्त स होता दै. 








३१६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


११२६. उजड्छति ७।७।३२॥ 
व दराण्यज्छतति बादरिकः । 
११२.७. रक्षति ७।७।३३। ` 
समाजं रक्षति सामाजिकः। 


[| १९२८. शब्दददुरं करोति ४७।४।३४।। 

| शब्दं करोति शाब्दिकः । दुरं करोति दादु रिकः 

| | ११२९. धमं चरति ७।४।४१।। 
क ध घा्मिकः । वा०--जधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ । अधारिकः। 
११३०. शिस्वम ४।४।५५। 

मृदङ्गवादनं शिल्पमस्य मादेद्िकः। 

११३१. प्रहरणम्‌ ४।४।५७। 


धा्मिकः--धमं चरति शधामिकः' । धमंशन्दात्‌ "धमं चरतिः दति 
छकि उस्थेकादेशे "किति चे" त्यादिवृद्धी भत्वादलोपे विभक्तिकार्में 
छतिसिद्धम्‌ । 


११२६. “उच्छति भर्थं में द्वितीथाण्त समर्थं सुबष्त से “ठक्‌ त्यथ 
होता है । | 
११२७. रक्षति अर्थ में द्वितीयाश्त समर्थ सुबन्त से "ठक्‌ प्रत्यय होता है 
११२०८. “करोति” भथं में ठक्‌" प्रत्यय होता है शब्द भौर दुदर शब्द 
बकृतिक दिती याण्त समथ सुबन्त से। 
११२६९. "चरति" अथं भै धमं प्रकृततिक द्वितीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय 
होता है। 
वा०~~ मघमं श्रकृतिक द्वितीयाष्त से "चरतिः भथ मे ठक्‌" प्रत्यय 
होता है। 
११३०. “शस्व शिल्पम्‌" भथं भे प्रथमान्त समथं सुबन्त के “ठक्‌ 
 धरट्यय होता ह। 
११३१. (अस्य प्रहरणम्‌” अथ भै प्रथमान्त समथ वुर्बत स ठक्‌ प्रत्यय 


होता है। 








ठ्गादिप्रकरणम्‌ ३१०. 


तदस्थेत्शैव । असिः प्रहरणमस्या आसिकः । धानुष्कः । 
११३२. चीरम्‌ ४।४।६२१॥ 
अयुपभमश्चषणं शीलमस्य आपूपिकः । 
११३३. निकटे बसति ४।४।७३।। 
नैकटिको भिक््‌ कः । | 
॥ ति ठगधिकारः ॥ 


^ 








धघानुष्कः--धन्‌ः प्रहरणमस्य तत्वतः जनुः ्हरममस्व बानुष्कः 1 बतुषब्दात्‌ श्रहरणम्‌' इति 
कि "दसुसुकषताश्तात्कः” इति ठस्य कादेशे किरवादादिवृद्धी ` विभकतिकार्मे 


तत्सिद्धिः 1 
1 इति ठगधिकारः ॥ 


११३२. "शीलमस्य भथं से ठक्‌ प्रत्यय ए प्रस्यय प्रथमाण्त समथं सुब्त च 
होता है। 
११३३. "वसति" शथं मे निकटशब्दभ्रकृतिक सप्तम्यण्त समथ सुबष्त से 


ठक्‌ प्रत्यय होता हे 1 
\ दति ठगधिकारः ॥ 


अथ प्रार्धितीयध्रकरणन्‌ 
-2 १३७. प्राण्धिताग्यत्‌ ४1४1७९५ 
` -तस्मे हितमित्यतः प्राग्‌ यदधिक्रियते। 
` १९३५ तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४।४।७६।। 
रथं वहति रथ्यः । युश्यः | प्रासङ्ग्यः 
११३६. धुरो यड्ढकौ २।४।७७॥। 
हलि चेति दीघं प्राप्ते-- 
११३७. न भकुछ् म्‌ ८।२।७९॥ 
रेफान्तस्य भस्य कृष्ट रोश्वोपधाया इको दीर्ध न स्यात्‌ 1 धरै! 


` 
` ११३६८. नौवयोधमविषमुलमूखलीततुलाभ्यस्तायतुल्यधराष्य- 
चध्याऽऽनाभ्यस्रमखमितसंमितेषु ४।४।९२।। 

नावा ताय नाव्यं = जलम्‌ | वयसा दद्यो वयव्यः।. धप प्राप्यं 





कृग्यः-~ युग्यं वहति इति विग्रहं 'तद्रहतिरथयुगप्रासङ्धम्‌” इति युग. 
शब्दात्‌ यत्प्रत्यये भत्वादलोपे विभकितक्ार्ये तत्‌ सिद्धम्‌ । 

धौरेयः ~रं वहत्ति हति विग्रहे धूरशब्दात्‌ धरो यड ठक्तौ' इति 
हकि “कितिच = ठस्य एयादेशे विभक्तिकार्यं घौरेयः' इत्ति । . 
नव्यम्‌ --- नावा तार्यमिति विग्रहे नौशब्दात्‌ (नौवयोधमं-- इत्यादि 


` ~~~ ------ 





~---  -- -- ~~~ 
--- --- ~~~ ~~~ 


११३४. “यतु प्रत्यय कौ अधिकार 'तस्मं हितम्‌" सूत्र के पुवं तक 
रहता हे। 
११३४५. वहति अथ में यत्‌ प्रत्यय होढा दहै, रथ, युग या प्रासङ्क-णब्द- 
 प्रङृतिक द्वितीयाश्य समथ सुबण्त से। 
११२३६. वहति अर्थम धुर्‌ शन्दश्रकृतिक् द्वितीयान्त समर्थ सुबन्ते 
यत्‌ एवं ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
११२७. भसज्ञक तथा भर्‌ या धुर्‌ कौ उपघराभूत "दक्‌" को दीषं नहीं 
होता है । | ए 
११३८. तार्थ तुल्य-जादि अर्थो मे नौ, वयस्‌ आदि तत्तत्‌-शब्दभरकृतिक 
श्तीकाण्त मर्थ दै यत्‌ प्रत्यय होता है। 














< ३१९ 


ष्यम्‌ । विरोण उध्यो विष्यः। सलेन आनाम्यं मत्फम । मञेन समो 
मूल्यः ! सीतया समितं सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुलया ससितं तुल्यम्‌ । 
११३९. तन्न साधुः ४।४।९८॥ 
अग्रे साधः अग्रचः। सामस्‌ साधः सामन्यः। 9 चाभावकम॑णो- ` 
रिति प्रकतिभावः । क्मेण्यः। शरण्यः 
११४०. सभाया यः ४।४। १०५ 
सम्थः । वाऽ--ईइति यतोऽवशः । 
।। इति आग्धितीयाः ॥ 
ध. 


सूत्रेण यत्‌ प्रत्यये वान्तो थि भ्रत्यये' इत्यवादेशे विभव्तिकार्ये उक्तं ख्पं 
सिद्धम्‌ । 
रारण्यः--शरणे सधूरिति विग्रहे शरणशन्डात्‌ (तत्र साधः" इत्ति ~ 
धल्प्रत्यये भत्वादलोपे विभक्तिकार्ये तत्सिद्धि। 
। इति प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ ॥ 


११३६. साधु अर्थं में सप्तम्यन्त समर्थ सुबष्त से यत्‌ प्रत्यय होतादहै1( 
११४०. साधु भर्थमें समा शब्दभ्रकृतिक सप्तम्यण्ठ समर्था सुबण्ढ सेः 
यत्‌ प्रत्यय होता है । 
॥ इति प्राणधितीयप्रकरणम्‌ 11 


कनि 

















। - 4 94 ` अथ दछधतोरधिक्ारप्रष्ठरणन्‌ 


११४१ पराक्‌ क्रौताच्छः ५।१।१।। 
तेन क्रीतमित्यतः प्राक छोऽधिक्तियते ! 
११४२. उगवादिभ्यो यतं ५।१।२॥ 
प्राक्‌ क्रीतादित्थैव ! उवर्णान्तादह्‌ गवादिस्यश्य यत्‌ स्यात्‌ इ 
छष्यापन्ादः । छद्धूवे हितं स ्कुव्यं द! । गव्यम्‌ । वा०--नाभि न 
1 नाम्योऽक्षः। नम्यमञ्जनम्‌ । 
११४३. तस्मै हितम्‌ ५।१।५। 
वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । 
> ११५४. शरीरावयवाद्यत्‌ ५।१।६।। 
~ ~ दन्त्यम्‌ | केष्ट्‌यम्‌ । नस्यम्‌ । 
११८५. आत्मन्वश्वजनमोमोश्तरपदार्लः ८।१।९॥ 
` ११४६. आत्माध्वानौ खे &।४।१६९२।। 


नभ्यम्‌ ~ नाभये हितमिति विग्रह्‌ नाभिशब्दात्‌ “उगवादिभ्यो यत्त 
हति यत्प्रत्यये नाभेनेभादैश् भत्वात्‌ “यस्येति च इठीकारलोपे नभ्य. 
अथ्जनमिति । | 
9 1 
११४१. छ ` प्रत्यय का अधिकार ' तेन क्रीतम्‌" सूत्र घे पुवतक जावाहै। 
~~ ११४२. हित अर्थम उवर्णान्ति से भौर गवादि च यत्‌ प्रत्थयहो) 
` वा०--~नार्भि शब्द को नभ आदेश होतार । 
११४३. हित भर्थमें छ अत्यय चतुध्येन्त समर्थ सुबन्त होता है। 
११४४. हित अर्थ मे शरीरादयववाचक शब्द प्रकृतिक समर्थं सुबन्त श्च 
हृ प्रत्यय होतार) | 





१६१४५. आत्मन्‌, विश्वजन या भोग शब्द उत्तरपद हो जिसका एसे 
 आरातिपदिक प्रहृतिक चतुध्यन्त समर्थ सुबन्त से हित अर्भ भ्व प्रत्यय 
होवा है । 


११४६. भात्मन्‌ तथा मध्वन्‌ शब्द प्रकृति दी रहते ह यदि परमं 








छयतोरधिकार प्रकरणम्‌ . ३२९ 
एतौ चे प्रकत्या स्तः । आत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ 1 विर्व 
जनौनम्‌ । मातुमोगणः । 
इति छयतोः पूर्णोऽवधिः ( इति राजक्रीतीयाः ) 
(= | 


मातभोगीणः--मातुर्मोगः= शरीरं तस्मे हितमिति विग्रहे मातुभोग* 
शब्दात्‌ “अत्पन्‌विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः' इति खप्रत्यये खस्य ईनादेशे 
भत्वादलोपे कुमति च" इति णत्वे विभरविंतकार्ये तत्सिद्धिः । 








ख प्रत्यय हो तब। 
1 इति छशतोरधिकारप्रकरणम्‌ | 


२१ ल° सि9 कौ० 











अथ ठजाधिकारप्रकरणम्‌ 


२१९४७ प्राण्वतेष्टठज ,५।१।१८॥ 

ज्तेन तुल्यमिति वत्ति वक्ष्यति ततः प्राक्‌ ठजधिक्रिते । 
११४८. तेन क्रीतम्‌ ५ १।३७॥। 

सप्तत्या कीं साघ्ततिकमर्‌ । प्रास्थिकम्‌ । 

११४९. सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणजौ ५।१।४१॥ 

-१ १५०. तस्येश्वरः ५।१।४२॥ 
सवेभूमिपुथिवोभ्यामणनौ स्तः । वा०--अनुशयतिकादीनां च 
दयवेभमे रीश्वरः सावंभोमः । पाथिवः। ध 
११५१. पड्डिविराति्तिराञ्चस्वा रिदात्पञ्चारात्षष्ठिसक्तत्यरीतिनव- 





तिद्रातम ५।१।५९।। 
एठे रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 
१ १५२. सददहंति ५।१।६३॥। 










 सावेंभौमः--सवभूमेरीष्वरः इति विग्रहे सवंभरमिशन्दात्‌ "तस्येश्वर 
इति अण्‌ प्रत्यये “अनुशतिकादीनां च इ्युभयषदवद्धौ भत्वादिलोपे विभक्ति 
कार्ये तत्तिद्धिः । सावभौमः=पाथिवः) 
| इति ठनोऽवधिः (इति प्राग्वतीयाः) ॥ 


११४७. ठन्‌ प्ररयय का अधिकार ।तेन तुत्यं क्रिया चेठतिः' सूत्रे 
युकं तक है। 

११४८. क्रीत अर्मे तृतीया समर्थ सुंबन्तसे ठन्‌ प्रत्यय होतादहै। 

११४९. अण्‌, अन्‌ ब्रत्यय सवभूमि तथा पृथिवीशन्द प्रकृतिक षष्ठचण्त 
समथ सुवन्ठसे होतादहै। 

वा०- भनुशतकादिगणपरित शब्दों के उभयपदवृद्धि होती है। 

११५०. ईश्वर अयं में अण्‌ अन्‌ प्रत्यय होते ह। | 

११५९१. पक्ति, विशति नादि शब्दों को सिद्धिनिपातनमसे होतीदहै। 

११५२. "लब्ध योग्यो भवतिः इस अथं मे द्वितीयान्त समथ सुबन्ते 
“उनः आदि प्रत्यय होते ह। ` 








ठबधिकारप्रकरणम्‌ ३२३ 


लब्धुं योग्यो भवतीत्यथं द्वितीयान्ताट्‌ठजादयः ध्यः । हवेतच्छनर 
अहुंति इवंतच्छत्रिंकः। 
११५३. दण्डादिभ्यो यत्‌ ५।१।६६॥। 
एभ्यो यत्स्यात्‌ । दाण्ड: । अध्ये । वध्यः । 
१ १५७. तेन निक्तम्‌ ५।१।७९॥ 
भल्ला निवृ त्तम्‌ आकम्‌ । 
11 इति ठजोऽवश्चिः (इति प्राग्वतीयाः) ।१०॥ 
& 


११५३. दाण्डादिगम पठित शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होता है। 

११५४. कालवएचक तृतीयाण्त समं सुबन्त सेठन्‌' प्रत्यय होता है 
निवृत्त, सिद्ध, तयार अथो मे। | 
| ॥ इति ठउ्गधिकारः॥ 





~~ ~: 
~ ~ 











रि 


ब ~ 


अथ त्वतलाधिकार(भावकमिथेक)घ्रकरणस्‌ 


११५५. तेन तुस्यं क्रिया चेद्रतिः ५1 १।१ १५] 
न्राह्मणेन तुव्यं ब्राह्मणव दक्षते । त्रिया चेदिति क्रिम्‌ 1 । 
मा थत्‌ । पूरेण तुल्यः स्थलः). 
११५६. तच्च तस्येव ५,१।११६५॥ 
 मथूरायासिव मथुरावत्‌. सृध्ने प्राकारः । चंत्रस्थेव चेच्रवनु 
मृत्नरस्य गादः) 
११०५७. तस्य भावस्त्वतद्छौ ५।१।११९॥। 
प्रक तिजन्यबोधे प्रकारो भावः; गोर्भावो गोत्वम्‌, गोता॥. 
त्वाम्तं क्लीबम्‌ । | 
` २६५८. आ च त्वात्‌ ५।१।१२०॥ | | 
न्रह्मणस्व्ट' इव्यतः प्राक्‌ त्वतलावधिक्रियेते । अपवादः सह 
ससावला्थेमिदम्‌ ! चकारौ ननुस्नञ्स्यामपि ससावेशाथेः स्त्रियां 
मावः स्वेणम्‌ । स्त्रीत्वम्‌ । स्वीता, पौँस्नम्‌ । पस्त्वय्‌ । पुस्ता । | 
गोत्वम्‌ गोर्भावो गोत्वम्‌ । अच्र गोशब्दात्‌ "तस्थ घावस्त्वतलौ' | 
इति त्वप्रत्पये विभवितक्रार्मे तत्सिद्धिः । । 
स्त्रंणम्‌ स्तिया भावः स्त्रेणम्‌ अश्र "तस्य भावस्त्वतलौ इति भराप्ती 
तं प्रवाघ्य “स्वी कृनाभ्यां ननुस्ननौ भवनात्‌ इति ननि अनूबन्धलोपे भादि, 
वृद्धः णत्वे, विभ्रवित्तकार्ये इत्िद्धि | | 






1 
4 
॥ 








११५५. तुल्य ' अर्थे तुदीयान्त समर्थ सुबन्त श्च वत्ति प्रत्यय होता है, | 
किश्तु जिसे तुल्य ही वह्‌ यदि क्रिया हो तब । | 

११५६. इव अर्थम दप्तम्यन्त या षष्ठयस्त समर्थ सुबन्त से वति, 
प्रत्यय होता ६ 

११५७. त्व तथा तल्‌ प्रत्यय षष्ठचन्त समर्थ सुबन्तसे भाव अर्थ 
प्रत्यय होता हे। | 

११ ठ. त्व प्रत्यययात्त नपुंसकलिङ्ग होता है (था वल्‌ स्त्रीलिङ्ग 
होता ६ ।) 


# का 





त्वतलाधिकार(भावकर्मा्थक) प्रकरणम्‌ २२५ 


११९५९. पुथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।९।१२२॥। 
वा वचनमणादिङक्मावेराथेम्‌ । 
११६०. र ऋतो हलादेेघोः ६।७।१६१॥ 
ह लादेलंघोक्छ रारश्य रः स्यादिऽञमेयस्वु परतः। वा० -पुथुमरदु- 
अशा कृशडढपरिव्रुडानामेव रत्वम्‌ । 

११६१. टेः ६।४।१५५५।) 

भस्य टेर्लोपः स्कादिष्ठेमेयस्यु । पृथोर्भावः प्रथिमा । 

११६२. इगन्ताच्च ठ पूवात्‌ ५।६।१३१॥ 

दगन्ताल्लघुपृर्वातु प्रात्तिपदिकाद्धःवेऽण्‌ प्रत्ययः ।  पाथेवश 
प्रदिमा 1 मादंवम्‌ ) 





प्रथिमा---पृथोर्भाव इति विग्रहे पृथु अस्‌ इत्यस्मात्‌ (पृथ्वादिभ्य इम 
निज्वए' इति विकल्पेन इमतिच्‌ प्रत्यये. चकारस्येत्संज्ञाथां लोपे च विहि 


६का रस्योच्चारणाथेत्वेन थ्‌ इमन्‌' इति स्थिते “रक्तो हलादेलघोः' इति 
च्वणेस्य रकार आदेशे उकारस्य गुणं वाधित्वा टेः इति टिलोपे प्राति- 
पदिकक्षज्ञायां सौ सवेनासस्थाते चासम्बुद्धौ" इति दीर्घे सुलोपे छते प्रिमा 
इति ! पक्षे “इगन्ताश्च लघृपूर्वाद्‌' इत्यन्‌ प्रत्यये भा दिवद्धौ यथाप्राप्तक्ार्य च 
“पाथ वम्‌” इति । त्वगप्रष्यये छते पृथृत्वमिति । तल्‌ प्रत्यये कते “यत्ता 
इति 
११५६. भाव अथं से पृथ्वादिगण पठित्त षष्ठयन्त समथ सुब्रष्तसे 
इमनिच्‌ प्रत्यय होता है विकल्प पे) 

६१६०. हलादि लघ्‌ ककार क्तो रौ भाव होता हैँ यदि इष्ठन्‌, इमनिच्‌ 
या ईयसुन्‌ प्रत्यय परभै हो तच । 

वा०... पृथु, मदु, भृश, कण, दढ, परिवढ शब्दोंके ही लषु ऋकार 
कोरोभावहोतादै। 

११६१. भसषंज्ञ कं टिकालोपं इष्ठन्‌, इमनिच्‌ ओर इयुन्‌ प्रत्यय पर हो 
त्तो भसन्ञक टिकालोष होता है। 

११६२. पेषे इगन्त पद जिसके पूवं लघ्‌ होतो भाव अथं मे जण्‌' 
प्रध्यय होता है। | 





३२९६ ` ` लघुसिद्धान्तकोौमुदी 


११६२. वणेडढादिभ्यः ष्यञ्‌ च ५।१।१२३॥ 
च!दिमनिच्‌ । रौक्ट्यम्‌ । शुद्लिमा । दादर्चम्‌ । द्रडिमा ) 
११६७. गुणव चनन्राह्यणादिभ्यः कमणि च ५।१।१२७॥। | 
| चाष््ावे । जडस्य मावः कम वा जाड्यम्‌ । मदस्य भावः कफ 
| वा मौढ्यम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ । आकृति गणोऽयम्‌ । 
११६०५. खड्युयः ५।१।९२द॥। 
सख्युर्भावः कमं वा सख्यम्‌ । 
११६६. कपिज्ञार्योढंक्‌ ५।१।९१२७॥ 
` कापेयम्‌ 1 ज्ञात्तैषम्‌ । 
११६७. पत्यन्तवुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१।१२८॥ 
संनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ । 
| इति त्वतलोरधिकारः ॥ 
.( भावकर्म¶द्थेकः ) 
सेनापत्यम्‌ ~: सेनापतेर्भावः कम वेति विग्रहे “पव्यष्तपुरोहितादिभ्य. 
यक्‌: इति यकि धनू्‌बन्वलोपे “किति चः इत्यादिवृद्धौ भत्वातु “यस्येति चः 
इतीकारलोपे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । 
। इति त्वतलोरधिकारः ॥। 





| 
7 
। 
| 
। 
। 
॥ 





११६३. प्रकृतिक षष्ठचणश्त सम थं सुबभ्त से “व्यन्‌ प्रत्यय होता रहै, चका 
रात्‌ इमनिच्‌ प्रत्ययभी होता है यदि वणवाचकं तथा दढवादिगणपट्तिहो 
तच । | 
११६४. गृणोपसजन द्रव्यवाची भौर ब्राह्मणादि प्रकृतिक षष्ठयन्त क्ष 
ष्यन्‌ प्रत्यय हो भाव ओर कममें। | 
११६५. षष्ठयन्त समथं सुबन्त सखि शब्दस कम एवंभावमे थ्व 
प्रत्यय होता है! ५ 
११६६. कपि भौर ज्ञाति शूप प्रातिपदिक से ष्यन्‌ प्रत्यय हो भाव 
ओर कमं मे) 


११६७. भाव भौर कम में षष्ठयण्त प्रत्यन्त भौर पुरोहितादिसे स्वक 
श्रत्यय हो जाए । 





|| इति त्वतलोरधिकारः। 


कः 


त, , श 


ररि ~ -- | = ज ~ ० ७ =-= - 
~ ण्ड 





अथ भकनाद्यथकश्रकरणम्‌ 


११६८. धान्यानां भवने क्षे खज ५।२।१।. 

भवत्यरिमन्चिति भवनम्‌ । मुद्गानां भवनं क्षेत्रं मौद्गोनम्‌ ¢ 

११६९. बीदिशास्योडंक्‌ ५।२।२॥ 

वरंहेयम्‌ 1 शाख्ेयस्‌ । 

११७०. हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५।२।२३॥ 

ह्योगो दोह रब्दस्य ह्यंगृरादेशो विकाराथ खञ्च निपात्यते? 
दुह्यते इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः दैयङ्कुवीनं 


न वनोतस । 


११७१. तदस्य सञ्जात तास्कादिभ्य इतच्‌ ५।२।२६ 

तारकाः सञ्जाता अध्य तारकितं नभः। पण्डितः! आङ़ृति- 
गणोऽयम्‌ ¦ 

९१७२२. प्रमाणे दयसजद्‌ञ्नजमान्न चः ५।२।२७॥ 


प ण्डितः--सदसद्िवेकिनी `वृद्धिः--पण्डा, पण्डा अस्ति मस्य इति 


पण्डितः, पण्डा शब्डात्‌ ( इठच्‌ प्रत्यये) (तदध्य सञ्जातं तारकादिभ्य 


इतच्‌ इति सूत्रेण “इतच्‌ प्रत्यये अन्‌बन्धलोपे भत्वादलोपे विभक्तिकायं 
तत्सिद्धिः । 


-----~-~ ~~ -- ना वा > --~-- --- ------~-~- -~---~-~---~ -----~ 


११९८. (भवन क्षेत्र' होने योग्य चेतः अथे में खन्‌ प्रव्यय होवा ह 
धाध्यवा चक षष्ठयन्त समथ सूबन्त से 


११६६. भवन क्षेत्र अथं ते 'ठक' प्रद्यय त्रीहि तथा शालि शब्द. 


प्रकृतिक षष्ठघश्त समथ सुब्न्तसे होता ह । 
११७०. संज्ञा मे नहैयङ्खवीनः शब्द साघु हीतादहै अर्थात्‌ ह्योगोदोह 


शब्द को 'हियङ्ग्‌" आदेश होता है ओर विकार भथंमे न्‌ प्रत्ययमभी 


होता है “खः को इन होकर जित्वादादि सच्‌ को वृद्धिहो जाती है। 


११७९१. "अस्य सञ्जात्तम' अथ में इतच प्रत्यय तारकादिगण पटिक्त 


शब्द प्रकृतिक प्रथमाश्त समथ सुबन्त से होता दै। 


११७२. प्रथमाण्त समथ सुबन्त से (अस्य प्रमाणम्‌" अथं से दयसच्‌ , 
 दध्तघ्‌, मात्रच्‌ प्रत्यय होते है। | 


च 
= 
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त दस्थैत्यनुवतते । ऊरू प्रपाणमख्य ऊश्द्रय षम्‌ । ऊरूदघ्नम्‌ । 
ऊर्मात्रम्‌ ; 

११.७३. यन्चदेतेभ्यः परिमाणे वतप ५।२।३९॥ 

यत्परिमाणमस्य-यावान्‌ ¦ तावान्‌ ) एतावान्‌ । 

११७७. किमिदम्भ्यां घो घः ५।२।७०]। 

खास्यां वतुष्‌ सयाद्रकारस्य घश्च । 


९१७५. इदंकिमोरीदकी ६।३।९०]। 
दृष्द्शवतुषु इदम इंश्‌ किमः क्णो स्यात्‌ इयान्‌ । कियान्‌ । 


[इिद्‌क्‌ , इद्‌गः । कोद्क्‌ , कभैहशः~-अआ†द] । 
११७द. संख्यया अवयवे तयप्‌ ५।२।७२॥ 
पच्च अवयदा अस्य पश्चततयस्‌ , 

११७७. द्वििभ्यां वयस्याऽयञ्वा ५।२।४३॥ 





क ` क ६. "भद करे > 


धान्‌ --इदस्परिमाणमस्थेति विग्रहे किंमिदम्भ्यामित्ति वतुषि वस्य 
घत्वे च छते, अःयनेयौत्ति घस्येयादेशे प्रातिपदिकत्वेन सौ, उभिदचामिति 
न॒खागमेऽन्‌बन्धरलोपे, इदं क्रिमोरिति ई्यादैशे, शलोपे, भत्वेन यस्येति चेती- 
कारल)पे, उपधादीधं, तकारस्य संयोगान्तसोपे इथान्‌ सु इति स्थिते, 
हल्ङ्यादिना सोलपि “इयान्‌' इति ) 


। --~ ~~~ ~~ ~~~] ~~~] ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ -----~~ ~  - - --~---* 





११७३. अस्य परिमाण अथं में यत्‌, तद्‌ या एतत्‌ शब्द प्रक्ृतिङ समभे 
सुचन्त खे “वतुप्‌ प्रत्यय होतादहे। 
११७४. किम्‌ मौर इदम्‌ शब्द से वतुप्‌ प्रत्यय होतार ओर वको 
व होता दै । 
११७५. इदमू को (ईश तथा किम्‌ को की' लादेश होताहै। यदि 
ड्ग्‌ ग्दुश्‌ या वतु प्रत्यप षपरमेंदहो तब 
` ११७६. (अवयवाः अस्थः इस अथं पै संख्यावाचक शब्दप्रकृतिक प्रथ 
आण्त समथं सुबन्त ते "तयप्‌" प्रत्यय होतादहै। 
११७७. द्वियात्रि शब्दे विहित जो तयप्‌ प्रत्यय उसको विकल्पश्च 
अयच्‌ अदेश होता है। 


। 
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दयम्‌ } द्वितयम्‌ । चयम्‌ । त्रितयम्‌ । 

९१७८. उभादुदात्तो नित्यम्‌ ५।२।७४॥ 

उभरब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्स चोदात्तः । उभयम्‌ । 

९१७९ तस्य पूरणे डर्‌ ५।२।४८॥ 

= पूरण एकादशः । 

१९१८०. नान्तादखख्यादेमं ट ५।२।४७९। 

डटो सडागमः । पञ्चानां प्रणः पञ्चम्‌ः । नान्ताक्किस्‌ । 

११८९. ति बिश्चते डिति ६।४।१७२॥ | 

विदातैभैश्य ्िशब्द्प्य लोपो डिति परे। विक्ः। असंख्याः 
किम्‌ ? एकादशः ; 

२१८२. षट्क वतिकतिपयकच्तुरा थुक्‌ ५।२।५१॥ 

एषां थगागसः स्याइटि । षण्णां पुरणः षष्ठः । कतिथः । कत्ि- 
पयज्चञ्दरणाऽसङ्कचात्वेऽप्यत एव ज्ञापकाडट्‌ । कतिपयथः । चतुथं: ॥ 

११८२. देस्तीयः ८।२।५७। 


विक्षः--'वि शते: पुर्ण" इहि ग्रहे तस्प पूरणो इति डटि ^ति 
{विगतेति इति तिलोपे विश अः इति स्थिते 'जसिद्धवदत्राभा§' इति 
तिलो पस्यासिद्धत्वाद “यस्येति चे'ति लोपस्णऽप्राप्ट्या “अक्तो गणे" इति 
पररूपे तिभरक्तिकायं विशः" इति 


=> ----------- -~ ---- 


११७८. उभयणब्द प्रकृति प्रथमान्त समथ सुबध्तसे विहित जो 
तयप्‌ उसको अयच्‌ भादेश होता है ओर वह्‌ उदात्त संज्ञक होता है। 

११७६. पूरण अथ मरे षष्ठयन्त समर्थं युबष्त धे “इट्‌ प्रत्यय होतादहैष¢ 

११५०. नकारान्त संख्यादाची शब्दसे परे जो “उट्‌ उपतको मट्‌" का 
आगम रोता है यदि पूव मरे कोई .अध्य' संख्या नहींहो तब। 

११८१. भसज्ञक विशति शब्द के तिः का {डित्‌ परे रहते लोष 
होता है। | 

११८२ यदिव्ट्‌ परेदहो तो षट्‌, कत्ति, कतिपय भौर चतुर शब्द को 
यक्‌ का आगम होतादहै 


११८३. द्वि शब्द प्रकृतिक षष्ठचन्त समथं से पुरण अभम तीथ प्रद्यय 


होता है । 





स - 





। 
| 
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डटोऽपवादः । द्योः प्रणो द्वितीयः । 
११८७. जेः खञ्प्रखारणं च ८।२।५५५॥) 
तृतीयः । 
११८५. श्रोत्रियं श्छन्दोऽधी ते ५।२।८७॥ 
श्रोचियः । वेत्यनुक्ुत्तः-छान्दसः । 
२९१८६. पूर्वादिनिः ५।२।८६॥ 
पूवं कृतमनेन पूर्वी । 
११८७. सपूवांश्च ५।२।८७।। 
कृतपूर्वा । 
११८८. इषछठादिभ्यश्च ५।२।८८॥ 
इष्टमनेन इष्टी । अधीती । 
॥ इति भवनायथंकाः।) 


` श्रोत्रियः--छण्दोऽधीते इति विग्रहे “श्रो तरियंश्छष्दोऽधधीते ° इति निपात- 


लात्‌ “छष्दः* शब्दात्‌ घन्‌ प्रत्यये छण्दः ` शब्दस्य श्रोवादेशे च विहिते घस्य 
इथाशे भत्वादलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः! 
कृतपूर्वी -- मविवक्षितकमंकराल्छृधातोभवि क्तप्रत्यये पूर्वं कृतमनेनेति 


विग्रहे, सह्‌ सुपेति समासोत्तरं सपुवच्चितीनि प्रत्यये यथाप्राप्तकार्ये च कृते 
घत्सिद्धिः । 


११८४. त्रि-शन्द-प्रकृतिक षष्ठयन्त समथं सुव्श्तसे पूरण अथं मे तीय . ` 
प्रत्ययहोतादहैगौरत्रि का सम्प्रसारणमभी होता दै) 

११८१५. "छन्दोऽधीते" वेद पदता है इस अथंमे श्रोत्रियः निपातन 
होता है। 

११८६. “इनि' प्रत्यय पुवं शब्द प्रकृतिक द्ितीयान्त क्रियाविशेषण से 
होता है। 


११८७. “अनेन कृतम्‌? इस अथं में सपुवंक पूर्वान्त प्रातिपदिक धे इति 


अत्यय हो। 


११८८. दष्टादि चे (इनिः प्रत्यय होता है) 
| इति भवनाद्यथकादि ¶ 











=व्कन्वर- दि क््- -ि. ° 


अथ मस्वर्थायप्रकरणम्‌ 
२१८९. तद्स्यास्त्यर्मिन्नितिमतुप्‌ ५।२।९.७॥ 
गावोऽस्याऽस्मिन्वा न्ति गोमान्‌ । 
११९०. तसो मत्वं १।४।१९।। 
तान्तस्ान्तौ भसज्ञौ स्तो मत्वं प्रत्यधै परे। गह्त्मान्‌ । वो 


सम्प्रसारणम्‌ विदुऽ्मान्‌ । वा०-गुणवचनैभ्यो मतुपो भिष्ठः 


शुक्लो गृणोऽस्यास्तीति शुक्लः । कृष्णः 1 

११९१. प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६॥ 

च्‌डालः। चूडावान्‌ ! प्राणिस्थात्किम्‌ ? रिखावान्‌ दीपः । 
प्राण्यष्ादेव । नेह -मेधावान्‌ । 

११९२२. टोमादिपामादिषिन्छादिभ्यः इानेलचः ५।२।१००॥। 


तदघ्यास्त्यस्मि्लिति-सष्ताक्तिषाकतु भृतात्प्रथमाभ्तात्समर्थाद “अस्या< 
स्मिश्वा" इत्यथं मतुप्‌ स्याद्‌ । 
भूमा-नतिष्दा-प्रशंसासु नित्ययौगेऽत्तिशायने । 
सम्बश्ेऽस्तिविवक्षाथां वत्ति मतुबादयः ॥ 


गोमानु--गावोऽस्या स्मिन्‌ इति पिग्रहे गोशब्दात्‌ ^तदस्याऽस्त्यस्मि्िति ` 


“मतुप्‌” इति मतुपि अन्‌बन्धलोपे प्रातिपतिकत्वातु सौ उगित्त्वाण्नृमि अत्व= 
सश्तस्ये' ति दीघं सुलोपे संयोगान्तलोपे तत्सिद्धिः । 


११८६. प्रथमाष्त सभथं युबन्त से “अस्थास्ति तथा अस्मिन्नस्ति' हसः 


अथ मे मतुप्‌ प्रत्यय होता है) 


११६०. तान्त सान्त की भसंज्ञा होती &ै, मत्वथे प्रत्यय यदि षपर्- 


हो तब । 
११६१. "अस्यास्ति थ मे प्राणिस्थ आकारान्त शब्दभ्रकुतिक 
प्रथमान्त से लच्‌ प्रत्यय विकत्पसे होत्ताहै। 


११६२. लोमादिगण परहित शब्द प्रतिक प्रथमात्त समर्थं सुबन्त 8. 
श" प्रत्यय तथा पामादिसे नः प्रत्यय एवं पिच्छादि भै इलचं प्रत्यक 


होता है। 


~ 





¢ 
५ 
॥ 
। । 
॥ 


टो च~ -क -- > 


(न न का 


६३२ लघ्‌सिद्धान्तकोमुदी 


लोमादिम्यः श्च: : लोमशा! लोमवाच्‌ । सेमशः। रोमवान्‌ 1 
` पामादिभ्यो नः । पामनः। १. वा०-अङ्गार्कस्याणे । अङ्कना २. ग 
- क्षेम्या अश्च । लक्ष्मण! । पिच्छादिभ्य इलच्‌ । पिच्छिलः पिश्छ- 
-चान्‌ । उरसिलः । उरस्वान्‌ । 
। ६१९२. दन्त उन्नत उरच्‌ ५।२।१०६॥ 
उन्नता दन्ताः घन्त्यद्य दभ्तुरः। 
१९९७. केक्लाद्धोऽभ्यतरस्याम्‌ ५।२।१०९।। 
केराषः। केरी + केडिकः। केशवान्‌ । १ वा०~ अन्येभ्योऽपि - 
-हद्यते । मणिवः ।२ वा०--अणंखो लोपश्च । अणेदः ¦ 
११९५. अत इनिठनौ ५।२।११५॥ 
दण्डी } दण्डिकः 
एव) ९१९६. बीह्यादिभ्यश्च ५।२।११६॥ 
दण्डी -~ दण्डोऽस्यास्तीति विग्रहे दण्डशब्दात्‌ अत इनिठनौ इति इनि 


 घ्रत्यये भत्वात्‌ यस्येति चे" त्यकारलोपे अ्राषिपदिक्ृत्वात्‌ सौ दीघं सलोपे 
नलोपे -बण्डीः इत्ति), । - 





स 


न १ 


----- - -- -- --- ------ ____-~_--~-~~_~_---- - ------ 





६, का०-- कल्याण अर्थम अङ्खं शब्दसे "न प्रष्ययहो। 
२. ग ° ~~ लक्ष्मी शब्द से नः प्रत्यय हो भौर लक्ष्मी को अकाराण्त 
आदेश भी हो। 
११९३. उन्नत अथं में दश्त शब्द प्रकृतिक प्रथमाप्त समथं सुबश्तसे 
उरच्‌ प्रत्यय होता है। 
११६४. “व' प्रत्यय के शब्द प्रकृतिक प्रथमाण्त संमथ सुबन्त सचे धिकल्प 
- कि होता है। 
१। वा ० =-अन्य शन्डोंषे भी (ब? प्रत्यय होता दहै। 
२. कार--अणस्‌ शब्द से म्यं बल्‌ तथा वका लोप होता है। 
११९९१. इति तथा ठन्‌ प्रत्यय भदन्त शब्द प्रकृत्तिक प्रथमाण्त समथ 
बुनन्त से होतादहै। 
११६६. इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय त्रीह्यादि गणपित शब्दप्रकृतिक प्रथ 
-भान्त समथ सुबष्तसे होता दहै। 





॥ 


न्व, न 
9 नै कणि 
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व्रीही । ब्रोह्िकः । 
११९७. अस्मायामेधः!खजो विनिः ५।२१२१॥ 
यश्चस्वी । यशस्वान्‌ । मायावी । मेधावी ! खग्ी। 
११९८. वाचो श्मिनिः ५।२।६२४॥। 
वर्मी । 
११९९. अश्न आदिभ्योऽच ५।२।१२७॥ 
अ्लस्यस्य बिद्यन्ते अशेखः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
१२००. अहंश्नुभमोयसं ५।२।१४०।। 
अहयः अहङ्कारवान्‌ । शुभंयुस्तु शुभान्वितः । 

।। दति मत्वर्धीशिः | 


खग्वी ~ल गस्यास्तीति विगप्रहे खजशब्दात्‌ 'अस्मायेति विनिप्रत्ययः 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ 'चोः करुः. * इति जस्य- कुठे "सौ च'. इति दीघ सुलोषे 
नलोपे तत्सिद्धिः । 

रुभयुः--शुभम्‌' इति मन्तन्ययं शुभे. वतते, तस्पात्‌ शुभमस्वास्तीति 
विग्रहे “महुषुभभोय्‌स्‌* इति युसि "हिति च' इति पदत्वात्‌ . मस्यानुस्व।े 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ सोलेपि सस्य रुते विसगे शुभंयुः" इति । 


११६७. विति? प्रत्यय असन्त-णब्द तथा माषा, मेधा एवं सज-शब्द- 
प्रतिक प्रथमान्त समथं सुबन्त से होताहै। 
१६९०८. “ग्मिनिः प्रत्बय वाच्‌-शणब्दप्रकृतिक प्रथमान्त समथ सुबन्त से 
होता ६) | 
११९६. "अच्‌" प्रत्यय शस्‌" मादि. गशणपडित शब्दप्रकृतिक प्रथमाण्तः ` 
समथ सुबष्तस्चे होतादहै। 
१२००. अहं भौर शुभं---शन्दो से युप्‌ भरत्वय होता &। 
॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 
शे 





अथ ब्रार्दिलोयप्रकरणप्र्‌ 
-३२०१. प्राग्दिशो विभक्तिः ५।३।१॥ 
- दिक्‌ शब्देभ्य? इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः व्रत्यया विभक्तिसज्ञा स्युः | 
॥ १२०२. किसर्वेनामबहुभ्योऽदयादिभ्यः ५।३।२॥। 
| .¶ "किमः सवैनाम्नो वहुशान्दाच्चेति प्रा ग्दिशोऽधिक्रियते । 
| १२०२. पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७॥ 
| : -पञ्चम्यन्तेम्यः किमादिम्यस्तसिल्‌ वा स्यात्‌ । 
१२०४७. क तिहोः ७।२।१०४॥ 
किमः कुः स्यात्तादौ हादौ च विभक्ती परतः । कतः । कस्मात्‌। 
१२०५. इद्म्‌ इश ५।३।३॥ 
„== परे! इतः। 





कुतः-- कस्मादिति विग्रहे “किमु उसि" इति दशायां "पञ्चभ्यास्त- 
"सिल्‌' इति तसित्प्रत्यये, तद्धितान्तत्वात्प्रात्तिपदिकत्वेन सुपो धातुरिति सुपो 

` लुकि "कु तिहोः" इति किमः कुभावे कृते, स्वरादौ पाठन तसिलण्तस्थाव्यय- 
त्वेन तद्धिताण्तादागतस्व सुपो लुकि, ङसः सकारस्य श्त्वादिकाये कृते कृत 

। इति) 





| १२०१. "दिक्शब्देभ्यः सुक्र से पूष भागे कहे जावैवाले प्रत्यय विभक्ति 
संज्ञक होते ह । 
१२०२. “दिक्‌णग्देभ्योः सप्तमी? यह अधिकार सूत्र हँ इससे पूवं किम्‌- 
-सवनामवहुम्पोऽदचादिभ्यःः यह्‌ अधिकार है । 
१२०३. पञ्वम्यन्त किमु शब्द घे तसिल्‌ प्रत्यय विकल्पसे होतादहै। 
१२०४, किम्‌ शन्द का कुः अदेश होता हैतादिया हादि विभक्ति 
- धंक परत्छय परहो तब । 


१२०५. इदम्‌ शब्द को “इश्‌ भावेण होतादहै प्राष्दिशीय विभक्ति पर 
डो तब। | 
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१२०६. अन्‌ ५।३।५॥ 

एतदः भ्रा ग्दिशीये । अनेकाल्त्वात्सवद्दिशः ॥ अतः । अमुतः । 
यत्तः ततः 1 बहुतः । दचादेस्तु दाम्याम्‌ । 

११०७. पयंभिभ्यां च ५।३।९॥ 

आम्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । परितः । सर्वेत इत्यथः । भभितः 1 उभयत 
इत्यथः । 

- १२०८. सप्तम्यास्त्रटर्‌ ५।३।१०॥ 

कुत्र । यत्न । तत्र । बहुतर । 

१२०९. इदमो हः ५।३।११॥ 

त्रलोऽपवादः 1 इह्‌ । 

१२१०. किमोऽत्‌ ५।३।६२॥ | 

वा ०-- न्रदणमपङृभ्यते । सप्तभ्यन्तात्किमोऽ्रा स्यात्‌ । पक्षे चल्‌ । 

१२१९९. कवाऽति ७।२।९०५॥ 


अमुतः-- पञ्चम्यश्ताद्‌ “अदस्‌' शब्दात्‌ "पञ्चम्यास्तसिल्‌" इदि 
तसिलि सुब्ल्‌करि आत्वे पररूपे उत्वे मत्वे प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ अभ्ययश्वाक्‌ 
सुन्लृकि सस्य रत्वे विसग “अभूतः इति ॥ 

सप्तम्यास्वल्‌ सप्तम्यन्तेभ्यः कि मादिभ्यस्तरल्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ स्वां ॥ 
ॐ कुश्च । 


१२०६. एतत्‌ शब्द को (अन्‌' अदेश होता है प्राग्दिशीय विभक्छि 
पर हो तो। 


१२०७. परि तथा अभि शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय होतार । 

१२०८. "त्रल्‌" प्रत्यय दधादिभिन्न कि स्बनास, बहुशन्दप्रकृकिक 
सप्तम्यन्त स होतादहै। 

१२०६. "ह प्रत्यय इद पम्‌-शब्दप्रकृतिक वप्तम्यल्त समथस होतादटहै। 

१२१०. “अत्‌” प्रत्यय किम्‌--शब्दप्रकृतिक सप्तभ्यस्त सुब्त से 
द्लोतारै। 

१२११. किमू" शब्द को क्व आदेश होता ६ै, “अत्‌, परमहो तन। 











` ३२६ लचुसिद्धान्तकौभुदी 


किमः क्वादेशः दपादिति । ध्व । कुत्र ) 
१२१२२. इतराभ्योऽपि दददेयन्ते ५।२।१४; 
पञ्चमीसप्तमीतरविमक्त्यन्तादपि तसिलादयो ह्यन्ते । दृक्षि* 
प्रहणावदादियोग एव । स भेकान्‌ । तंत भवान्‌ । तत्र भवान्‌ ।. 
तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तच भवन्तम्‌ ! एवं दीर्घायुः । देवानां 
रियः । आयष्मान्‌ | 
१२१३. सवं कान्य कियच्तद्‌ः काटे दा ५२।१५); 
सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थम्यः स्वाथे द स्प्रात्‌ । 
१२१४. सथेस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।२६।६॥ 
दादौ प्राग्दिशीये सवेस्यसो वा स्यात्‌ ¦ सवंस्मिन्‌ काले सदा। 
सवेदः एकदा । अन्यदा ! कद । यदा !तदा 1 कारेक्रिम्‌ ? सत्र 
देशे । , 
१२१५. इदमो हिल्‌ ५।२।१द॥ | | 
सप्तस्यन्तात्‌ काले इत्येव । 
१२९६. पतेतौ रथोः ५।३४॥ 
दस्‌ शब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादो यकारादौ च 
` ब्ाग्दिशीये परे अस्मिन्‌काले एतहि । काले करिम्‌? इह देशे । प 





| 


# ¶ 


` भाया दो ज पा ति थ ता द कट जाः कात कः रका पक कः दक 9 `" वाद म म यकि" 


= १२१२. पञ्चमी समन्तप्ीसं भिल्ल विमक्ति मे भरी (तसिल्‌ः अदि 

 भ्रत्ययदहोतेर्दहै। 
१२१३. (दा' प्रव्यष सवं, एक, धन्यं कि, यत्‌ , तत्‌-- शब्द भक्रुतिक 

कालाथङु सम्यन्त समर्थं सुबरन्तश्चे होता है। 

१२१४. दादि (दकारादि) श्राग्दिशौय प्रत्यय षरदहौतो संवे-शब्ब को 

| शः आदेश होतः है। 
| १२१४. काल बथं में सप्तम्न्त "इदम्‌" शब्द से "हिल्‌" प्रत्यय विषल्प 
| सेहोतादहै! | 
१२१६. रेफादि ओर थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय के षरे इदम्‌ को 

| दत मौर इत बदेशहो। | 
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१२१७. अनयतने दिङन्यतरस्याम ५।३।२१॥ 

करहि । कदा } यहि । यदा । तहि । तदा) 

२२१८. पतद्‌ः ५।३।५।। 

एतः "दुत? एतो स्तो रेफादो चक्ारादौ च प्राग्दिशीये । एत 
मिन्‌ काठ एतहि । 

१२१९. प्रकारवचने थाल ५।३।२३।। 

प्रकारवतिस्यः करिमादिम्यस्थाल्‌ स्यात्‌ स्वाथे । वेन भ्रकरेणः 


तथा । यथ) 
२०. इदमस्थमुः ५ २।२४।। & 


थालोऽपवादः । वा० ~फतदो ऽपि वाच्यः! अनेन एतेन कह 
प्रकारेम इत्थम्‌ । 
१२२१ किमश्च ५।३।२५।। 
केन प्रकारेण कथम्‌ 1 
॥ इति प्राग्दिशीयाः \ १४॥ 





क दा--~कस्मिन्‌ काले कदा ! सम्तस्यन्तात्‌ “स्वेकान्य --' इति दाप्रत्यये 
सुब्लुकि “धाल्दिणो विभक्तिः इति विमक्ति-सज्चायां “किमः कः' इति. कादेशे 
विभक्तिकायें तत्सिद्धिः! | 1 

तहि -- सप्तम्यन्तात्‌ तत्‌" शब्दात्‌ “अनयुठने हिलन्यततरस्थाम्‌, इति ` 
हिल्‌प्रत्थये अप्त्वे पररूपे प्राति ऽदिकत्वात्‌ अव्ययत्वात्‌ सुञ्लकि तदहि" इति । 


¬ पशम दापदत्यये पति *ठदाः इति भवति ॥ 





।। इति प्रारिदशीयाः ॥ 


१२१७. किंमादि से हि. ˆ प्रस्य्यदहोतः ई अनदयतन अथं भे विल्प से। 

१२१८. एतद्‌-णब्द को. एतः, इते आदेश होतार यदि रेफादिया 
थकारादि भ्राग्द्णिय विभक्ति श्रमेदहो तब! 

१२१६. प्रकारवृक्तिं किसादिणव्ड-प्रङकतिकं, सुबन्त से स्वाथ अथस 
थाल्‌ प्रत्यय हाता द। 
१२२०. स्वाथ अर्थम इव्म्‌ शव्द से "यमु" प्रत्यय होक्षादहै। 
१२२१. किंमु-शन्द से भी स्वाथ अथ में “धमु प्रस्यय होता है! 

` _ ॥ इति प्राग्दिशीयःः॥ 6 4 

२२ ल० सि कौ० क 


। 


(4. अथ प्रागिवीयप्रकरणम्‌ 








, १२२२. अतिशायने तमबिष्ठनौ ५।३।५५। 
सतिरायविशिष्टाऽथवत्तेः स्वाथे एतो स्तः। < 
` आढयः--आट्यतपः । लघुतमः । लघिष्ठः । | 
| १२२३. तिङ्श्च ५।२।५६॥। 
तिङन्तादतशये चयोत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 
१२२४. तरपतमपौ घः १।९।२२। 
एत वसंज्ञो स्तः । £ | 
| ६२२५. किमेन्तिङ्न्ययघाद्‌म्बद्रऽयभक्चं ५।४।११॥ ॥ 
| ` जिम एतदन्तात्तिडोऽवब्ययाच्च यो घस्तदन्तादामुः स्यान्न इ द्रव्य 
| श्रकष । ्जिन्तमाम्‌ । शराह्लेतमास्‌ । पचतितमाम्‌ उवेस्तमाम्‌ । दरग्यच। 
रकष तु उच्चस्तमस्तरः। 


- द्विवचनविभच्योपपदे तरवीयस्न्पे ५।२।५७॥ | । 
“अति. 





1 मी 





~ किन्तसास्‌--जयमेषामतिशयेत किमिति विग्रहे किमू शब्दात्‌ 

लायन तमविष्ठनौ इति तमपि "तरप्तमणफी घः इति तस्य “धषज्ञायां १ 

“क्रिमेत्तिङ्व्ययधघ्ादाम्वद्रव्यप्रकष्‌ = मकारोत्तराकारस्य लोपे स्वरादि. 
 - त्वादव्ययसंन्नायां तिभक्तेलं कि तत्सिद्धिः । 


।. ` १२२२. तमप्‌ तथ? इष्ठन्‌ भरत्य्‌ अतिशय (अत्यन्त) विगिष्टाथवत्ति 
` + 'शाब्दग्रकरतिक्‌ सुबन्तसे होतः ह । 
| १२२३. तिडन्त से भी तमप प्रत्यय दह्ोता है यदि अतिशय अमथ योत्य 
(हो त्त ब्र 1 
4 । १२२४. उरप्‌ तथा तपप्‌-प्रस्यय घक्तज्ञक होते § 
" , १२२५. दव्य भक्षं से धिन्नयेष्म्‌ि णब्दओौर एदन्त प्रातिपदिक 
, त्िड्डन्त तथा अव्यय सेपरनजो च, तदन्त पे 'बामु? प्रत्यय होढा है। 
५. -. १२२६. यदिदोमे सेक्सी एक का. अतिशय चयोत्य होने पर तथ 
1; विभक्तध्य उपपद रर्हेने एर सूब्न्त ए तिडन्वस्षेतरष्‌ ओर दसुन परर 


॑ होता हे । 


॥ि 
। ॥ि ति ति ४ ¶ रण 
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द योरेक ध्याऽतिलये चिभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिडन्तादेतौ स्तः! 
 व्यवेयोरपवादः । अयसनयोरतिश्येन लघलषतरः । लघोयात्‌ 1 
उदीच्याः । प्राचेम्यः पटतराः | पटीयांः। ¦ 
 , १२२७. प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६०॥ 
अस्य अदेशः स्यादजायोः परतः । 
१२२८ धङ्‌त्ये काच्‌ ६।९।१६३।। 
इष्टादिष्वेकाच्‌ अकृत्या स्यात्‌ । प्रेष्ठः । श्रेयान्‌ । 
१२२९. ज्य ख ५।३।६१।। 
प्रशस्यस्य ज्यादेरः स्वादिष्ठेयसोः । ज्येष्ठः। 
९२२०. उयाद्‌ादौयसः ६।४।१६०॥ | 1 
आदेः प्रस्य । ज्यायान्‌ । | ( 
१२२१. वदटोर्लोपो भ्‌ च बहोः ६।३।१५८।। । । 
बहोः परयोरिमेयसीो्लोपः स्यादहोश्च भूरादेशः ! भूमा । भूयान्‌ 1 
१२२२. इष्ठस्य यरः च ६।४।१५.६। 13 91 


श्रयः नु--अयमनतयोरतिशयेन भ्रशस्यः इति विग्रहे : प्रशस्यशब्दात्‌ 





द्वि वचनभिच्योपपदे "इतीयस्नि अनबश्धलोपे “प्रस्थस्य श्वः इति श्रादेशे 
प्रक्रत्यकाच इति परकृतिभावात टिलोपाऽमावेन गणे प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ 
. उगि्वान्तमि 'साष्तमह्‌तः संयो गस्य ईति दीष सुलोपे तत्सिद्धिः । >. 





१२२७. प्रशस्य शब्द को श्रः अदेश हो अजादिप्रत्यय परमे दहो हव) 
१२२८. इष्ठादि अ्रत्यय परहा तो एकच्‌ प्रकतिसे ही रहता है। 
१२२६. प्रणस्य को “ज्यः आदेश होता है यदि इष्ठया इयसुन्‌ प्रत्यय . 
परमहो तब । 
१२३०-ज्यसे परमे जो ईयसुन्‌ भत्यय उसका आकार बदिश होता 
है (ईयसुन्‌ के) (अदेः परस्य) से आिमेंस्थानमेहौी होगा 
१२३१. बहु शब्दस परमं जो इमतिच्‌ तथा ईयसुन्‌ इन दोनों प्रत्ययो 
कालोप होतादहै भौर बहु शब्दको “भु मादे भो हाता है। 
१२३२; बहु-शब्द से परे इष्ठत्‌ को यिट्‌ , इष्ठन्‌ करा लोप क्था 
श्रु-अदेश भी दोतादै। ) 19 | 


नी $ 8 
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। ` टकारस्येत्संज्ञायां लोपे. चबहोर्योवो भू च" इति बहोः स्थाने “म 
। च्िषरक्तिङाये “पूविष्ठः" इति । | 


ईयसुन्‌ पर हो तञ । 


हेता हे वहं विकल्पसे गौर भ्रति घे पूवं ही होताहै।. 


0  लघुसिद्धान्तकौम्‌दी 


. बह्म: परस्य इष्ठस्य लोपः स्यादिडागमरच । भूयिष्ठः 1 
२२३३. विन्मतोल्ंक्‌ ५।३।६५५॥। | 
विनो मतुपश्च लुक्‌ स्यादिष्ठेसोः। अतिश्चयेन स्रग्वी स्रजि 

खजीयान्‌ । अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः त्वचीयान्‌ । 
१२३४. दषदसमा्तौ कर्पन्देदय दे शीयरः ५।२।६७॥ 
इषदूनो विद्ान्‌-विद्वत्कल्पः । विद्वद्‌ दर्यः । विद्टद्देशीयः । पचतिः 
कट्फम्‌ । 
१२३५. विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्त ५।३।६८॥ 
इषदक्तमाप्तिविशगिष्देऽथं सुबन्ताद्रहुज्वा स्यात्स च भ्रागेवनं तु 
परतः । ईषदूनः पटुः बहुपटुः! पटुकल्पः । सुपः किम्‌ ? यजतिकलपम्‌। 
१२३६. प्रागिवात्कः.५ २।७०॥ 
इवे प्रतिङृतावित्यतः प्राक्काधिकरारः। ¦ | 





१२२.०. अव्ययक्षवनःम्नामकच पराक 2: ५।२।७१।। 


कृ{ऽपवादः । { वतते । प 





व 


न न = == ~ ~ ~ ` ~~ “~ भ का क 9 दो + 
भ{यष्ठः--जतिशयेन वहुःः इण व्रिग्रहे “अतिशायने तमविष्ठनौ 


इतीष्ठनि अन बन्धलोपे “इष्ठस्य यिंट च" इति इष्टतः इकारलोपे यिटिच छते 





१२३३. विन्‌ तथा मतृष्‌ अत्यय का चोप होता रह गदि दहष्ठन्‌ य 


१२३४. कल्पव्‌ , देश्य तथः दे्ीयर प्रत्यय ईषदसमाप्ति अथं. 
१२३५. इषतु भसमास्ति अथं मै वतमान सुबन्त से बहुष प्रत्यय 


१२३६. इवे प्रतिङतौ सूत्र खे पूव ठक क~प्रत्यय का अविकार है। | 
९९२७. अभ्यय तथा सवनाम संज्ञक शब्दो.को टि से पूवं मकब्‌ 
म्रत्यय होता €। ` [3.4 । 


# + ^ च ~ 
4 ॥ ॥ ष ॥ १ (6 } 8 । ११०. 1. १) 








,प्रागिवोयप्रकरणम्‌ | ३४१ 





१२३८. अश्वाते ५।२।७२॥ 

कस्यायमङवः~- अश्वकः । उच्च कः । नीचकंः 1 सवंकः 1 ओकार- 
सकारभकारादौ सुपि सवंनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ । युष्मकाभिः 1 
यूवकयोः : ओकारेत्यादिकिम्‌ ? त्वयका 1 

१२३९. कुत्सिते ५।३।७७॥। 

कू तिसितोऽश्व:- अरवकः । 

९१२७०. क्रियत्तदोनिधाीरणे दयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३।९२।। 

अनयोः कतरो वंष्णवः । यतरः । ततरः । 

१२७१. वा बहूनां जातिपरिप्र्ने डतमच्‌ ५।३।९३॥। 

जातिपरिप्ररने इति प्रत्याख्यातमाकरे । वहतां मध्यै एकस्य 
निर्धारणे उत्तमज्वा स्यात्‌ । कतमो भवतां कठः । यत्तसः । ततमः । 
वाग्रहणमकजर्थम्‌ । यकः । सकः । 

।। इति भरागिवीयाः ॥। 


+ 


` अन्ञाते-अज्ञातत्वविशिष्टेऽथे वतंमानात्सुबन्तात्कप्रत्ययः स्यात्‌}! 





१२३८. अज्ञाठ भथं में “क' प्रत्यय होता है। 

१२३६९. निष्ठित एव कूरिषित अथं मेँ “कः प्रत्यय होता है । 

१२४०. कि, यत्‌, ततु-शब्दो से उतरच्‌ प्रत्यय होतादहैयदिदोमे 
किसी एक का निर्धारण "निश्चयः करना हो उढ्। 

१२४१. बहुतोके बीच मे एक का निर्घारण करने मे कि, यत्‌, तत्‌. 
शब्दां से डतमच्‌! प्रत्यय होता दहै। 

| इति प्रागिवीयः ॥ 





। 











धः, 


~ ___~_--]-~-]---]-~-]--~-~-{-~-]-]{-]-]{-](--{-]-]-(---_----___ ~~ -_ = 


अथ स्वाथकप्रकरणम्र्‌ 


१२४२२. इवे प्रति ङतौ ५।२।९६।` 
कन्स्यात्‌ । अरव इव प्रतिकतिः-अरवकः। वा०--सर्वप्रातिपदिि। 
केभ्यः स्वाथ कन्‌ । अस्वर: । 
१२४३. तत्पङ्कतवचनै मयर्‌ ५।४६।२१॥ ॥ 
प्राच्यंण प्रस्तुतं प्रकतं तस्य दवचनं प्रतिपादनम्‌, भावे अधिकरणे | 
वा व्य॒ट्‌ । आदे -प्रकतम्‌ अचम्‌ अन्नमयम्‌। अपूपमयम्‌ द्वितीषै 
तु--अच्चमयो यज्ञः। अपूपमयं पवं । 
२२८६४. प्रज्ञादिभ्यश्च ५६।३८।। 
अण्‌ स्यात्‌ । यज्ञ एव प्राज्ञः । प्राज्ञी स्वी । देवतः ! बान्धवः। 
१२७०५. वद्धद्पा्थाच्छसंकारकादन्यतरस्याम्‌ ५।४६।४२॥ 
बहुनि ददाति बहुशः अल्पशः वा०--अच।दिस्यस्वखरेरपङंख्या^ | 
नम्‌ 1 अआदौ--आदितः । मध्यतः अन्ततः । पृष्ठतः पार्वतः । आकू । 
तिगणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरतः ! वगतः । 
बहु राः ~ वहूनि (बहुभ्यो वा) ददाति `इति विग्रहे ` बहु शब्दात्‌ “बह्ु+ 
ल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌" इति सूत्रे स्वाथे शसि प्रत्यये "बहुशस्‌ 
इति तस्मात्‌ सौ अन्ययत्वात्‌ सुब्लुकि सकारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते बहुशः 
६ति सिद्धम्‌ । 











१२४२. इव अथं मे प्रथमान्त से "कन्‌" प्रत्यय होता है । यदि वह्‌ इवं 
सद्‌ण> भरतिकृति हौ (यानी भत्तिविम्ब मूति रहै) तब । । 

वा०-स्वाथं में प्रातिपदिक माच्र से “कन्‌ प्रत्यय होता दहै। 

१२४३. प्रकत वचन में प्रथमान्त से (मयट्‌ प्रत्यय होतादहै। ` 

१२४४. प्रज्ञादिगणषल्ति प्रकृतिप्रथमाध्त ते अण्‌" प्रत्यय स्वाथं अकै 
मे होता दै। 

१२४५. बह्वथक तथः अल्पाथक कारकसे शश्‌› प्रत्यय होता &। 

वा०--तसि प्रत्यय आदयादिगणपटित शब्द प्रकृति प्रथमाष्त के 


होता है। 1 ५५ # 14114 


॥ 























स्वाधथिकप्रकरणम्‌ ,. ^. + हरथ. ˆ , 


१२७६. ञ्वरि्तियोगे संपद्यक्छ तरि स्विः ५।४।५०॥ 
1> -- असूत धाव इति वक्तञ्यम्‌ । | 

विकारात्मा प्राप्नुवल्यं प्रकतौ वतेमानादविकारलब्दास्स्वार्थे 
च्चिव सशात्करोत्यादिभिर्योगि 

२२४७. अस्य चा ७।४।२२।। - 

अबणंश्य इत्स्यात्‌ -उतौ । वैलपि चयन्तत्वादव्ययत्वम्‌ 1 अंकष्णः. 
कृष्णः संपयतेतं करोति कुष्नज्रोतति। ब्रहमोभवति। गङ्खोस्यात्‌ । 
वा०-- अव्ययस्य उवाचोत्दं नैति वाच्यम्‌ । दोषाभृतमहः । दिवायत्ताः 
राततिः 

१२४८. विभाषा खाति कार्सूय ५।४।५२॥ 

व्विविषये सातिवा स्यात्ाकत्ये। ) 


= चेः 


गङ्खोश्यात्‌ --अगङ्गा  गङ्कात्वेन सम्पद्यमाना स्यात्‌ इत्यथः । गङ्गा 
शब्दात कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्विः इति सूत्रेण अघततद्धाव इतिं 
वक्तव्यम्‌ इति व! छिकषहका रात्‌ अभूततद्धावे च्विध्रत्यये इकारस्योच्चाद- 
.णाथंत्वेन दशंनाऽमावे चकारस्पेत्‌. सं्नायां लोपे च कृते अस्य च्वौ इत्यनेन _ 
भाकारस्य ईत्वे दैरपृक्तस्य इति वलोपे गद्धीत्यव्ययम्‌ तस्मात्‌ सौः 
सुब्लुकि तत्सिदम्‌ । । 


सा ० ~ 
----- 


१२४९६. (का०) --क, भू, अस्ति के योश में. स्वाथ पि च्वि प्रत्ययं ` 
विकल्प से होता रहै विकारात्पत्व, “विकारस्वरूपः को प्राप्त होनेवालीः 
प्रकृति से विद्यमान विक्रारच्ची णब्द हो तञ । 


[+ 


१२४७. अवणे को इकार आदेश होता है यदि च्वि प्रत्यय परभेहो 
तञ) त . (5 न. 1.0 च 

व ०---यदि च्वि प्रत्यय पर हौ तो अब्यय सम्बन्धी अवण का ईत्वः; 
नहीं होता है 1 

१२४८. च्वि के विषय मे विकल्प से साति प्रत्यय होता है कात्स्म्यंरः ` 
“सम्पूण अथ योत्य हौ तब। | 


न्क 


४४ ` लघुसिद्धान्तकोमुदी 


१२७९. सात्पदाद्योः ८।३।१९११।॥। 
सस्य षत्व च स्वात्‌ । कत्स्तं शस्त्रमगश्तिः संपद्यते अग्नि 
खाद्ध्‌वति । दधि सिञ्चति । 
“^ १२५०. च्वौ वा ७.४।२६॥ 
- च्वौ च षरे पुवस्य दीघः स्यात्‌ । अग्नीमवति । 
१२९५१. अब्यक्ताजुकरणात्‌ इवजवरार्धादनितो डाच ५.४५७॥ =. ` 
दयजेव अवर=न्यून, नतु ततो न्यसनम्‌ । अनेकाजिति वावतवु 
| ताटहक्चमघ यस्य तस्मात्‌ डाच स्यात्‌ $स्यस्तिधियगि। ॑ 
| १. दा <--डाचि विवक्षिते दे वहलम्‌ --इति डाधि विवक्षिते 
डत्वम्‌ । 
२. वा<--नित्यमास्रडते डाचीति वक्तव्यम्‌ ¦ डाच्‌ परं यदय 
शाख तं तस्मिन्परे पवपरवोः पररूपं व्यात्‌ । इति तकारपकारयोः 
पकारः । पटपटाकरोति ! अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ ? इषत्करौति । 





॥  -पटपटाकरोति--'डाचि. विवक्षिते हे बहलम्‌ः इति वातिकेन 
डाचः प्रागेव "पटत्‌" शब्दस्य द्वित्वे "पटत्पटत्‌ इति दशायाम्‌ “अत्य ` 
 क्तानृकरणाद्‌-- इति डाचि अनृबन्धलोपे "तस्य परमाश्नडितम्‌' इति 








१२४६. दके आदिमेंजो प्रकार तथा सत्तिके सकार को षत्व नहीं 
होता है। 
१२५०. च्वि प्रत्यय यदिषरमेहोतो पुवंका दीषं होताहै)। 


९५१. छ, भ्रु भौर अस्ति के योग में अव्यक्त अस्पष्ट अनुकरण. 


दथनवराथ. शब्द से “डाच्‌' प्रत्यय होवादहै किन्तु यदिशब्दपरनदहो. 
तब। 






(वा०)-डाच्‌ प्रत्यय की विवक्षा-रहने पर द्वित्व बहुलता से 

होता ह। 
| २ (वा०)-डाच्‌ से परर्मेनो भास्रोडितं उसके परे रहे पूवं परकै ` 
वणं को ररूप होत्ताहै।  । 


# । 3 
(1 इति ठद्धिताः ॥ 
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षयजव रारघत्किस्‌ ? श्रत्करोति। अवरेति किम्‌ 7? खरटखस्टा- 
करोति । अनितौ किम्‌ ? पटिति करोति। 1. भा 
1 इति स्वाथिकाः ॥ € इति तद्धिताः । 
ट | 

परस्य “पठत्‌ शब्दस्या ज्रं डितसंज्ञायां "नित्यमास्रंडिते डाचीति वक्तब्यसू" 
इति वात्तिकेन प्वं पटतसम्बन्धिनस्तकारस्य पटत्‌~-सम्बर्धिनः 'पकारस्व 
चोभयोः परसख्पे डाच्प्रत्यये परे भसंज्ञायां टे:' इत्यनेन टिलोपे कव्यत्वात्‌ 
सुञ्लुकि उक्तं ङप सिद्धम । 
| 
। 
| 





॥। इति स्वाथिकाः ॥ १६ ॥ इति तद्धिताः ] 


(९ 





अथ स्त्रीप्रत्ययध्रकरणम्‌ 





१२९५२. स्याम्‌ ४।१।३॥ 
अधिकारोऽयं समथानिामित्ति यावत्‌ । ५१ 
१२५२. अजायतष्याप्‌ ७।६।३।। 

, अजादीनामका रान्तस्य च वाच्यं यत्स्वरीत्वंतत्र योते टाप्स्यात्‌ 9. 
अजा 1 एडका । अश्वा । चटक्ता । मूषिका । वाला ।.वत्सा । होडा । 
मन्दा । विलाता । मघा । गच्ा 1 सर्वा इत्यादि । 

। ` १२५४. उगितश्च ७।१।६॥ 
। ; उगिदन्तास्प्रातिपदिकारिस्त्रियां डोप्स्यात्‌ । भवती 1 भवन्ती ॥ 
 कचन्ती । | | 
१२५९५. खिडढाणजदयसज्‌दध्नज्‌माचच्‌- 
| तयव्ङकटञ्‌कञ्‌करपः ७।१।१५॥ 
अनुपसजनं यदाद तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्वियौ 
१ डीप्स्यात्‌ । कुरुचरी ! नदट्‌-नदी । देवट्‌-देवी । क्षौपर्णधी । चन्द्री 
" ` शोत्सी 1 ऊख्द्यसी । उरुदध्नी 1 ऊरुमायी । पञ्चतयी बक्षी । 
:, ` प्रास्थिको । लावणिकी । इत्वरी | | 








न 
भवन्त --भुधातोलंटः "क्तरि शप्‌` इति शपि उकारस्य गृणेऽवादेशे 
भवत्‌ शन्दात्‌ स्तीत्त्रविदक्लायाम्‌ "उगितश्च" इति डीपि “श्‌ प्टयनोधित्यमू" 
इति नुमि विभक्तिकायं भवभ्तौः इति । | 
न ल= ~~~ 
१२५२. 'स्वरियामु' का सधिकार "समर्थानां प्रथमाद्वा? सूत्र तक है । 
१२५३. अजादि! भौर मकारान्त ताच्य स्वीत्व द्योत्य होने पर टाप्‌ 
0 प्रत्यय होता &ै। | 
१२५४. स्वीलिङ्घ मे उगिदन्त प्रातिपदिकिसे डीप्‌ हो) 
९९५५. स्त्रीत्व चोत्य हो तो अनुसजेन जो टिदादि  (दित्‌-७-अण्‌- 
दयसच्‌-दभ्नम्‌ -माच्रच्‌-तयप्‌-उ कू -ठन्‌-कलू-कषररप्‌) एदन्त जो भदन्त | 
श्राविषदिक इससे ङीष्‌ प्रत्यय होता है । ि 
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वा०--नअ स्नजीककख्युं स्तरुणतद्धुनानाशु पसं ख्यानम्‌ । स्वणौ । 
पोस्नी । शाक्तिकी । याष्टिको । आद्य ङ्कुर णी । तरुणी । तलुनी । 

१२.५६. यञश्च ७।२।६६॥ 

मन्तात्‌ स्तिया ङोष््यात्‌ । अकारलोपे कृठे- 

२२५७. इलस्ताद्धतस्य ६।४।१५०।। 

हलः प्रस्य तद्धितयकारस्योपघा सूतस्य लोप ईति परे! गार्गो । 

२२०८. प्राचां ष्फः तद्धितः ४।१।१७॥ 

यजन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्स च तद्धितः) 

१२५९. षिद्गौरादिभ्यश्च ७।१।९३१॥। । 

षिद्भ्यो गौ सादिस्यश्च चिरा डीप्‌ स्यातु । गार्ग्यायणी 1 गौरी । .. 
- अनडही । अनडवाही । आकृतिगणोऽयम्‌ ॑ 


ज क = = > = क त त भि जा कतो चक निति १ क कः जाः ` भः द =; भोः 











गाड्रमयणी --यडन्तात ` गाग्यशब्दात प्राचां ष्फ तद्धिते इति ष्फः 
भत्यये “आयनेयी? ति -फस्यायनादेशे वत्वादलोपे णत्वे (गार्ग्यायण इत्ति ` 
तस्मात्‌, स्त्रीत्वविवक्षायां 'षिद्गौरादिभ्यरवः इति ङीपि . भत्वादलोषे ˆ 
विभक्िकायं तत्सिद्धिः) <+ 

गौरी --गौरादिगण९ठिठिात गौरशब्दात्‌ स्वीत्वविवक्लाथां 'षिद्गौ* 
राहिम्यण्च' इति डीपि भत्वादलोपे विभक्तिकाय गौसै' इति । शवेतेत्यथः । 
"उपमा कात्यायनी गौरी इत्यमरः । “दशवर्षां भवेद गौरी इति, स्मृतिः । 


वा०--नन्‌ , स्नन., ईकक्‌ एवं ख्युन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक एवं 
तरुण, तलुन भरातिपदिक षे डोष्‌ प्रत्यय होता है यदि स्त्री चयोत्य हो तब 


१२५६. यन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक षे ङोप्‌ प्रत्यय होतादहै यदि स्तोः 
द्योत्य हो तष । 


१२५७. हल्‌ से परे. तद्धित्त-उपधाभूत यकार का -लोष होता है, ईत्‌= 
हकार परमहो तञ । | | 


१२५८. फ प्रत्यय यन्‌ प्रत्ययाश्त प्रातिपदिके होता है विकल्प शैः 
तधा उसकी तद्धित सज्ञाभी होठीहै। प 
१२५६. धित्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक एवं गौ रादिगणपरित शब्द प्राति-- ` 
पदिक से डीषु प्रत्यय होता दहैस्त्रीयोत्यहोतब। 41; 
१५ | १, {५ 





| ¢ 
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१२६०. वयसि पथमे ७।१।२०॥। 
 श्रथमवयोवाचिनोऽदन्तास्स्वियां डप्‌ स्यात्‌ । कुमारी । 
१२६९. द्विगोः ७।१।२१॥ 
अदन्ताद्िगो्खोप्‌ स्यात्‌ ! त्रिलोकी। अजादित्वात्तरिफला। 
यनीका सेना । 
१२६२. वणीदनुदात्तात्तोपधात्तोः नः ४।१।३९॥। 
 वणवाची योऽनुदात्तान्तस्तोपश्चस्तदन्तादनुपसजेनास्प्रात्तिपतिकाद्रा 
डीप्‌ , तकारध्य नकारादेक्ञश्च । एनी, एता। रोहिणी । रोहिता । 
१२६३. वोतो गुणवचनात्‌ ४।९।४२॥ 
उदन्ताद्‌ गृणवाचिनो वा डीषु स्यात्‌ । मृद्री, मदु: । 
# कुमारी --बाल्यवाचकात्‌ कुमारशब्दात्‌ स्वीत्वविवक्चायां “वयसि 
+ भथमे' इत्ति डीपि अन्‌बश्वलोपे भसंज्ञायां “यस्येति चः इत्यलोपे प्रातिपदि- 
कत्वात्‌ सौ /हल्डयाभ्यः” इति सुलोपे तत्सिद्धिः । 
` एनी --एतसब्दः शवेतपर्यायः, तस्मात्‌ स्वीत्वविवक्षायां वर्णादन्‌दात्ता- 
 त्तोपधातोनः इति डोपि तक्वारस्य नकारे च कते भत्वाद्‌ "यस्येति च" इत्य 











~ अभावे नत्वमपि न भवति । डो पासच्नियो गणिष्टस्वादिक्ति तत्त्वविदः । 






स्व्रोत्व चयोत्य हो तब । 
| ९१२६१. द्विगुसमास सम्बश्ी अदण् प्रातिपदिक से भी ङीप भरत्यय 
- होता दै। | \ 
| १२१२. वणवाची जो अनुदात्तान्त तोपध् तदन्त जो मनुपसजंन प्रावि- 
"वदिक उसघै डीप्‌ विकलत्पसे होताहैतथा तकारको नक्षार आदेण मी 
डोत्तादहै। । 

१२६२. डीप्‌” प्रत्यय ॒विकश्प से एुणवाची उद्वत भराविपदिकसे 
न्ह्ोता है । न. (. | | 








"विमि 


` लोपे विभक्तिक्रायं "एनीः इति । पक्षे अदन्वत्वादापि “एताः इत्येव । डोप" 


1) ^ (1 
१२६०. प्रथम्‌ वथोवाची भदन्त भ्रातिपदिक से ङीष्‌" प्रत्यय दहाता है. 


त ॥ 
` भ * 
ति कः 1 त 





# 
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१२६४. बह्वादिभ्यश्च ४।१।५४५॥। 

एस्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । बह्वी । बहुः । 

१. वा० कृदिकारादक्तिनः । रातनः । रात्री । २. वा० खबंतो-- 
<क्तिज्ञथांदित्येके। शकटी । राकेटिः । 

१२६५. पुंयोगादाख्यायाम्‌ ४।१।७८॥ । 

या पुमाख्या पृयोगात्तरियां वतते ततो डोष्‌ । गोपस्य स्त्री 
गोपी 1 ३. वा०-पाठकान्तान्न । 


रात्री--राध्ातोः .राशादिभ्यां त्रिष्‌" इत्युणादिसूत्रेण चिपिक्तोयं 
इकारस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ डष्‌ वा स्यात्‌ इत्यथेक छृदिका रादक्तिनः 
इति बह्वा्न्तगंणसूव्रे्ल डोषि सवणदी्ं विभक्तिकार्यं “रात्री इत्यपि ` 
भवति । | 

दाकटी --अब्युत्पग्नप्रात्तिपदिकःत शकटिशन्दात्‌ स्तवरीत्वविश्चायां खवं- 
तोऽक्तिन्नर्थादित्येके इति वतक ङीषि अनृबन्धलोपे भत्वात्‌ “धस्येति 
चः उकत्तीकारलोपे वियक्तिकायं तत्षिद्धिः पक्षे 'शकटिः' इति । | 

१२९४. बह्वाडिगणपछिक्च परात्तिपदिक से वैकह्पिक ङीप) अत्यय 
होता दै । 

१. वा०--क्तिन्‌ अवयव से भिन्न जो कृत्‌: का इकार तदन्त प्राति- 
पदिक सं वंकहिपक "ङीष्‌" प्रव्यव् होता | 

२. किमसौ आचाय के मतानुसार क्तिन्चथ प्रत्ययावयव से भिन्न इका- 
राण्त च्रातिपदिक सं ङीष्‌ प्रत्यय विकल्प सं होता है। ४ 


१२६५. पम्‌ = "पुरुष" वाचकं शब्द पयोगस स्थधीलिगमे विद्यमान हो 
उषस उष प्रत्यय होता है। 


३. वा० - पालक शब्द हो भष्त मेँ जिसके एके शन्द से षण नहीं 
होता है। | 
नोट---वयसि प्रथमे-- 
कौमारः पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि । 

कं शौरमा पञ्चदशाद्‌ यौवनं तु ततः प्रमु ॥ ` 


---- ~~ ----~~-~~-~-~ 
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२२६६. पट्ययस्थात्कात्पुवस्यात इद्‌ाभ्यस्ुषः ७।२।८६४६॥ 
 प्रत्ययस्थारकास्पृवस्थाऽकारस्येकारः स्यादापि, सं आपृ सुपः परो 
न चेतु । गोपालिका । अश्वपालिका 1 सविका) कारिका, अत 
किम्‌ ? नौका 1 प्रत्ययस्थात्किम्‌ ! शक्नोतीति लका । असुपः किम्‌ ? 
बहपरित्राजका नग रो --४- वा०-- सूर्यादेवतायां चाब्वाच्यः । सूर्य॑स्य | 
छत्री देवता सूर्या । देवतायां किम्‌ ? ५. वा०--सूर्याऽगस्त्ययोषछे च 
"थां च । यलोपः \ सूरी । कुन्ती । मानुषोयम्‌ । 
९२८६७. इन्द्रवरुणभवशवर्दरखडदहिमारण्ययवयवनमातुखाचाय 
| | णामा ४।१।४२।) 
॥  । एषामानुगागम स्यातु डोष्‌ च 1 इन्द्रस्य स्त्रौ इदद्राणो । वरुणानी 
भवानी। सर्वाणी । रुद्राणी । सडानी। | 
९ वा्--दिमारण्ययोमेहस्वे। महद्धिमं हिमानी । महदरण्यम्‌ 
॥ अरण्यानी ! | | 
| अर्वपाचिकरा-- अश्वं पालयतीति अष्वपाल अश्दपाल इव अश्व- 
पालक., तस्य स्वति विग्रहे पयुगे ङीषि प्रप्ते "पालकान्तान्त एति निषेधं 
अक] रानतत्वाट्ापि श्रत्ययस्थात्‌' इति इत्वे विभक्तिकायं तत्सिद्धमु । 
 ““ मृडानो ~-मृडस्य स्वीति विग्रहे पयोगलक्षणे ङीषि इष््रवरण" इति ` 
भानृगागमे च कृते अनव्रन्धलोपे सवणंदीषं विभक्तिकायं तत्सिद्धम्‌ । 
अरण्यानी --महदरण्यभिति विग्रहे भरण्यशन्दात हिमारण्ययो्मटक्वेः 





१२६६. अ।प्‌ परे रहते प्रत्यय के ककार संपदं जो न्प उसको 
दकार अदेश होता दहै परण्तु वह सुपू आप्‌ परेन दहो तब । 
४. वा०--वतंमान सूयं शब्दस चाप्‌ प्रत्यय देवता अर्थं होता है। 
+ वा ० तुप एव अप्त्य शब्दके यङ़ारका लोप होता है छया 
डो भ्रत्पथ परमे दहो ततव) | 1 


१२१६७. इधर) वेरटग, भव, शव, द्र, मृड, हिम, अरण्य .यव यवन, . 


[ 


 . वुल एवं जाचा्यं से अनुक का आगम ओर ङीष प्रत्यय भी हाता दै ॥ 


4 १. वा० मदत अवं पै हमि ततया अरण्य शन्दसे. डोष तथा आनक 
(¢ । हेते ह 1 ९ + , कै + । 
| | 1/८ 14. 

















स्त्ौप्रत्ययप्रकरणस्‌ ३५१ 


२. वा०--यवादोषे । दुष्टो यवो यवानी । ५ 

३. वा ०--प्रवनाल्लिप्याम्र्‌ । यवनानां लिपिववनानो ॥. 

४. वार~मातुखोपाध्याययोराचुग्वा । मातुलानी । मातुलो 
उपाध्यायानी । उपाध्यायी । 


५. वा०--आचायोदणत्वं च । आचार्यस्य स्वी जाचार्यानी। 

६. वा०-अयेश्चत्रियाभ्यां वा स्वार्थ। अर्यागो, आर्या । क्षत्रि- _ 
याणी । क्षत्रिया । 

१२६८. क्री तात्कर्णपू वीत्‌ ४।१।५०।। 


री तान्ताददन्तात्करणादेः स्त्रियां ङीब्‌ स्थातु । वस्त्रकरोती 
क्वचिन्न ! धनक्रीता । १ 


इति ङीषि आनुकि च जाते अतुबन्धयोपे सवगेदी्धे विमक्तिङायं 
तत्सिद्धम्‌ । 


तस्वक्रोती -- वस्त्रेण करोता या इति विरहे 'गतिकारकेति परिभए्षया ` 
खवटरत्तः भरागेव क्रीतशन्देन सभ।षे सृञन्‌ि 'वस्त्रकीत इत्यदन्तध्रातिगदि- 
कात्‌ 'करीतात्करणपूर्वात्‌' इति डोपि भत्वादलोपे विभक्तिकार्यं ततिकम्‌ ॥ 

२. वा० --दोष अवं मे डोष तथा अनक होते इ यवशब्दमे। । 

३. वा० --यवन शब्दस लिपि अर्थमें डीष ओौर अनक काञजगिम 
दोहा हे) 4 

४. वा० --पातुन एवं उपाऽपाथ-शमब्द से डोष्‌ होत्ता है ओर आनक 
का आगम विकल्श्से होता दहै 

५. ब!० --जाचायं शब्द से ङीष्‌ एवं बानङ होवा है ओर णत का 
अभाव भी होता दै। 

६.. (° ~अ थं एवं क्षत्रिय रब्द सं ङीषं तथा अनर स्वथं से. 
विकरत्पस होता है) 
१२६८. क्रीत शन्दार्त एवं करण कारक रै आदिमे किक ठैसे प्रातिन्‌ 
पदिक स डीष होता दहै) 








॥ ४ 





३५२ लघू सिद्धान्तकौमुदी 


१२६९ स्वाङ्गाच्चोपसजेनादखंयोगोपधात्‌ ४1 १।५४॥। 

असंयोगोपचघमपसजन यत्स्वाङ्ख तदन्ताददन्तान्डोष्‌ वा स्यात्‌ । 
कैरानपिक्रान्ता अतिकेशी अतिकेशा । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । भसंयो 
गोपा त्कम्‌ ? सुगृल्का । उपसजंनात्किम्‌ ? सुशिखा । 

१२७०. न क्रोडादिवद्धच ः ४।१।५५६॥। 


क्रोडादेव घ्व चरच स्वा ङ्क।नन डीष्‌ । कल्याणक्रोडा 1 आकक्तिगणो- 
ऽयस्‌ । सुजघना । | 


१२७१. नखयुलात्खंज्ञायाम्‌ ४।१।५८॥ 
| 014 न ङनेषु । 
, ` ` १२७२. पूवेपदात्छज्ञायामगः ८।४।२॥। 
„ ~ ` पुवेपदस्थान्निमित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्सज्ञायां,नतु गकार. 
व्यवधाने । रापणखाः। गौरमखा । संज्ञायां किम्‌ ? ताञ्रमखी 
1. 1 कृत्य | 


र 


| 
| 
न 


1041 न्द्रमुी--चन्द्र इव मुखं यस्याः इति विग्रह समासनिष्पन्नात्‌ 
| ^ । ` च्द्रुख' शब्दात्‌ स्वाद्धाच्चौपसजंनात्‌' इत्ति डीषि भत्वादलोपे विभक्ति 
4 ^ 1 काय तस्सिद्धम्‌ । पक्षे “चन्द्रमृखा".इति। 

। (8 1 कंव्याणक्रोडा--कल्याणी कोडा यस्या इति विग्रहे समासे “स्त्रिया 
॥८. पवत इति पुंवत्वे निष्पन्नात्‌ कल्याणक्रोड शब्दात्‌ । स्वाङ्गाच्चोपस- 
जनात्‌ ~ इति पि प्राप्ते डादिवह्वचः' इति निषेधे अदन्तत्वाहूमपि 


 , सवणदीघं विभक्तिकाय तरि 











१२६६. सयग पवस भिन्न ` उपसजन संज्ञक स्वांगवाची शब्द अदन्त 
जो प्रातिपदिक. उससे डीव प्रत्यय विकल्प से होता रहै 
# ^ ^ {१२७०. बह्वच्‌ स्वाद्खवाची. प्रातिपदिक एवं कोडादिगणषपटित प्राति | 
पदिक से !डीष्‌' नहीं होता दहै) | 
१२७१. सन्ञामें नख या मुख शब्दान्त प्रातिपदिक से -डीष्‌ नहीं 
होता द । 
१२७३. पूवपद मे स्थित निमित्त से परे नकार को णत्व नही होता 
हरसन्नाभे। . ~ । | 


~. चकः = ऋ = कार अक त चा ^ जकन व 7 नै ` 









(४ + 











 स्वीप्रत्ययप्रकरणम्‌ -२९३ 


१२७२. जातेरस्छीङिष याद्‌योपध्रात्‌ ६।१।६३॥। 

जातिवाचि यन्न च स्त्रियां. नियतमयोपधघ त्ततः स्त्रियां ओष 
स्यात्‌ । तटी, वृषली । कटी । बह्वच । जातेः किम्‌ ? मुण्डाः ¢ 
अस्त्ीविषयात्किम्‌ ? बलाका। अयोपधात्किम्‌ ? क्षत्रिधा। १का०- 
योपधप्रतिषेधे हययचयमुकयमदुष्यमत्स्यानामथतिषेधः । हयौ । 
गवयी । सुक्यो । हलस्तद्धितस्येति यलोपः। मनुषो । २ वा- 
मत्स्यस्य ङन्यास्‌ । यलोपः । मत्मी 1 

१२७४७. इतो मनुष्यजातेः 8। १।२५)) 

डोष्‌ । दाक्षो । 


वृषली --वृ षलत्व जातिविशिष्टा स्वी वषली । भत्र वृषलशन्दात्‌ 
"जातेरस्त्रीत्ति ङीषि. अत्वादलोपे विभक्तिकायं . तत्सिद्धिः । “एकस्यां हि 
व्यक्तौ वृषलत्वे कथिते तदपत्यसहोदरादौ कथनं विनापि तस्य सुग्रहस्वाद्‌ 
वषलत्वं जरतिः। । 
गवग्री ईति "गोषद्शश्चतुष्पाज्जात्तिविलचेषः ! भत्र "गवयः शब्दस्य 
योपघ्रत्वादत्‌ (जातेरस्त्री?ति डोषोऽगसप्ठिः, योपधप्रतिषेधे हय गवय --' दति 
वात्िकेत्वात्‌ डोषि भत्वादलोपे वि्रक्तिक्राये तत्सिद्धिः । ५44 
दाक्नीो--दक्षप्य गोत्राऽपर्यपिति विग्रहे इन्‌ प्रत्थथान्तात्‌ दाक्षिशब्दात्‌ 
इतो मनुष्यजातेः' इति ङीषि भत्वात्‌ “यस्येति चः इतीकारलोपे विभक्ति> 
काय °दाक्षीः इति । 
१२७२. नित्य स्त्रौलिङ्घसे भिन्न तथा यकारोपध्से बिन्न जात्तिवाचकं 
से डोष्‌ प्रत्यय होता है। 
१. वा० ~-योपध ( यक्रारदहै उष्घा में जिसके) के प्रतिषेध मे हय, 
गवय, मूकय, मनष्य, मत्स्य इतन शब्दों क्ता प्रतिषेध नहीं होता दहै! 
§ २. वा० मत्स्य शब्दावयव के यकारका लोप होठा है डि परमे. 
\ भ हो तब । ^ 
५. १२७४६. मनुष्यजातिवा चक इदन्त से डव्‌ होता है । 


' ल ० {सि० कौ ८ - 8 न 











- ३५४ लधु ्खिद्धान्ब्रकौपुदी 


१२.७५. ऊङ्‌ तः ७।२।६६. । 
उदन्तादयोपघान्सनुष्यजाततिवाचिनः छियाम्‌ड ध्यात्‌ । कुधः॥ 
। अयोपघात्किम्‌ ? अध्वयं्ब्राहिगी । 


१२७६. पज्लेग्ध ८।१।६८] 
पड्ग्‌: । वा०-श्वञ्चुरस्योकाराक्ारखोपश्च । इवश्रः । 
१२७७. ऊरत्त रपदादौ पञ्ये ४।१।६९॥ 
उपमानवाविषुकपदमृरुत्तरपदं यत्व्रातिपदिकं तस्मादूडः श्यात्‌ । 
ऊं रेभः । 
१२७८. संदिवन्लरफटष्चणक्ामादेश्य ७९।७ग] 
अनौपम्वा्थं सत्र । संह्तिहः । शफोरूः 1 लक्षणोरूः । वा मोहः ए 
ह्वश्रः-- श्वशुरस्य स्वति समासे र्वु रशब्दाद्‌ः “कृयोगादाख्यायामु 
दति ङीषि प्रप्ते सति एवथुरस्गेकाराकारलोपश्वः दति वोत्िकंन ऊडि,' 
उकारगकारयोलपि दविभक्तिकाय ˆ श्वश्रूः सिद्धम्‌ | 
चःसो र: कामौ न=युन्दरौ ऊह यस्याः इतिं विग्रहे समः! पनिष्पश्नातु 
 चामोरूशन्दातु 'संहितशफलक्षणवामदेश्चः इत्यङि सवण दीधं विभक्तिकायं 
उक्तं कूप सिद्धर्‌ 1 


१२७१५. स्त्रीत्व चयोत्य होने पर यक्ारोपध भिन्न मनुष्य जातिवाचक 
उदन्त प्रातिपदिक.से “ऊङ' प्रत्यय होः दै । 

१२७६. गौर पडगु (~ल बड़ा) शब्दे स्तीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रस्य होवे। 

१. वा०-श्व्युर शब्दके उकार भौर अकार कालोप होता है भौर 
अङ्‌ प्रत्यय भौ होता है स्वीलिङ्घनें। (ण्ह वाहिक् व्पुयोयादाख्यायाम्‌' 
सचसे प्राप्त डोष्‌ का बाधक दै, यहाँ स्मरण रहै ।) 

१२७७. जित प्रातिषदिक कापूपद उपमानदवाची दहो तथा उत्तरपद 
ऊष शब्द हो, तो उसघे उङ्‌ प्रध्यव होवे, स्त्रीलिङ्क मे । 


„, १२७८. यदि प्रातिपदिके के आदिमे सहित, शफ लक्षण गौर वाम. 
शब्द हौ तया उत्तर पदमे ऊह" हो, तो उड्‌ प्रत्यय होवे, स्वीलिङ्खमें।' 




















श्री प्रत्ययघ्रकरणम्‌ ३५४ 


१२७९. राङगंर्व यजो डीन्‌ ४।१।७३॥ 

गाङ्घु रवादेरमो योऽकारख्तदन्ताच्च जातिवाकिनो उन्‌ स्यात्‌ । 
शाङ्खं रवी । वदी । ब्राह्मणी । २ वा०--न्‌ृनरयोकृ द्िश्व । नारी । 

१२८०. यूनस्तिः ४।१।७७॥ 

युकन॒शब्दास्ठित्रियां तिः प्रत्ययः स्थातु  युवतिः1 


॥ इति स्वीप्रतययाः ॥ ` 


7 भी क पं णी न 





1 क 


वदी --विदस्यापत्यमिति विग्रहे बना तिष्पन्चातु वैदशब्दाद्‌ “शाङ्खं 
वायनो डीन्‌ इति जातिलक्चणश्राप्तडोषं बाधित्वा ङौनि भत्वादलोषै 
विभक्तिकाय तत्सिद्धम्‌ । - 

नारी-नरस्य स्त्री, अथवा नुः स्तीति समासे नृशब्दातु “न्तेभ्यो ङोप्‌” 
इति डीपि भ्राप्ते सति तं प्रवाघ्ण 'शाङ्करबा्यनो डीन्‌" इति डीनि नुनरयो- 
वृ द्धिष्चः इति वद्धौ रपरे प्रात्तिपदिककायं "नारीः इति सिद्धचत्ति । परन्तु 
नरशन्दातु जातेरस्त्री इत्ति डीषं बाधित्वा डीनि वृद्धौ रपरे स्वादिकायं 
नारी' इति सिद्धम्‌ । 

युवतिः-युवन्‌" शब्दात्‌ "यूनस्तिः" इति “त्तिः प्रत्यये, स्वाधिष्ठितिपदल्वे 
न लोपे, विभक्तिकार्यं च कृते तत्सिद्धिः 1 युवती इति दी्ेकारस्य तु शौति= 
भिश्रीकरोध्यात्मानं पत्या सहेति विग्रहे युधात्तोलटि श्ादै्ेन 'उभितश्च 
इति डीपि कते युवती" इति सिद्धम्‌ । 


11 इति स्त्रीप्रत्ययाः ॥ 


१२७६. शाङ्खं रवादिगण मे पठित तथा नन्त जाक्तिवाचक्‌ शब्दसे 
"उन्‌" प्रत्यय होते, स्तरीलिगमें। | 

२. वा०~~नु ओौर नर शब्दस डोन्‌ प्रत्यय होवे, स्वीचिङ्कं भ, भौर 
जादमे नृ> तथा नर" की वृद्धिभी होवे। 

१२८०. युवन्‌ शब्द से ^ति' प्रत्यय होवे स्थीलिङ्घ में। 





३४५६ ` |  लघसिद्धान्तकौौमदी । 


+क्ास्वान्तये प्रविष्टानां बालानां चोपर्कारिका। 
छठा वरदराजेन ` लधृतिद्धान्तकोपुदी ॥ ११. 


` ` ॥ इति श्रीवरदराजाचायेकृता लघृसिद्धान्तकौमुदी ॥ 





१. शास्थाष्तर भे भवेश होनेवाले छात्रो की भलाई करवेवाली ' 
(बाणिनिव्याकरण का ज्ञान सहजमति से करानेवाली) यह्‌ चषुकौगुदीः 
वरदराजाचाय चे बनाई ई) 


॥6/. इस प्रकार वरदराज प्रणीत लघकौमदी समाप्त ॥ ; 




















परिशिष्टम्‌ 


त । ६९ ९ 
अलेन्द्द यण्ड्य ठ्खदक्छरण्एचाय 
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ॐ विश्वनाथाय नसः 
विनायक गृरु भानुं ब्रह्मविष्णुसहुरवरान्‌ । 
सरस्वतीं प्रणम्य्रादौ सवंकायथिसिद्धये॥ 
एषोऽहं कविकान्तो निगमानन्दः परसहुङः। 
विद्धे बालज्ञानाय परिशिष्टं कौतुकादेव ॥ 


अथ संश्षिप्तलिद्धानुशासयम्‌ 
तक्रादौ सत्यधिकारः। ` 


१. लिक्कृम्‌ ॥ रे. स्त्री ॥ अधिकारसूत्र एवै। २. ऋकारान्त 
मात्रदृहित्तस्वसुह्ातूननान्दरः \। ऋकारान्ता एते पञ्चे स्वीलिङ्गाः, 
स्वस्रादिपञ्चकस्येव डीव्दिषेघेन क्री, इत्यादेङडपिकारान्तत्वात्‌ । 
तिसृचेतसोस्तु स्तियामादेशत्तया विधानेऽपि प्रत्योस्तिचतुरोच्छदन्त- 
त्वाभावात्‌ । ४. अन्यु प्रत्ययान्तो घछातुः।॥ अनिप्रत्ययान्त ऊग्रत्यया- 
न्तश्च घातुः स्त्रियां श्यात्‌ 1 अवनिः 1 चमूः । ४. सिन्यन्तः ॥॥ मिप्रत्य- 





` यान्तो निप्रव्ययान्तश्च घातः स्थियां स्यात्‌ । भूमिः ग्लानिः । 





६. क्तिन्नन्तः ।॥ स्प्टम्‌ । ऊतिः । इत्यादि ! ७. ईंकारान्तश्च ॥ 
प्रत्ययान्तः स्त्री स्यात्‌ । लक्ष्मीः । =. ऊडाबन्तछ्च + कुरूः । विद्या । . 
&. य्वन्तमेकाक्षरम्‌ ।॥ श्रोः । भू: । १०. विश्चव्यादि सनवतेः। इयं 
विशतिः । धिजञत्‌ 1 चत्वारिक्त्‌ । प्चाशत्‌ । षष्ठिः । सप्ततिः । 
अरीतिः। नवतिः} ११. तलन्तः ॥ अयं ह्त्रियां स्यात्‌ । शु्लस्य 
मावः शुक्लता । ब्राह्यणस्य कम्‌ ब्राह्मणता । श्रमस्य समहो ग्रामता ॥ 
देव एव देवता 1 १२.ाः सुकल ग्दिगृष्णिगुपानहः ॥ एते स्तिया स्युः ॥ 
इयं भाः । इत्यादि 1 १३. शष्कुलि-राजि-कटचशनिव्ति-घकुटि-तरृटि- . 
वलि-पङ्क्त्ययः ॥ एतेऽपि स्तिया स्युः ! इयं शष्कुलि: । १४. अप्‌-सुमन ~ 
रस मासिकता.वर्षाणां बहुत्वं च ॥ गवादीनां पच्ानां श्वोत्वं स्याद्‌ 
वहुत्व च । आप इमाः । 'श्तरियः सुमनसः पुष्पम्‌" । “सुमना मालती 
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जातिः" । देववाची तु पुंस्येव । १५. शलाका स्त्रियां नित्यम्‌ । नित्य 


श्रहणमन्येषां क्वचिद्र्न्यसिचारं ज्ञापयति । 
इति स्त्यधिकारः॥। 
पुलिज्ञाधिकारः। 
१६. पुमान्‌ ।॥। अधिकारोऽयम्‌ । १७. धजवन्तः ॥ ६ जू~पाकः । 
त्यागः । अप्‌-करः । गरः । १८. घाजन्तङ्च ।। ध~विस्तरः। गोचर।। 


चयः । जयः : १६. नङन्तः ॥ नङ प्रत्ययान्तः पुंसि स्यात्‌ 1 यज्ञः। | 


यत्नः । २०. च्यन्तो घुः । जित्रत्ययान्तो घुः पुंसि स्यात्‌ । आधिः। 
निधिः । उदधिः । २१. दैवायुरात्मस्वगगिरिसमुद्रनखकेशदन्तस्तन- 
जक्ण्ठखड्गशरपङद्धासिवानानति ॥ एतानि पसि स्यू: । देवाः 
सुराः। अनुर्‌ देत्याः । आत्मा क्षेत्रज्ञः । स्वर्गो नाकः। गिरिः 
पवतः । समुदरोऽग्धः । नलः करणुटः $ केशः कचः। दन्तो दशनः । 


" स्तनः कुचः । भूजोदोः।. कण्ठो गलः! खड्गः करवालः। शसो. 


मगणः । पङ्कः कदैमः। इत्वादि। २२. क्रतुषु खुषक् पोल गृल्फर्मेधा- 
भिघानानि ॥ कतुरव्वरः1 पुरुषो नरः । कपोलो गण्डः। गृल्फः 
अपदः । मेवो नीरदः ॥ २३. उकारान्तः ॥ अयं ` पु स्थात्‌ । प्रभुः । 
इसुः । २४. रत्वन्त। ॥ मरः पेतुः 1 २५. कोपधः ॥ ` कफोपध्चोऽका रान्तः 
पि स्यात्‌ । स्तवकः । कलकः । ३६. टोपघः ।॥ टोपधोऽका रान्तः 
पुंसि स्यात्‌ 1 घटः । पटः । २७. णोपध्ः।॥। णोपधधोऽ्ारान्तः पुंसि 
स्यात्‌ । गणः । गणः 1 पाषाणः । २८. थोपधः। रथः । २९. नोपधः ॥ 
अदन्तः पुंसि । इनः । फेनः। ३०. पोपवः ।॥ पकारोप्षः अदन्तः 
पसि 1 युपः। दीपः। सपः ३१. भोपधः ॥ स्तम्मः। कुम्भः । 
२२. मोषधः । सोमः। भीमः । ३३. योपधघः। समयः । हयः । ३४. 
रोपः । क्षुरः । अङ्कुरः । ३५. षोपश्चः। । वृषः । वृक्षः । ३६. सोपधः ॥ 

ठसः। वायसः । महानसः । ३७. रदिमदिवसाभिधानानि ।! एनानि 


वृसिस्युः। रदिममंय्‌वः। दिवसो घस्र । ३८. मानाभिष्ठानि ॥ एतानि | 
पसि द्युः । कुडवः । प्रस्थः । ३९. सारथ्यतिधिकुक्षिवस्तिपाण्यज्ज- 


लयः । एते एसि । अयं सारथिः । 
^ इति पलिङ्खाधिकारः1 





छ 











` संक्षिप्तलिङ्घानुलावनम्‌ ` ३६१ 


 नपुंसकाधिकारः । | 
४०. नपुंसकम्‌ ॥ अधिका रोऽयय्‌ । ४१. भावेल्य॒डण्तः ।। हसनम्‌ ॥ 


-भावे क्रिस्‌ ? पचनोऽग्निः । इध्पश्रव्रश्चनः कारः । ४२. निष्ठाच॥, 


भावे या निष्ठा तदन्तं क्लीवं स्यात्‌ । हितम्‌ । गीतम्‌ । ४३. 
त्वष्यजौ तद्धितौ ॥ शुक्लत्वम्‌ । सौक्लयम्‌ 1 ध्यनः षित्वषामर्ध्या- 


त्पक्चे स्त्रीत्वम्‌ । चातुथम्‌ । चातुरी 1 सासग्रचम्‌ सामग्री ! भोचि- . 


स्यम्‌ । जौचिती । ४४. यद्यदग्यगजण्वृज्‌हछाश्च भावक्मणिं ।। एत- 
दन्तानिक्लो बानि। शस्तेना्न्नलौपश्च' । स्तेयम्‌ । {उस्युयेः' । सख्यम्‌ ॥ 
-"कपिज्ञात्योढंक्‌ 1 कापेयम्‌ । आधिपत्यम्‌ । ओष्टम्‌ : दे हायनम्‌ । 
पितापुत्रकम्‌ 1 अच्छावाकोयम्‌ । अव्ययीभावः । अधिस्त्रि। ४५. 
द्रनद्रकत्वस्‌ । पाणिपादम्‌ 1४६. लोपवः ॥! कुलम्‌ । कूलम्‌ । स्थलम्‌ । 
७. हातादिः संर्परा ॥ शतम्‌ । खहखम्‌ । ४८. शतायुतप्रयुताः पसि 


च । अयं लतः । इदं शतम्‌ 1 इत्यादि 1 ४९. ब्रह्मनुपुसि च ॥ अयं . 


बरह्मा । इदं ब्रह्म । ५०. असन्तोदयोच्‌कः ॥ यशः । मनः । तपः । 
द्यः क्रिम्‌ ? चन्द्रमाः । ५१. चान्तः ॥ प्तम्‌ । छत्रम्‌ \ ५२. फल- 
जाक्तिः ) फलजातिवाचिश्चब्दो नपसक स्यातु । आमलकम्‌ ! आज्नघ्‌ । 
५३. वक्षजातिः स्त्रियामेव ।॥ क्वचिदिवेदम्‌ ! हरीतकी । ५४. दैवं 


पृ्षि च ॥ दैवम्‌ । देवः। ५५. अक्षसिन्िये॥ इन्दे किम्‌ ? रथा- 


ङ्कादो मा भृत्‌ । 
। इति नपसकाधिकारः। 
समी पुसाधिकारः । 

५६. स्वीप्‌सयो! ॥ अधिकारोऽयम्‌ । ५७. गोम णियष्िमुष्टि- 
पाटलिवस्तिशाल्मलित्रुटिमसिमरीचयः । इयखयं वा गोः । ५८. 
अत्यसिन्धुककंन्धुकिष्कुकण्डरेणवः ।॥ इयमयं वा मृत्युः । ५६. गणः 
चचनमुकाराम्तं नपुसकं च ॥ त्रिलिङ्खमित्यथेः । पट्‌ 1 पटुः पटृवो ॥ 
६०. अपत्याथेस्तद्धिते । ओपगवः । आौपगवी । | 

इति स्त्रीपृसाधिकारः। 
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पुनषुसकाधिकार- । 
६१. पुनपुसकयोः ॥ अधिकारोऽयम्‌ 1 ६२. वृतभूतमुस्त्वेलि- 
` तंरावतपुस्तकबुस्तलोहिताः । अयं घृतः । इदं जुत्‌ । ६३. गृह मेह- 
देहपटुपटहाष्टापदाम्बृदककुदादच । ` 
| इति बुंनपुंसकाधिक्ारः। 
विरिण्लिङ्गाधिकारः । 
६४. अवशिष्टलिङ्घम्‌ ।॥ ६१. अव्ययकतियुष्मदस्मदः। ६६. 
` ष्णान्ता सख्या । ष्टा परवत्‌ । एकः पुरुषः । एका स्वी । एकृ 
तय्‌ । \७. गुणवचनं च । शुक्लः पटः 1 शक्ला पटी । रुक्लं शस्तम्‌ ॥ 
रलः ङत्याश्न ॥ ६९. करणाधिकरणयोल्युष्ट्‌ च । ७०. सर्वादोधि 
स्वनामानि ॥ स्पष्टायेयं वरिसूत्री । 
इति विद्चिष्टलि्काधिकारः) 


इति सक्षिप्तलिङ्खानुशासनप्रकरणम्‌ ॥! 


५ 


` "1 











अथ गढाशु दधिदशनस्‌ 
( बकानां संस्छताचुश्चादे प्रायो जायमाना अशुद्धयः ) 


"पतिना रक्षितः ख दारा भवति" शोभनाः । 
खवोः विधि गडार्ना* साः करोति! मतिना! मुडा ॥१॥ 
से?१ गहः ५२ 


>~ नगायाण्यायायााकयाकायदाराकाापाषतयााः कावद काका ब्र 


१०. 


१९. 


१२. 


, पत्था । फति शब्दको समासे ही षि संज्ञा हतै से नाभाव नही 


होता ॥ 


, रक्षिताः । दारशन्द के दाराः पृ्िच भूभ्नि एव इष निमे. 


पुल्लिय भौर तिपत बहुवचनान्त होने से उका विन्चेवन ^रक्षित' शब्ड ` 
भी वंसादही होगा) 


. सर्वे । दारथब्द का विशेषण होने से सवं शब्द भी पुह्लिग बहुवच 


तान्त होगा । । 


, भवन्ति । दारलरूप कर्तां के अनृसार भवनक्रिया दे बहुवचन हौगा। 
. णो घ्नाः । पुर्गक्नियपानृक्तार इारविञ्चेवण शोभत सेभी बहुवखनत 


र 


होमा । 


„ सवमु । "वयन्तो घूः इस लिङ्गारृशासनक्म घ किप्रत्ययान्त वि 


शब्द के पु््लिग हीमे सै उसका विशेषण सवं शब्द भौ पुर्लिग हीणा ॥ 


, शराणाम्‌ । (अट्‌कूप्वाङ्‌नम्डयवायेऽपि? से णत्व हो जायेगा । 


, ते । ततु शद प्रप्तुत बुद्धिविषय का श्राहुक होनेके कारण उपस्थित | 


दारा अयं का बोधकर होने घे पुर्ह्लिग बहुवचनान्त होगा । 


, कुवन्ति + कठ वाच्य ये कता के अनुसार क्रिया मे वचन भौर पुर को 


व्यवस्था होने से यहां बहुबचनान्त होगा । 
मस्वा। स्त्रीलिङ्ग मे नाभाव का निषेधदहै भतः ना मादैश नहीं 
होगा । | | 
तव । "अनुदात्तं सवंमपादादौ' एसा सूत्र है अतः वर्हापादके जादिषे 
रहने से तव कोते अदेश नही होगा । ू 
गृहमु । "गृहाः प्ति च भुम्भ्येव' इस नियम से एकत्व संख्या अथं मैः 
गृह शब्द से तपुसक पे एकवचन होना हौ सम्‌वित है। 








चै ६४ | लघुसिद्धान्तकौमुदीपरिशिष्टम्‌ 
कुज मि्रास्ति दक्ष्यामिः सखे ररह॑* । 
विदित्वा” सवेकायीनिः विप्रं द्यां बहु < धनम्‌ ॥२॥ 
प्रमुक्त्वा त्वं गरदेणाच'* आगतो? सखिन!* सह । 
"रश्रावस्वेदीय भिन्नऽ?“ नागतः? केन हेतुना ॥२॥ 


१. भित्र ३. ! अस्ति । सम्बोधन में प्लुत होने से प्रकृतिभाव होगा) 


२. द्रक्ष्यामि । दश्‌ धातु को अनिट्‌ होने सेलुदट्‌ मे स्य प्रत्यय कोट | 


नहीं होगा । | 
३. सख्युः । सि शब्द को धिषं्ञा का निषेध होने से "घेडिति" खे गुण 
+ न होकर यण्‌ ओौर 'छपत्यात्परस्थ' इस सूत्र से उत्व हो जायेगा । 
४. अहम्‌ । हल्‌ के परेन होने से "मोऽनुस्वारः" से अनुस्वार नहीं होगा 
४. विघ्ाय । (वमासेऽनन्‌पूरवक्त्वो ल्यप्‌'सेक्त्वा का ल्यप्‌ हो जाने पर 
तकारादिके परमें नहीं रहने से (दधातेहिः से हि आदेश नहँ 
होगा । 
कार्याणि 1 रेफ के उत्तर नकार को (अटुकरूप्वाडः° से णकार हो 
जायगा 1 
७. विप्राय । दा घातुके योग मे सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थां ही 
जायगी । | 
5. बहुं । धन शब्द का विशेषण होने बहुसेभी नपसक्त्व होभ्‌ा 1 
€. ब्रभुज्य । (समासेऽनन्‌पूवं" से ल्यप्‌ हो जाथगा। 
4०. गृहात । अपाय अथ शातिति होने पर ध्रुवसे अपादाने पञ्चमी हो 
जाती दहि! 
११. भागतः । "वा शरि" इस सूच्से शर परे रहने गर विकल्प च्चे विसं 
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को विसगं हो जाताहै 1 पक्षाण्तरमें विसगंकोसकार हो जायगा । 


२. सख्या । सखि शब्द कोषि संज्ञा नहीं होती भवःटा कोना नहीं 
होगा) 

९३. धातस्त्वदीयमु ! 'विसजनीयस्य सः" से विस्गं को सकार हो गया। 

४. मित्रम । सलिवाचक मित्र शञ्ड नप्‌सकही माना गयाहै। 

२५. नागत । नकृसक्‌ मित्र का विश्चेषण होने से नपुंसक ही होगा । 
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तव साकं गसिष्येऽहंः नोचेत्‌ भमस्यः बन्धने" । 
मरिष्ये नाज सदेहस्त्यजिष्यामिः असु * निजम्‌ ॥४७॥ 
वर्त्मेनानैनः गच्छन्तः कर्म" कुवन्ति ये नरः" । 
नमस्कृत्वा, प्रथु यान्ति मरित्वाः ते न संशयः ॥५॥ 
गुङणा? श्रुतिमधीते नाघीतो राब्दायुखासनम्‌ "^ । 











१. स्वया! सदहाथवाचक् शब्द के योगम 'सहयुक्तेऽप्रधघानेः से तृतीया ५ 
इोगी । 


२. गमिष्यामि । गमूष्वातु परस्मेपदी है अतः तङ्‌ नहीं होगा । 

३. प्रेप्णः । प्रेमन्‌ शब्द नकारान्त है इसलिए अदन्तंस्व के अभाव होने से 
^टाङसिडसाभिनात्स्याः' इस सूत्र से ङ्‌ को स्य आदेश नहीं होगा । 

४, बनात्‌ । हेतु अथ मै हेतौ इस सूत्र से पञ्चमी हौ जाती दहे । 

५. मरिष्यामि 1 मृघातु को लुङः लिङ्‌ ओर शिसप्रत्यय में च्िपतेल्‌ढ्‌< 

लिडोश्चः इस सूत्र से आत्मनेपद होने से लट्‌ में परस्मपददही होया ॥. 

„ त्यक्ष्यामि } त्यज्‌ धातु को अन्द होने से इडागम नहीं हअ 1. 

. असून्‌ । असु शब्द बहुवचनाश्त है ! ( "पु भूम्ग्यसवः प्राणाः ) 

„ निजान्‌ । बहुवचनाध्त भुके विशेषण होने से बहुवचनान्त होगा॥ 

, दत्म॑ना । वत्मंन्‌ णब्द नान्त है अतःटा को इन आदेश नहीं हआ । 

१०. कमं ¦ कर्मन्‌ शब्द नकारान्त नपंसक है इसलिए ^स्वभोनपुसकाव्‌ः के 

भम्‌ विभक्ति का लक्‌ होकर नकारकामौ लोप हो जायेगा । 

११. नराः । नर शब्द को अदन्त होने सै जस्‌ विभक्ति में 'प्रथमयोः छे 
दीघं हो जाततारहै । च्छकारान्त न शब्दके ग्रहण पक्षमे नरः कह. 
परथोग ठीक दही दै। 

१२. नमस्क्रत्य । गति संज्ञक नमः शब्द के साथ ` @ृत्वा-को कुगतित्रादय 
खे समाप्त होने पर 'समापेऽननपूवं सेक्त्ाकात्यप्‌ हो जायगा । 

१३. मघ्वा । मृधातु अनिट्‌ है इसलिए इडागम नहीं होगा ओर कित्‌ होने 
से विडति च'सेगण का निषेष्भी हो जायगा) | 

१४. गुरोः । "जाड्यातोपयोयेः च' से नियपपुवंक जिससे विद्या ग्रहृण करं ¦ 
उसषे उप'दान संज्ञा द्वारा पञ्चमी हो जाती है। 

१५. शब्दानु शासने + 'क्तस्येन्‌ विषयस्य कम्य पसंख्थानमु' घे सप्तमी होगी ! ` 
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न्यायरास्मधीयन्तो नो विभ्यन्तिः केनचित्‌ 1६॥ 
ये नो द्दन्तिः नो अङ्के पुनररमन्तिः योषितेः.। 
जहित्वाः सवं" ते जान्ति जगतेऽस्मिन्‌"“. विनिन्दति: ७] 
सन्धिः त्वया न कतंग्या? महती" रिपुणा सड । 
पराप्ते. विपत्तौ धौरत्वं नो जहन्ति? महज्जनाः?* ॥८॥ 





१. वधीयानः । इड्‌ धातु ज।त्मनेषदी ह इसलिट्‌ शानच्‌ प्रत्यय होगा 1 
द. जिभ्यति । भोधातु अभ्यस्त संज्ञक टै इसनिएु -अदभ्यस्तात्‌ः सेञ्ि 
प्रत्यय को भत्‌ आदेश हो जायगा । । 
३. कस्माच्चित्‌ । भयाथक धातुके योग में "भीत्रार्थानां भयहेतुः से भय 
के हितुवाचक शब्द के अपादान सज्ञाद्वारा पञ्चमी हो जाती है 
४. ददति 1 द्वात भी अभ्यस्त संज्ञक है अतः मदादेशण होगा! 
ॐ. भृज्जते ! कर्ता के बहुत्व होने पे उहुवचन क्रिया होगौ ! 
६. पुनारमन्ते । रम्‌ धातु अत्प्रनेपदी है इसलिएन्न प्रत्यप का अन्त 
आदेश होकर “रीरि इससे रेफ का लोप होने पर दीर्घं हो जायगा | 
७. धावः । योषित्‌ शब्द तकारान्त है अतः रैसादेष नहीं होगा । 
० दत्वा । कत्वा प्रत्यय आधधातुक है इसलिए श्लु प्रत्यय नहीं रोगा 1 
€. याश्ठि। या धातु यकारादिं इसलिए जकारादि अशुद्ध ३ । 
२०. जगति । जगत शब्द तान्त है अहः डि विभक्तिं गुण नहीं होगा | 
१९१. कर्तैव्यः ! सर्धं शव्द पुल्लिग है अतः उका विशेषण पुल्लिग ही 





 होगा। | 
`  , १२. महान्‌ । पुल्निङ्ख वन्धि शब्द का विशेषण होनेसे यहाँभी पुल्लिङ्घं 
| ही होगा। | 
१३. प्राप्तावाम्‌ । विप्रत्तिचन्द का विशेषण होनेष्ि यह्‌ भी स्वरीलिङ्ख हो 
जायगा । | 


१४. जहति । “अदम्यस्ताद्‌" घे ज्ञि प्रत्यय को अव्‌ आदेश हीषा । 
१५. महाजनाः; । महत्‌ शब्द को आन्महतः" से आत्व होया । 
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. इमे अतिमधुरै । `ईद्देदुद्िदचनम्‌ घे प्रगृह्य होकर ` भ्कृतिभाव होगा 


„ हृष्टाः । हष धातु अनिट्‌ है अतः इडागम नदीं होगा ! 
, करौ डरिति । क्रौडधातु परस्म पदी है अतः मात्मने पद नहीं होगा 1 


, ख्दन्ति ! डित्‌ होने से गुण नहीं होगा । 

, कदचन । अव्यय होने से विभक्ति नहीं होगी 1 

„ नीचा अपि । यलोप कौ असिद्धता होने से दीं नदहींहोगा 1 

, विष्णुम्‌ } कपेत्व होने से कमं में द्वितीया होगी । 

. प्राप्य । (समा सेऽनन्‌ दक" से क्त्वा प्रत्यय को ल्यप्‌ आदेश होगा । 
 वञ्चयन्ते । ्ृधिवञ्च्योः" पे आत्मनेपद हो जायगा: 
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फले इमेऽतिमधघुरे) बाला जक्षन्तिः हर्षिताः । 
कीडन्तेः च अहोरात्र रोदन्ति न कदाचनः ॥९॥ 
नाऽपि. ये नमश्यन्ति विष्णवे कुष्यन्ति नो नवा । । 
प्राप्त्वा मष्त्वसमा्ास्ते वञ्चयन्ति" न खञ्जनान्‌ ॥१०] 


जश्चत्ति } “जक्षिव्यादथः षट्‌ सेधि प्रत्यय को अत्‌ आदेश होगा । ॥ 





चाहो रात्तः । ष्लोकपाद के मध्यमे रहुने से सन्वि भौर 'रात्राह्लाह 
पसि से पस्त्व हौ जायगा) 


"इति गृढाशुद्धिप्रदशेनम्‌' समाप्तम्‌ । 


---€--~ 





अनुढ। दोषयोगिधात्व्थाः 


"उपसर्गेण छात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहा य-हार-संहार-विहार-परिहार त्‌ ॥+' 








१. अञ्चु गतिपूजनयोः -- अन्वथंयते-अर्थानुक्‌ल करता हैः 
अञ्चति-प्जताहै अस्यथयते-निवेदन करता है + 
` अवाञ्चति-अधोषुख होताहै भाथेयते-प्राथंना करताहै 
छदञ्च्‌ति-उपर जाता है व्यथयते-विफल करतादहै 
 : तिरोञ्चति-टेढा जाता है समथंयते-अनुमोदन करतादहै. 
न्यन्चत्ति-नीचे जातादहै ४. असुक्षेपणे-- | 
 पराञ्खति-लौटत) है अस्यति-फकताहि 
पयु दच्चति-उधार लेता है अध्यस्यति-आरोप करता है 
परत्यचचति-क्षवनति पाता है) ¦ | 
प्रा्चति-उच्नत होता है अभ्यतस्यति-कण्ठस्थं करतादहै 
समन्ति-अच्छी तरह पूनजता है उपास्यत्ति-दूर करताहै 
सह च्वति-साथ-साथ पूजता निरस्यति-हटाता है 


याजाताहै। न्यस्यत्ति-सौँपता है | 
परास्यति-परास्त करतादहैः ` 





2. अय गतौ --  विन्यस्यति-ह्थापित करतादै 
यते-जनाता हि ` विपयस्यति-विपर्यास करताहै. 
उदयते-उगतादहै व्यत्यस्यति-उलट-पलट 

| दुरयवे-दुषडी होता है | करता हें 

| दुलयते-दुःखी होता है समस्यति-सं क्षिप्त करता है 
निरयते-निकलता है ५. आष्टु.व्यातो -- 

पलायते-भागता है अप्नोति प्राप्त करता है 
विलयदै-विलीन होता है अवाप्नोति-प्राप्त करताहै 
 व्ययते-खचं करताहै पयर््नो।त-प्राप्त करता है 
३. अथं उपयाञ्चायाम्‌ व्याप्नोति-व्याप्त करताहै 
| अथंयते-मागताहै ` समाप्नोति-समाप्त करतादहै ॥ 











अनुवादोपयोगिघात्वर्थाः ` ` ६६९. 


द६- आस उपवेशने - 
आास्ते-वस्ता है 
अध्यास्ते-रहता है 
अन्वास्ते-पीर बर्हा है 


उदास्ते-उदासोन होता द्वै ९. इह वेष्टयायाम- 


उपास्ते-ध्यान करतादहै. 
७. इण्‌ गतो -- 
एति-जातादटै 


सत्थेति-नष्ट होता है १०. 


अन्वेति-पीछे मिलता है 
भयंति दर होता है 
सयिध्रति-इष्ट्‌ करता हं 
अभ्येति-सामने लाता है 
अवंति-ज{नता है 
उदेति-उदित होतादहे 
उपेति-पास जाता याञआताहै 
प्रत्येति-विरवास करता टै ११. 
विपयेति-उलटता है 
व्य ये ति-उलट~पलट करता है 
व्य ति-छचं करता है 
समन्वेति-समन्वय ऊरता है 
ससवेत्ति-सम्नद्धकरता है 
<€. दश्च दंशने- 

ईक्षते-देखता है 

अन्वीक्षते -चिन्तन करता है 
अपेक्षते -इच्छा करताहै 
उत्प्रक्षते-संभ।वना करता है 
उपेभते-लापरवाही करता है 
निरी ऽते-निगरानो करता है 
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परोक्षते-परीक्षा करता है 
प्रतीक्षते-प्रतीक्षा करता है 
वीक्नते-देवता है 

समीक्षत-विचा< करता है 


ईहते-चेष्टा करता ह 

नि रीहते- निःस्पृह होता है 
समीहत चाहता है 

ऊह धितक-- 

ऊहते-वचार करता है 
अपोहते-छोडता है 
टपोहुते-सृक्ष्म विच।र करतां 
दुरुहते-काठनाई से जानता है 





. प्रत्य हुते-विध्न डालता है 


घ्य्‌हते-समृठ्ति करता है 
समूहते-शोधित करता है 


छञ्‌ करणे -- 
करोति-करतः। है 





अधिकृरुते-अधिक्ृत होता है 
अनुकरोत्ि-नकल करता है 
अपक रोति-हानि करता है 
भल क रोति-सजाता है 
अपाकरोति-लण्ड कर्ता 
आविष्करोति प्रकट करता ह 
उत्कुरुते -चूगली करता 
उदाकुरुते -ज्ञपटता है 
उपकगोति-भलाई करता है 
उपक्र रुते-उपकार करता है ˆ 
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उपस्कुरुते दुसरे कागणखेता है ठ करता दै 
तिरस्करोति-अनादर करताटै अनृगच्छति-पौके जतिादहै 









निराकरोति-हदटता है अपगच्छति दुर हटता है 
पर्रिषङरोति-परिकूत करता है अम्थागच्छति-सामने आता 
भरक्‌रते-जबर्दस्ती करता है अभ्युपगच्छति-स्ीक।र करताहै 
धरतिकरोति-बदला केता है अवगच्छति -जानेता है 
विकूरुते-विकार प्राप्त करता है आगच्छति -अतः है 
 संस्करोति-संस्कार करताटहै उदृगच्छति-ऊपर जाता 
२२. क्षु पाद विक्चेपे == नि गच्छति-निकलता है 
क्रमति-चलता है प्रतिगच्छति-लौटता है 
अततिक्रामति-उल्लंवन करता है सङ्खच्छते-पङ्कत होतादै 
| खअपक्रापति-हटता है १५. ग्रह उपादाने- 
|| उपक्रमते-आरम्भ करतादहै गृह्णाि-लेता दै 
| निष्क्रामति -निकलता है अनुगृह्मति-कपा करता है 
प क्रामति-घूमता है आगृह्लाति-आग्रह्‌ करता है. 
विक्रमते-पराक्रम करताहै दु रागृह्भाति-हठ केरता है 
सक्रामति-फलताहै निगृह्णाति -बदौ करता है 
३३. क्षिप पेरणे- परिगृह्लयति-आसक्ति 
+ 4: 
क्षपति-फकता टै घरतिगृह्णाति-दानञ्ेता है 


अधधःलिपतति-नीचे फकताहै विगृह्णयति-लडाईकरताहै 
अधिक्षिपति-तिरस्कार करतादै संगृह्णयति-इक्टञा करता दै 
ाक्षिपतति-दोष लगाता १८. खर गतिभक्चषणयो*- 
उल्क्षिपति-ऊप्र फकता है चरति-चरताहै 
्रक्चिपति-प्रक्षेप करता है अतिचरति -अधिक गयन 





(व, ^ करता ह 
विक्षिपति-विक्षिप्न हीताहै अन्‌चरति-अनुसरण 
संक्षिपत्ति-छोटा करतः! है करता ह | 

१४. गम्ठृ गतो-- आचरति-आचरण करता है 


गच्छ ति-जातादहै उच्चरति-ऊपर जाता है 
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उच्चरते-उल्लंघन करता है विजानाति-निन्दा 
 छपचरति-उपचार करता है  करतादहै 

दुराचरति-दुराचार करता है ; संजानीते-देवता है 

परिचरति -सेवाकन्तादहै १९. णज प्रापणे- 





विचरसि-विचरण करता है नयत्ति-ले जाता है 
व्यभिचरति व्यभिचार करता है अनृनयति-मानता है 
 संचरते-भ्रमण करता है अपनयति-हृटाता है 
१७, चिन्‌ चयने -- अभिनयति-अभिनय 
चिनोति-चृनताहै केरता है 
अन्वाचिनोति-भानुष गिक अनयत्ि-लाता है 
| ` करता है उन्नयते-अपर छे जाता है 
अपचिनोति -घटातता है उपनयति-पाषठ सें लाहा दहै 
अवचिनोति-इकट्ठा करताहै नि्णेयति-निणेय करता है 
ॐपचिनोति-बद्ता है परिणयति-विवाह्‌ करता है 


निक्तिनोति-इक्टूठा करता दै प्रणयति प्रेम करता है 
पिरिचिरोति-निश्चय करता है वितयति-विनय करता है 
परिचिनोति-परहुचानता है विनयते-खचे करता है 
सज्चिनोति-जमा करता दहै २० तष्लबनतरणयोः~ 
समृच्छिचिनोति-अ धक करता है तरति ~ तंरताहै 





१८. ज्ञा आवबोधन- अवतरति--उतरता है 
जानात्ति-जानता है उत्तरति-जवाब देता है 
अनुजानाति-अनुमति देतादहै वितरति~-वितरण करता है 
अषजानीते-खछिपाता है संतरति ऊपर तरता है। 
भसिजानाति-परहचानता है २१. दिक्च अतिसञने- 
अभ्यनुजाना ति-स्वीकर दिशति-देता है 


| करतादे भपदिशति-वहाना करता है 
भरतिजानीते-प्रतिज्ञा करतादहै अआ1दिशति-आज्ञा देना है 
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उददि्चति- उपदेश करता है २४७. पद्‌ गतो - 
निदि्ति~-वतलातता है पद्यते-जातारै 
म्रति्िदिशत्ि-विधेयं को उत्पद्यते-षैदा होता हं 
बतलाता है उपपद्यते-युक्त हौता है 
व्यपदिक्ति-मुख्य व्यवहार निष्पद्यते -निष्पन्न होता है | 
कर्ता हे प्रतिपद्यते-समञ्लता हे 
संदिङति~षंदेद : कहता हे विपद्यते-मरता है 
२२. (ड) धाञ्‌-धारणपोवणयोः व्युत्पलते-व्य्‌ त्पन्न ह।त। है 
दधात्ि-धारण करता दहै संपद्यते-सुखी हता है 
अनुसन्दधघ।!ति-अन्‌ सन्धान २५. बन्ध बन्धने 
करतार बध्नाति~-बधिता हे 





अन्तधत्ते-चछपाता है उद्बध्न!ति-फाँसी लगाता है 
अपिघत्त-ढाक्तः हे निबध्नाति~रचतादहै 
अभिधघत्त- बोलता है निवेध्नाति-जिद करताहै 
अवधत्ते-ध्यान देता है प्रतिवध्नाति-रोक लगाता है 
आघ्त्ते-रखता। है प्रबध्नाति-प्रबन्ध करता है 
तिरोधत्त-चिपाता है सम्बध्नाति-जोडता तै 
निधत्ते-रखता है २६. भरू लन्तायाम्‌-- 
परिधत्त-पहुनता है भवति-हौता है 
पिधत्ते दकिता दै अनुभवति-अन्‌भव करता है 
प्रणिघत्ते-व्यान देना दहै अन्तभवति-अन्तगंत होता हैः. 
प्रति नित्त-भर'तनिवि अभिभवति-दबाता दहै 

करता हे भाविभवति-प्रकट होता है 

२३. पल्ल पतने -- 1 उद्वति -उत्पन्न होता है 

पतति-भिरताहै पराभवति-हारता है 
एरस्पतति-उडतादहै ` पटरिभवति-तिरस्छेत होता दहै 


प्रणिपत्तत्नि-प्रणाम करता है प्रमवत्ति-समथं या पदा होता. 
तिपतदि-गिरतः है प्रादुमंवाति-प्रकट होता दहै 








भनुवादोपयो गिघात्व्थाः 


सम्भवति -हो सक्ता है 
-29. मनु अवचोघने -- 
मन्यते-मान्ताहे 
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लपत्ि-त्रोलता है 
अपलपति-छ्िगाता है 
आलपति-बोलता हे 


अन्‌मन्यते-अन्‌पोदन करतादहै प्रलपति-वक्वास करता ह 


अभिमन्यते-घवमप्ण्डकरताटहै 


विलपति-विलाप करताहै 


अवमन्यते-तिरस्कार करता है संलपतति-वार्तालाप करता है 
विमन्यते-उपेक्षा करता है ३१. बद व्यक्तायां वाचि-- 


संमन्यते-सस्पान करता है 
2८. युजिर्‌ (युज्‌) योगे-- 
युनक्ति-जोडइत। £ 
` अभियुनक्ति--अभियाग 
करता हैं 
अनुयुनक्ति-पूख्ता हं 
उद्यनक्ति-उयोग करताहैः 
उपयुनक्ति-उपयोग करता हें 
नियनक्ति-नियृक्त करता है 
प्रतिय॒नक्ति-स्पर्धाकरता है 
पयेनुय॒नक्ति-प्रव्युत्तर देता ह 
वियूनक्ति-नियुक्त करता है 
संयुनक्ति-जोडता टै ३२. 
2९. शह बीजजन्मनि - 
रोहति-जमकला हैं 
अधिरोहत्ि-चढता ह 
अवरोहति-उतरतादै 
कः | है 
प्ररोहति~-उत्पन्न होता है 
रोह ति-मिलता है 
३०. लप ट८पने-- 


२२. 


वद ति-बोलता हे 
अन॒वदति-अनुवाद कर्ता है 
अनुवदते-तुल्य=बराबर 
बोलता है 
अयनदति-दूषित करता है 
अषपवदते-छोडता है 
उपवदते-प्राथना करता है 
प्रतिददत्ति-जवाब देता है 
विप्रवदते-विरुद्ध बोलता है 
विवदते-ञ्लगता है 
संप्रवदन्ते-मिलकर बोलक्ै हँ 
संवदति -बात करता है 
तरतु बतेनै--सन्ता्थं 
वतते -है 
अनुवतंते-पीछ परी चलता है 
आवतते-दुहुरात। है 
निवतते-लौटत! है 
प१रिवतते-घूमता है 
प्रवतते-प्रवत्त होता है 
विवतंते-बदलता है 
षद्ट्‌ विशारणगत्यवसादनेष- 
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सीदत्ति-दुडी होतादहै  परिरुरति-घूमतादहै 
अवसोदति-थकता है संसरति -संबद्ध होता है 
उपरोदति~-परास मेँ वेता है ३६. ञ्‌ हरणे 
निषौदति-बैठता है हरति-ले जाः है 
पयवसीदगि-सनाप्ठ दुता है अनुहरति-नंकलं करता हैः 
वेस) दति-रंसन्न होता ह रति-चरातादहै 
विषीदति-खिन्नटोता। है अस्यवहरति-खाता है 
३४. छठा गतिनिचत्तो-- आह्रति-लाता है 
तिष्ठत्ति-पट्रतः है वदधरति-निकालतादहै 
` अनृतिष्टति-कररता है उदाहरति --उदाहुरण दिता दहै 
अवतिष्टते-स्थिर होताहै उपरसंहरति-उपसंहार करता दै 
उत्तिष्ठति -उठ्ता है उषहर{त--उपहार देता है 
॥ उपतिष्ठते-उपस्थान करता है उपाहुरति--लाता है, जलपान 
प्रतिऽ्टते-प्रस्थान करता करता है 
। ३५. ख गतो-- परिह रति--छोडता है 
| स॒रति-जातादहै प्रत्यदाहरति~दूसरा उदाहरणं 
1 अनुसरति -अनुसरण करता है देता है 
| | धपसरति-हटता है प्रह रति--मारत) ल 
|  अभिसरति-निकलता ह विहरति--विहार करता है 
| उपसरति-पास जाता है न्यवहरति~-बोलता है 
उत्सरति-अलग होता है सहरति-नाश करतादहै 
` निःसरति-निकलता है समाहरति~-इकट्‌ठा करता है 


इति अञुवादोपयोगिधात्वथौः । 














ल घुकोौसुदोस्यत्रयोगसुची 
अचसखन्धिः ~ 
खढच्‌पास्यः--विदानों के उपासनीय भजक्तीय 
मध्वरिः ~ "सध" दत्य के शत्र (विष्ण) 
धात्र: --ब्रह्या का अं 
लाकतिः--^ल्‌' के समान टेढ़ी आकतिवाला 
हरै --हरि के लिए 
विष्णवे --विष्ण्‌ के लिए 
नायकः ~~ नेता, प्रधान 
पावकः--पवित्ररर्ताया अश्न 
गनव्यम्‌--गौ क)! विकार दग्ध, दधि, घुत-आदि 
नाव्यम्‌ गौ का से उत्तरने योग्य (जल) 
गव्यति: दो कोस । 
उपेन्द्रः -- इन्द्र के छोटे भार्‌ ( वामन भगवान) 
गद्धोदकम्‌--गद्धा का उदकं (जल ) 
गजन्द्रः--य्‌थपति गञ-हृस्तिराज 
कषणेरद्धिः -~-कष्णं की समुद्धि 
हर इह--दे इरि ! यहां 
तवत्कारः-तेरा लृङ्गर 
विष्ण इह ~हि विष्ण । यहा 


क्ण$<म -कष्ण को एकतां 

ग ्खोधः--गङद्धा का प्रवाह 
देवेरवयंम्‌ ~ देवताओं का एेरवयें 
कऽणौत्करण्ठयप्‌ --कष्ण में उत्कण्ठा 
उपरति ~-पास आता है 

उपेधते ~ समीप बढता है 
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प्रष्ठोहः--सिखानेके लिएयादूर भागन सके इस हेतु से गले | | 
मे काष्ठ बधि देते हैँ एसे वषछठडे को “प्रष्ठवाट्‌ 
कहते हँ ( तस्थ प्रऽ्टीहुः ) प्रष्ठवाट्‌ का 
उपेतः-समीप जाया हुञा या प्राप्त हआ 
मा भवान्‌ प्रदिघतु~ अप अधिक न वढाडइये | 
अक्षौहिणी ~ सेनाविज्ञेष, लिसमें हाथी, रथ, घोडे, गौर वैदल हँ 
भौहः--यध्चिक्र तकं या उत्तम तकं करने वाला 
प्रोढः-दक्ष, अघेड । प्रौहिः-- प्रौढता 
प्रषः~प्रेरणा 
प्रेष्यः -नौकर | 
सुरवाततः--सुख से प्राप्त हज, सुखी 
परमत्तः- परम प्राप्त, यृक्त 
प्राणेम्‌--अधिक ऋण, कजा 
वत्सतराणम्‌ --वषड़ेका ऋण 
कम्बलाण्‌म्‌- कम्बल का ऋण 
वसनाणम्‌- वस्त्र का ऋण 
 ऋणाणेम्‌-एक ऋण को उतारने के लिए लिया गया दतरा 
| ऋण 
| दशाणेः--दरा किले जिस देश में हौं एसा देश- ( उज्जैन) 
।  भ्राच्छति -अध्िकर चलता है 
। ्रेजत~-अधिक कापता है 
॑ उपीषति-जलाता है | 
रकन्धुः--ङक देश का कपन्कुजं 
ककन्धुः-वबदरी फल ( बेर ) 
मनीषा वृद्धि 
मातेण्डः-- सूयं 
1 शिवायोनमः--दिव को नमस्कार है 
| शिवेहि--है शिव । आभो 
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दैत्यारिः-दत्यों का शत्र ( विष्णू भगवान्‌ ) 
श्रीशः ~ लक्ष्ोपति ( विष्ण ) 
विष्ण्दय--विष्ण का अम्युदय 
होतुकारः--हीता का ऋकार 
हरेऽव-हे हरि ! रक्षा करो 
गो अग्रम्‌--गौका अग्रभाग 
चित्रग्वग्रम्‌ --विचित्र गाएं हँ जिसके उस पुरुष का अग्रभाग 
गोः-गोका 
गवाग्रम्‌-गो का अग्रमाग 
गवि-गौ सें । गवेन््रः- गोस्वामी, सहि 
आगच्छ कष्ण ३ अव्रागच्छ गौस्चरति-हे क्ष्ण ! यहु आओ 
गौ चरती है 
हरी एतौ ~ये दोनों हरि है 
विष्ण्‌ इमौ--ये दोनों विष्णू हैँ 
गङ्ख अम्‌--ये दोनो गङ्धारहै। 
अमी ईशाः-ये अधिपति रह 
 -रामकृष्णावम्‌ आसाते-ये बलराम ओर कृष्ण बेठे है 
अमूकेऽच--ये यहां है? 
. इ इन्द्रः--ओोह्‌ ! यह इह इन्द्र है! 
उ उभमेशः--क्या वहु महादेव दहै? 
-आ एवंत सन्यसे=~क्णात्‌ृ एेसा मानताहै? 
अ एवं किल्‌ तत्‌-हां, वह्‌ बातटेसी हीह 
ष्णम्‌ कुछ गमं 
अहो ईशाः --अहो ये अधिपति हैँ 
विष्णो इति--हे विष्ण्‌ । एेसा 
किम्बुक्तम्‌ - क्या कहा ? 
चक्रि अच्र~-विष्ण यहां हैं 
गोयौ -दौ गोरी ह। 
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वाव्यरवः- वापी पर घोडा 
ब्रह्मषि- बरहा ऋषि, वसिष्ठ 
आच्छत- चला गयां 


५ इत्यच्छ्धिः। 





हरसन्धिः 

 रामदरेते-राम सोता है 
। ~  सामरिचिनोत्ति--राम चनता है 
` सच्चित्‌-सत्‌ ओौर ज्ञानस्वरूप । 
` श ङ्गिञ्जय~-हे चाङ्धिव्‌=राङ्खं -घनु्धारी भगवन्‌ ! तुम्हारी 

| जय रहो ॑ 
विदनः--विचलना या गतिविशेष 
नरनः- पुना । रामष्षष्ठः-- राम छठा है 
रामष्टोकते-- राम जातः है, पेष्टा--पीतने वाला 
तदड्धीका-वह टीका । | 
| चक्रिण्डोकसे- हे चत्रिन्‌=चक्रधारी ! तुम जाते हो 
| षट्‌ सन्तः~छ सत्पुरुष 

षट त--वेछठ! ईद --स्तुति करता है 

\ सषिष्टममू--अत्युत्छृष्ट घृत 
। । षष्णाम्‌ -- छ क । षष्णवततिः---च्िप्रान्नवे ( ६६) 
| 








षण्णगयंः- छः नगरिया । सनूषष्ठः-छठः श्रेष्ठ है 
वागीशः--वुदृस्मि। एतन्परुरिः-यह मुरारि है 
तन्माव्रम्‌- केवल वही । 

तल्लयः--उसमे लय = लीन होना 
विरदाद्लिखति--विद्वान्‌=पण्डित्त लिखता है 
उत्थानम्‌ --उठना, उन्नति 

उत्तम्भनम्‌- उठाना, उभारनां 




















मथेखहितग्रयोगसूची ` 


वा ग्धररिः-बोलनदेमे खेर 

तच्छिवः--वहु शिव है 

तच्छ्लोकेन ~-उस लोक से या उसको ऊीत्ति से 
हारि वन्दे--हरि कोम नमस्कारकरताहु 
यशांसि दंइतं से यओं 

अआ] रस्यते -- आक्रपण करेगा 

मग्यते--मानता है 

दान्तः शान्त । अङ्कितः चिर््खित 
अज्चितः--प्जित या गत । कूरण्ठितः-- रुका हुआ 
दार :-~जितेन्द्रिय। गम्फितः-गथा हुजा 
त्वङ्करोति--तुम करते हो । संवत्सरः--वष संवत्‌ 
सश्राट्‌ --चक्रवर्ती राजा 

क्रि द्यः--कलक्याथा? 

कि ह्वलयति~--क्या चलता है? 

क्ति ह्लादयति --क्या प्रसन्न करता है? 

क्रि हनुत--क्या छिपा वा है ? षट्त्सन्तः- छं सज्जन 
प्रा षडठः ~~ छठा पजि है 

सुगण्‌ षष्ठः--छठा अच्छा गणितज्ञ है 
सन्त्सः-वह सत्पुरुष है 

सञ्छम्मः--रम्म्‌ सत्स्शल्प हे 

प्रत्य ङडगहसा--अन्त रात्सा (जीवात्मा) 
स॒गणष्णीशः--अच्छे र) गणितज्ञ का ईश 

सन्नच्यतः~ अच्यत सत्स्वषूप है 

संस्कत {--संस्फार करने दाला 

` पंस्कोकिलः-नरकोकिल 

चक्किस्त्रायस्व ~दह च क्रिन्‌-चक्धारित्‌ | रक्षा करो 
प्रशान्तनोति--रान्त पुरुषं विस्तार करता हं 
हन्ति-मारता दहै 
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न्‌ ~ पाहि ~ सनुष्यों कौ रक्षा करो 
करस्काच्‌-किन-किन को । शिवच्छाया-शिव की छाथ) 
ध्लक्ष्मीच्छाया- लक्ष्मी की छायाया रोभा 
इति हल्‌सन्धिः 
+ 
विसं सन्धिः 
'विष्णुस्त्राता--विष्णृ रक्षक है 
`हरिइ्शेते -हरि सोता है 
` शिवोऽच्यंः--शिव पूजनोय है 
शिवो वन्यः-शिव वन्दनीय है 
देवा इह-देवता यर्हा । भो देवाः-हे देवताओं ! 
भगो नमस्ते-हे भगवत्‌ । तुमको नमस्कार है 
अघो यह्ि--अये ! जाओ 
 अहरहः--्रतिदिन । अहभंणः-दिन समूह्‌ 
चुना रमते -फिर चेलता है । हरी रम्यः-हरि रमणीय ह 
` शम्भू _राजते-शम्भू विराजता है 
अजाः तुमने बार-बार लोम किया 
तृढ.--दिसित । वृढः-उद्यत, तयार हआ 
मनो रथः~इच्छा । एष विष्ण्‌:-यह्‌ विष्णु है 
स शम्भुः--वह शम्भ है । एषको रुदः-यह श्र है 
 असःरिवः--वह्‌ लिव नहीं है 
` एषोञत्र~--यह यहाँ है . 
।  सेमामविडदढिप्रभृतिम्‌--इसे देने मे आप समथं है तो आपदह्मे 
। इस प्रभृति प्रकृष्ट धारणा कौ प्राप्त 
करावें ¦ 
सं दाशरथी रामः--वह यह दशरथ का पृत्र रामह 
| इति तिसर्गसन्धिः। 


1 ७ 
| 
# १ ति 








वै 
| 
॥ | 
 # 
ष || 
। 
|) 
बै 
॥ 
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 अजन्तपुंटिलिङ्गः 
राम--राम। कृष्णः ~ कृष्ण 
सवेः-सब 1 विदवः - सव, संसार 
उभौ--दोनों) उभयः ~ दो अवयववाला 


अन्यः-दूसरा } अन्यतरः - दोसे एक 
इतरः-इतर.। त्वत्‌ - अन्य 


त्वः-{िष्न । नेमः - आधा 
सयः:-=सब । सिमः - सब 
पुवं:--पहला । परः ~ दसरा 


अवरः--छोस । दक्षिणः - दक्षिणं 
उत्तरः-उत्तर ।! अरः - दूसरा 
अघधरः--नीचा। स्वः ~ आतमा ओर.आत्मीय 
अन्तरः--बाह्‌र या परह्निने का केपडा 

प्रथमः - पहला | 


चरमः - अन्तिम । कृ तपयः - करई एक 
तीयः - दो अवेषव वाला । अल्पः - थोडा 
घेः- आधा । निजरः ~ देवता 


विइवपाः ~ विश्व का पालन करनेवाला (विष्ण्‌) 
ख द्कध्माः - शङ्ख बजानेवाला 


हाहाः ~ देव, गन्धव । हरिः - पापहर्ता 

कवि - कविता करनेवाला सखा ~ मित 

पतिः - पत्ति या मालिक । भूपतिः - राजा 

कति ~ कितने ? रयः - तोन 

प्रिर्यन्नः - जिसको तीन प्याय हं वह 

दौ -दो)। पपीः-सूयं 

वातप्रमीः - मृण । 

बहुश्रेयसी - बहुत कल्याण चाहनैवाली स्वियों का पुरुष 
अतिलक्ष्मीः-लक्ष्मी को अतिक्रपण करबेवाली, लक्ष्मो श्रेष्ठ 
 ्रधीः ~ प्रकृष्ट ध्यानवाला 
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` स्रामणीः -सुखिया। नी -छे जानेवाला 
 सुश्चीः ~ सुन्दस्श्रीवाला। 
यवक्रीः - जौ खरौदनेवाला 
| 11 शुद्धधीः = पवित्र बुदधिवाला। सुधी - पण्डित 
। सुखीः - सुख चाहनेवाला 
सुतीः - पुत्र चाहनेवाला । शम्भः - लिव 
भानुः - सूयं । ऋोष्टा - गीदड 
॥ 1 इह: - गन्धवं | 
। अतिचमूः - सेना कौ अतिक्रमण करनेवाला 
खललपुः ~ खलिहान को सफा करनेवाला 
चुल्‌: - अच्छा काठनेवाला 
 स्दभूः- स्वयम्भू ब्रह्मया। वर्षभः ~ मेदक 
 हनभुः - सपे, कपि, व्र ओर सूर्य॑ 
करभः -हाथसे पदा हुधां (नख) 
घाता -ब्रह्या॥ नप्ता - दौहित्र 








| पिता -पिता। जामाता - दामाद 

| ना ~ मनुष्य । गौः ~ गौ 

॥ राः ~ धन । ग्लौः ~ चन्द्रमा 

1. | इत्य जन्तपृंट्लिङ्धः। 

॥:1 ९ 

| अजन्तस््ीटिन्गः 

| रमा - लक्ष्मी । दर्ण- दर्णा 
अम्बिका -दर्गा। सर्वा ~ सब (स्त्री) 


विर्वा - सब (स्त्री) । उत्तरपूर्वा - ईशानकोण 

द्वितीया - दूसरी । तृतोया - तीसरी 

अम्बा - माताया दुर्गा। अलत्ला~-माता 
अक्का-माता। जरा ~ वृद्धावस्था~बुटापा 
` गोपाः ~ गोपी । मतिः - वृद्धि 


ररे प धा क क -' > -= 











"५ क्कि = ॐ 
ऋ 





॥ । 


अथं सहितप्रयोगसूची ८३ 
वद्धिः ~ बृद्धि । तिल्लः - तीन चखियां 
चतसः - चार चिर्था। दरे --दो लिया 

गौरी - पावेती, गोरोस्त्री! नदी - नदी! 
लक्ष्मोः ~ लक्ष्मी । तरोः-नोका 

श्रीः ~ लक्ष्मी । धेनु: --नयी विआई गाय 
श्रः ~ भर्‌कुटि। स्वयं प्रूः- साया, ्रकृति 
स्वसा - वहिन । ननान्दा--ननद 

द्हिता ~ पत्री । याता-देवरानी, जेठानी 
माका - माता । योः~आकार 

राः - धन। नोः--नोका 

इत्य जन्तस्त्रीलिङ्खः। 

3. 
अजन्तनपुसकलिज्गः 
लानस्‌ ~ ज्ञान । धनम्‌ - धन 
दनम्‌ - वन । फ़लम्‌ - एल्‌ 


रूतरत -दोमें कौन कतमत्‌ - तौनोंया बहतो में कोन? 
इतरत्‌ -इतर या इसरा । अन्यत्‌ - दुक्षरा 

अन्यतरत्‌ -दोमें एक ट श्रौपम्‌ - धन रन्नकं 

अन्यतमम्‌ = इन स्र मे एक । एकतरम्‌-दोनो मेँ एक 


ददे-दो। न्ीणि ~ तीन । वारि - जल 


दधि -दही। अस्थि ~ हड्डी 

सकिथ - ऊरु, माल जावि । अंक्षि-आंख 

सुधि -बुद्धिमान्‌। मधरु - मदिरा, शहद 

सुलु - अच्छा काटनेवाला (शस्व) 

धात्‌ -धारण या पोषण करनेवाला (कूल) 

-ज्ञात्‌ - ज्ञानी कुल। प्रय सुन्दर अकाश युक्त (दिन) 


अरि = धार्मिक (कुल) । सुनु-सुन्दर नीकावाला (कुल). 


इत्यजन्तनपसक लिङ्घः । 
‰ 
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ह टन्तपुटिटङ्ञः 
लिट्‌ ~ चाटनेवाला । धुक्‌ - दृहुनेवाला 
ध्रक्‌ - द्रोह करनेवाला | 
मूक ~ मुगध या मोहित करनेवाला 
स्नुक्‌ ~ वम्रनकारी । स्निक्‌-स्नेह्‌ करनेवाला 
विश्ववाट्‌ - विश्वम्भर । अनडवान्‌ - बेल. 
विद्धान्‌ ~ शाखरज्ञ, पण्डित ! ल्लस्तन्‌ - भिरा हभ 
व्वस्तम्‌ - नष्ट हआ । तुराषाट्‌ ~ इन्द्र 
सुद्य ~ सुन्दर आकाशदाला (दिवस) 


चत्वारः -चार। प्रशान्‌ ~ दान्त 
कः - कौन ? ` भयम्‌ ~ यह्‌ (पासमे) 
राजा-राजा 


ब्रह्मनिष्ठ - ब्रह्म मेँ निष्ठा~प्रेम करनेवाला 
ब्रह्मा- सृष्टिकर्ता | 

यज्वा ~ यज्ञ करनेवाला ! वृत्रहा-इन्द्र 

शाङ्ग - शाङ्ग-घनुर्धारी (विष्ण) | 
यशस्वी - यशवाला । अर्यसा - सूयं था देवविश्चेष 


| पषा ~ सूयं। मघवान्‌ - इन्द्र | 
दवा - कुत्ता) युना ~ जवान, युवक 
अर्वा - घोडा! पन्थाः ~ मार्ग, रास्ता 


मन्थाः - दही मथने का दण्ड । ऋभृक्षाः ~ इन्द्र 

पञ्च - पांच । अष्टौ --ञाठ 

ऋत्विक्‌ - ऋत्विज करने वाला । यृङ्--योगी 

सुयुक्‌ - धुयोगी । खनु-लंगड़ा, एक पैर का 

राद -राजा। विश्राट्‌--बष्, अति शो भायुक्त 

देवेट्‌ ~ देव १ जक । विर्वसुट्‌ ब्रह्मा । | 
 परित्राट्‌ ~ संन्यासी । विर्वाराट्‌~- विदवेश्वर भ॑गवान्‌, (सूयं) ` 

भृट्‌ - भूजने वाला । 1 | 











क 
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स्यः ~ वह्‌ । सः-~-वह । यः- जो 

एषः - यह्‌ (अत्यन्त निकट स्थित). त्वस्‌ तू 

अहम्‌ ~रम । सुपात्‌-सुष्दर पैर वाला 

अग्निमतु - अग्निमन्थैन करने वाला 

श्राङ्‌ - अच्छा चलने वाला या पुञ्ज 

्रत्थड्‌ः ~ पौछ । उदङ उत्तर 

सम्यडः - ठक चलनेवाला 

स्रयङ्‌ ~ साथी, मित्र । तियंड्‌- टेढा चलदे वाला पशु, पक्षी 

कड - क्रौञ्च पक्षी । 

पयोमुक्‌ ~ मेव । महान्‌--वडा 

घीसाच्‌ ~ बुद्धिमान्‌ । भवान्‌ अप 

भवन्‌ - होता हा । ददतु -देता हुजा 

जक्षत्‌ ~ खाता व हुंसता हृडा 

जाग्रत्‌ - जागता हुआ 

शासत्‌ - शासन करता हुआ 

चकासतु - दीप्त होता हुषा । गुप्‌--रक्षक 

तादृक्‌ - वंखा। विट्‌-बनि्यां | 

नक ~ नष्ट हाने वाला । वृतस्पृक्‌-धी छतेवाला 

दधृक्‌--तिरस्कर्ता 

रत्नट्‌ ~ रत्न का चोर । षट्‌ =छः। पिपटीः--पढने की 
| द्च्छा करने वाला 

चिको-ः-करने को इच्छा करने वाला 


विद्वानु पण्डित । पुमात्‌~-पुरुष 
उरना---शुक्राचायं अनेहा--समय 
वे्ठाः- ब्रह्मा । धसी ~~ वह (पुरुष) 





इतिं हलन्त पुंल्लिद्खः । 


२५ ल०ङि० कौ० 
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इलटन्तस्त्रीलिज्ञ 
, डपानत्‌ - जृता ।. उष्णिक ~ पगड़ी 
द्यौः - आकाश । गीः ~ वाणी 
पूः - पुरी, नगरौ। चतखः- चार स्वर्थं 
का-कोनस्त्री। इयम्‌ -यहस्तरी 
स्या - वह्‌ स्वौ । सा-वह्‌ स्त्रीः 
एषा - यहस्त्री। वाक्‌ - वाणी 
आपः ~ जल । दिक्‌ -दिश्चा 
दक्‌ --आंख । [त्विट्‌ -- काति । सज्‌ः--सिच्र 
आशीः-ञाशीर्वाद। अपसौ-वह स्वी 
इति हलम्तघ्वीलिङ्खः 
हलन्तनपुसकलिङ्ध 
स्वन इत्‌-अच्छ वलो वाला (कुल) ॑ 
च।-~-जल। चत्वारि-चार। किम्‌--क्या ? 
इदम्‌ -~यह । एनत्‌ ~ यह्‌ 
जहः-- दिन । . दण्डि--दण्डवाला 





पथि ~ सुमागेवाला (वन) । ऊक्‌ - तेज ओर बल 
| तत्‌--वह । यत्‌-जो। एयत्‌--यहं 
| गवाक्‌-गोपु जक, गौ के पीट जानेवाला 
| गक्ृतु--मल (टट्रा)। ददतु देता हृभा 
। तुदत्‌ ~ दुःख देता हआ । पचतु--पाक करता (कुल) 
| दीग्यत्‌ --दखेलता हआ! धनुः-घनुष 
| चक्षुः-आंख। हविः--घी। पयः-दूधया जलं 
सुपुम्‌--सुपुरूषोदाला (कल) । अदः-=य॒ह्‌ 
इति हलन्तनपृस्कलिङ्कः। 


भ्वादयः 
अ< नोना ॥ ` अत~- निरन्तर गपन=चेलना। 
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"किध ~ जाना) 


शुच - रोरु करना । 
णद - नाद करना । 


अचं - पूजना । 


चिती- चेतना 
गप~--स्पष्ट बोलना ' 
टुनदि--समद्धि 
व्रज~ जानां 


कटे ~ वरसना ओर हकना 


गूपु - पालन करना । 


तप ~ संताप करना । 
पा - पौना। | 

श्रू - सुनना । 

गष्ल्‌ ~ जाना (गमन) । 
कम्र ~ इच्छा केर्ना। 
य॒ त ~ दीप्त होना । 


क्षि- नाश होना 
क्रमु--चलना 
ग्ले--ग्लानि 

ह ~कुटिलतां 
एध~-वदना 
अय~-चलनां 
शिविता~-सफेद करना 


विभिदा - चिकना होना । विष्विदा=पसीना आना 


घट - धोटना । 
ब्ध ~ क्षुब्ध होन। । 


अर छखोडना 


` रुच ~ चमकना व जनच्छा लगना 


शुभ~--गोमित होना 
णभ-तुभ--हिसा करना 


खसु = अयु -घ्वु-गिरना या नष्ट होना 
सखम्भ॒--विरकास करना । वृतु ~-वतेनः 


दद ~ देना । 
शिजि - सेवा करना। 


हज ~ हरता, चोराना । 


णीज - ॐ जाना । 
भज ~ भजन करना । 


वह्‌.- वहनं करना । 


ज दुष --लज्जित होना 
भृज-पालन करना 
धूम--घारण करना 
ङपचष्‌ --पकाना 
यज-पुजा करन 


इति भ्वादयः ॥ १॥ 





|, 











+ लघकौम्‌ दीपरििष्टम्‌ 


अदाद्‌ यः 
अद - खाचा। हन - मारना, चलना 
यु - मिलना } या ~ पहुंचना, जाना 


वा - बहाना, चगली करना! मा - चमकना 
ष्णा - स्नान करना; श्वा - पकाना 

द्रा ~ निन्दित गभन।  ष्सा- खाना 

रा ~ देना । ला-छेना 1 दपि -काटना 





पा- रक्षा करना, ख्या - कहना 
विद - जानना । भष ~दह 
इण - जाना ¦ गडः - सोना 


इडः ~ पढना । दुह-दुहना । दिह्‌ - वदना 
लिह ~ चाटना । ब्रू ~ बौलनः । अणू्‌ज-हकना 


इत्यदादयः ।। २॥ 
उदोत्यादयः 

ह ~ होस करना, खानाया केता 

त्रिभि - डरना) ही ~ लज्जित होना 

पृ - पालन करना । आंट्‌।क ~ जाना, त्यागा 

माङ ~ नापा । भृञ -धारण करना 

डदाज - देना । ` इधान - पालन करना 


णिजिर -साफ करना, पोषण करना 
इति जृहोव्यादयः ।॥ ३ ॥ 


दिवादयः 

दिव ~ खेलना, जय की. इच्छा, छेनदेन का व्यवहार करना; 
चमकना, स्त॒ति करना, प्रसन्न होना । सदमत्त होना, 

सोना, इच्छा करना, जानां । 

वृषि - सीमा । नृती ~ नाचना | 
च्रसी - धवराना! शो - छलना, वेज करना 


| 
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छ्ठो = ऊरिना। षो - नाड करना 
दो ~ काटना। व्यध ~ मारना 


पुष ~ पृष्ट करना। शुष ~ सूखना 
णरा = नष्ट होना । षड. ~ उत्पन्न करना 
दडः - दुखी होना! दीङः ~ क्षीण होना 
होड. - आका में उडना । पीड - पीना 
माङ. = नापना । जी = जनमना 
दीपी ~ चसक्ना 1 पद - चलना 
विद ~ होना । बुक ~ जानना 1 युध -लडना 
सुज ~ छोडना, व्यागना । मृष - सहन करना 
णह ~ वाघना । | 

इति दिवादयः ॥ ४ ॥ 


ॐ 
स्धाद्यः 
सुज. - स्नान करना, पोपलताको कूटना । 
चिज. ~ इकट्ठा करना (चुनना) 
स्तज. ~ हकना । धज, - कपना 





इति स्वादयः ॥ ९1 
@ 
| तदादयः 
दुद - कष्ट देना । ण्‌द ~ प्ररणा करना 
्रस्ज ~ सूनना। कुष - जोतना 
मिल - मिलना 1 मुच्ल - ऊोडना 
शुष्ल्‌ ~ काटना, लोप करना । विदलृ ~ प्राप्त केरना 
षिच ~ सींचना। लिप - लीपना 


कन 


छती - काटना। खिद - खिन्न होना 
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पिज ~ पीसना । ओत्रच ~ का{टना 

व्यच - ठ्गृना । उछि - बीनना, चनना 

ऋच्छ - जाना, इन्द्रियों का शिथिल होना, नमना 1. 

उञ्छ ~ त्यागना । मृभ ~ चृभाना 

तृप ~ तुम्फ ~ तष्तहोना । भंड - पृडनसुली होना 

शु - जाना । - इषु ~ इच्छा करना 
कुट - कुटिलता करना । पुट - मिलना | 
स्फुट - खिलना । स्फुर -स्फुल = फड़कना 

ण्‌ - स्तुति करना टु मर्जी - नहाना, मज्जनः 
दज-तोहना, रोगी होना । मृज टे होना 

विडय -प्रवेशकरवा। मृश - स्पशं करना 
षदल्‌ - बिखरना, जाना, दःखी होना 
शदल्‌ - छीलनः क~ विखेरना "| 
ग, ~ निगलना । प्रच्छ ~ पुना 

मृडः - मरना । पृडः - उदयोग करना 


जुषो - प्रीति तथा सेवा करना 
ओोत्रीजी - उरना, काौपना, उद्टिग्न होना 


इति तुदादयः॥६॥ 





(< 
। । <> 


4 रुधादयः 
|. रुश्चिर - रोकना 
। . -भिदिर-भेदन करना। चछिदिर - तोडना 
। य॒जिर- जोडना। रिचिर -रिक्तं होना 
1 .विचिर - पृथक्‌ होना। क्षदिर - पीषना 
उच्छदिर - चमकना, लना , "8 
उत्रदिर - मारना, अनादर करना 
` , कृती - काटना । .. तृद - हिखिचहिषा करना 
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न्दी - भिगोना । अज्ज ~ प्रकट करना, चिकना, सुन्दर होना. 
जाना 1 
तञ्च ~ संकुचित होना । 
` ओविजी ~ मय करना, कपना | 
शिष्ल - विश्ञेषित करना पिष्ल ~ पीसना 
भञ्ज ~. तोडना । | भज - पालना, खाना 
(जि) इन्छो ~ चमकना, दीप्त होना 
विद ~ विचार करना) 
इति रुधादयः :} ७ ॥ 


तनाद्यः 

तनु - विस्तार करना, फलाना 

षण्‌ - खान देना क्षण्‌, ~ क्निणु=मारता 

तृण्‌ - खाना 1 इरज्‌ -केरना। वनु मांगना 


मनु - जानना । 
| दति तनादयः १ ८॥ 


| करथाद्‌यः 
क्रीज - अदल-बदल करना, खरीदना, बेचना 
प्रीज ~ तुप्त.करना, इच्छा करना 


श्रीज - पकाना) मीज - मारना 

विज ~ ्बाघना। सकुजं - उकछलना, उठाना 

स्तम्भ्‌ ~ स्तुम्भू-खकम्भ्‌ -स्कुप्भु=रोकना 
य॒ज ~ वाछचना । करज ~ शब्द करना 

रज - मारना । ह ~ विदीणे करना 

पुज ~ पित्र करना 

लूञ - काटना । तज -ठकना 

कज ~ सारना। वृञज ~ स्वोक्ारना ५८ 


धूञज - कंपाना । लेन | 
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कुष - नि कालना, खृरचना . 
अश ~ खाना । मुष ~ चराना 
ज्ञा ~ जानना 
वृङः - भजन करना, ` स्वीकार करना 
इति क्रचादयः ॥ € ॥ 
चुरादयः 


चर -चोरीकरना 
| कथ - कटुना 
। शण ~ शिनना 





इति चृरादयः॥ १०॥। 
ॐ 
एयल्तः 
भावयति -होने के लिए प्रेरणा करता है 
स्थापयति - उहराता है 
षटयति ~ चेष्टा कराता है 
ज्ञपयति ~ बताता है 





तिवत | 
इति ण्यन्तः। 
@ 
सनन्तः 
पिपठिषति ~ पठने की इच्छा करता है 
जिघत्सति - लाना चाहता है 1 चिकोषेत्ति-करना चाहता वै 
बुभूषति ~ होना चाहता है 
इति खन्रन्तः। 
&ॐ 
| यङनन्तः | 
चोभयते - बारंबार या अच्छी तरह होता है । 











शब्दायते - शब्द करता है 
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वान्रज्यत्ते ~ टेडा चलतः है ¦ 
व रीवृत्यते ~ बार-बार या अच्छी तरह हौता है 
न रीन्‌त्यते - बार-बार वे अच्छो तरह नाचतादहैँ 
जरीगृ्यते - बार-बार व? अच्छी तरह ग्रहण करता है! 

इति यङन्तः 

(ॐ 

यड लृगन्तः 

बोभवीति - बारबार या जच्छी तरह होता है। 
इति यड लुगन्तः ‹ 
नाप्रधातुः 
पुत्रीयति - अपने लिए पुत्रे चाहता है 
राजीयत्ति ~ अपने लिए राजा चाहता है 
वाच्यति, गीति - अपने लिए वाणी चाहता दहै. 
पूति - अपने लिए नगरी चाहता है। दिष्यत्ति-अपरे लिए 
| स्वं चाहता दै 

सपिषटयति - अपने लिए समिधा चाहता है 
पुत्रीयति छात्रम्‌ - छातं कोपृत्र को तरह सानताहै 
पुत्रकास्यति-अपने लिए पुत्र चाहता है 
व्वष्ण्यति द्विजम्‌ - ब्राह्धण को विषम्‌ की तरह मानता है। 
स्वति-अपने समान या घठ कौ तरह मानताहै। 
राजानति - राजाके समान सानता है 
पथीनति - मागे की तरह मानता है 
कष्टायते - पाप करना चाहता है 


घटयत्ति - घडा बनातादहै 
इति नामघावुः 
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` शयेनो वत्तिकामुत्कुरुते ~ बाज चिड्या प्रर क्षपटता है 


| कण्ड्वादयः 

कृण्ड्यति - खुजलाताहै 

| इति कृण्डवादयः 

@ 
आत्मनेपदम्‌ | 

व्यतिलुनीते - अन्थ के काटने योग्य को स्वयं काटता ह 
्यतिगच्छन्ति - इसरों के योग्य गमन को दूरे करते है 
व्यतिन्नन्ति - अन्य के योग्य हनन क्रो अन्य करते है 
निविशते - प्रविष्ट होताहै परिक्रीणीते-खरीदता है 
विक्रीणीते ~ बेचताहै। अवक्रीणीते-खरीदता त 
विजयते - विजध पातां दै पराजयतै-हारताहै 
सन्तिष्ठते - ठहरता है अवतिष्ठते-कैठता है 
प्रतिष्ठते - जाता है, वैठता # । वि तिष्ठते-कैठता है 
रातमपजानीते - सौ रुपयों को छिपातां है 

सर्पिषो जानीते-घीसे प्रवृत्त होहा है 

यमंपुच्चरते - घर्मं का उलद्खुन करताहै 

रथेन सच्चरते - रथ से घूमता है 

दास्या संयच्छते - दासीको देता ह 

एदिधिषते - बढ़ना चाहता है 

निविविक्षते - प्रविष्ट होना चार्ता है 





# ५. | ` कके 


+ 


उत्कुरुते ~ चगली करना है 
हरिमुपकुरुते - हरि की सेवा करता दै 


परदारान्‌ प्रकुर्ते-अन्य स्त्री में प्रवृत्त होता है, दलालकारः 


करता है 
एधोदकस्योपस्कुरुते-काष्ठ जल का गृण ग्रहण करता है 
कथाः प्रकुरुते - कथा करता दै । 
रातं श्रकरुरुते -सो रहपया धर्माथं लगाता है 
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कटं करोति - चटाई बनाता है 

ओदनं भङ्क्‌-भातखातादहै 

महि भुनक्ति - पृथ्वी की रक्षाकरता है 
इत्यात्मनेपदम्‌ 


ॐ 
। परस्मेपदम्‌ 
| अनुक रोत्ति ~ नकल करता है 
पराकरोति - दुर करता है । अभिल्लिपति-फेकता है 
प्रवहति ~ बहता है । परिम्रृषत्ति-सहन करता है 
विरमति - हटता है। यज्ञदत्तमृपरमति-यज्ञदत्त को हटाता हैः 
। 
इति परस्मेपदम्‌ ¦ 
भावकम 
भूयते - हआ जातः ह 
अनुभूयते - अनुभूत किया जाता है 
भाव्यते - भावित किंयाजातादहै 
बुभुष्यते ~ होने कि इच्छा की जाती है 
नोभृयषते ~ बार-बार हआ जाता है 
स्तुयते - स्तुत्ति कोजांती है 
भयते ~ प्राप्त किया जाता है 
स्मयते - स्मृत किया जातारहै 
छ्षस्यते - गिरा जाता है 
नन्यते ~ अनिन्दित हृश्रा जाता & 
इज्यते - यज्ञ किया जाता है 
तायते ~ विस्तृत किया जाता है 
- अनुतप्यते - पश्चात्ताप क्ियाजातादहै. 
` दीयते - दिया जाता है 1 घीयते-धारण किया जाता दहै 
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भज्यते ~ मजन क्था जाता है । लम्यते-घ्राप्त किंवा जात्ता है 





इतिभावकमं । 
८) 
| कमकतृ 
पच्यते = पकता है 
सिद्यते - ट्टता है 
¦ इति कमेकत्‌ 
¢, 
1. ठकाराथैः 
।  , सरदि कृष्ण! गोक्रके वरस्यामः-हे कृष्ण ¡ स्मरण 
। करते हो क्ति हम गोकल सें रहते ये । 


जमिजानासि ष्णः ? यद्रनेऽभञ्जम ह्ि-ट्‌ कृष्ण 
याद करतेहो कि वनय हनलोग खायः करते ये। 
 यजत्िस्ष युधिष्ठिरः - युधिष्ठिर यज्ञ क्रिया 
कदाऽऽगतोऽसि - कव आये हो ? 
अयमागच्छासि अयमा परमं वा ~ यह आ रहा ह्‌ 
कदा गसिष्थस्सि ~ कब जाओगे ? 
एष गच्छानि गिष्यति वा - यह (अभी) जा रहा 
कृष्णं नमेच्चेत्सुखं थायाद्‌--यदि कृष्ण को नमस्कार 
करेगा तो सुखी होगा! 
कृष्णं नंस्यति चेत्सुखं ~ यास्यति---कृष्ण को नमस्कार 
करेगा ठतो सुख पाथेगा । 
हन्तीति पलायते - मारता है इसलिए भागता है । 
यजेत - यज्ञ कये । इ ह भृञ्जीत-वर्हां खावे 
` इहाऽऽपीत्‌ भवान्‌ -(इच्छा होतो) आप यहाँ बैटिये 
पुत्रमध्यापयेदवान्‌ - आप मेरे पत्र को पटाद्थेगा ? 
कि भो? वेदमधीयीय, उत तकंम्‌--कहविथै क्या मँ 
वेद षट्‌ यातक? । 
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भो 1 जोजन लभय -भ।ई ! भोजन प्राप्त करेगा 
इति लका राथ: 
@ 
कृत्यप्रक्रियाः 
एचितन्यम्‌ ~ बढना चाहिए 
ए्घनोयम्‌-बढना चाहिए \ चेतन्वः-चयनीयो वा ०--सन्वयकरनाः 
चाहिए 
पचेलिमाः ~ पकाने योग्य । सिदेलिमाः-मेदन करने योग्य 
स्नानीयम्‌: - साबुन (उबटन)षा जल 
दानीयः ~ दान देके योग्य ( विप्र }। चेयम्‌~चृनवे योग्य. 
देयम्‌--देने योग्य । ग्लेयम्‌ ~ रलानि के योग्य 
शप्यम्‌ ~ शाप देने योग्य ! लभ्यम्‌ ~ पाने लायक 
इत्यः ~ जाने योग्य । स्तुष्यः - स्तुति करने योग्य 
शिष्यः - †शन्ञा देने योग्य (लिष्य या छा, चेला) 
वृत्यः - वतन थोग्य । अ!द्त्यः- आदर योग्य 
ज॒ष्यः - सेवनीय । मृज्यः- साफ करने योग्य 
कायैम्‌ ~ कतव्य । हायम्‌-हरणीय 
घा्थंस्‌ - कछषारण के योग्य । माग्प--सोधनीय 
भौज्यम्‌ - भोजन करने योग्यं । भोग्णस्‌-मीगने योग्य 
इति केत्यभ्रक्रिया 


 पूवङृदन्तम्‌ 
काश्कः ~ करने वाला । कत्ता ~ कर्ता 
नन्दनः ~ आनन्द करने वाला । माही - ग्रहण करने वालाः 
स्थायी ~ स्थिर । मन्त्री - सलाह देने वाला 
बुधः - पज्डित । कुक्च: - कृश । ज्ञः-जानने वाल। 
धियः ~ प्यारा किरः ~ विखरते वाला 





" प्रज्ञः - पण्डित । सुग्लः - जल्दी घबडाने वाला 
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गृहम्‌ - घर । कुम्भकारः - कुम्हार 

गोदः - गौ देनेवाला! धनदः - घनदेने बाला 

कम्बलदः - कम्बलदेने वाला । गो सन्दायः-गो देते वाला, 
 मूलविभूजः- जड को उखाहने वाला ( रथ ) । 

महीध्रः, कुघ्रः -पृवेतत 

कुरुचरः ~ कुरुदेश में घूमने वाला 

भिक्षाचरः ~ धिक्षृक । सेनाचरः ~ संतिक 

` ्ादायचरः - लेकर घूमने वाला! यशस्करी - यश देने वा 
या 





-श्राढकरः - श्राद्ध करने वाला । वचनचरः ~ आज्ञाकारी 
जनमेजयः - जनमेजय ( इतत नामका एक राजा ) 
प्रियंवदः - मीठा बोलने वाला । वशंवदः - आज्ञाकारी 
पण्डितस्मन्यः, पण्डितमानी - अपने को पण्डित मानने वाला 
सुरामा -अच्छा मारव वाला । प्रतरित्वा-प्रातःकालजाने वाला 
विजावा - जनमने वाला । अवावा दूर करने बालौ (ब्राह्मणी) 
 रोट्‌, रेट्‌ - हिंसक । सुगण-गणित का अच्छा ज्ञातां 
उलालतु - बद्एु से गिरा हृ्ठा । पणंघ्वत्‌-पत्चे से भिरा हुभा 
 बराहश्रट्‌ ~ घोड़े परसे भिरा हआ 
उष्णभोजी - गमं खाने वाला 
 दशेनीयसानी ~ अपने कौ सुन्दर मानने वालां ` 
कालिरमन्धा - अपने को सुन्दर वानने बाला 
सोमयाजी - सोम यज्ञ करनेवाला 
 , अग्निष्टोमयाजी - अग्निष्टोम यन्न करने वाला 
 पारहर्वा - पारदर्शी, पारङ्खत 
| राजयुष्वा - राजाको यृद्ध करनेवाला 
राजकतवा - राजा बनानेवाला 
` सहयुध्वा - साथ यृद्ध करै वाला 
सहकटवा ~ साथ करते वाला 
खरसिजम्‌, सरोनम्‌ ~ कमल । भजा ~ सन्तान या प्रजाजन 
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स्नातम्‌ - स्नान किया । स्तुतः - स्तुति किया गया, बं चित 


कृतवान्‌ - किया । शीर्णः ~ विखरा` शयां 
भिन्नः - भिन्न + छिन्नः - काटा गवा 


द्राणः ~ टेढा-मेढा किया गया । ग्लानः - उदास 


लूनः - काटा गया) जौनः ~-वृद्ध । 

भृगनः~~टेढा ! उच्छः - फला हआ 

श्रुरुकः - षखा इअ । प१ञ्वः - पकाया गया 

क्षामः ~ कञ्च \ भावितः- पंडा किया गया 
भावितवान्‌ - पदा क्रिया ! दुहः - दढ 

हित्तम्‌ - रखा हमा । दत्तः - दिणा । 

चक्राणः ~ करने वाला । जगन्वाच्‌ --जानेवाला 
पचन्तं पच मानसम्‌-पकते इए को । 

सन्‌ ह्विजः-~श्रष्ठ ब्राह्मण । विद्वान्‌ - विद्धान्‌ 

करि ष्यन्तं--ऊरनेवाखे को ! कर्ता ~ करतें वाला 
अल्पाकः--अधिक्र बोलने वाला 

सिक्षाकः-- भिक्त । कुटाकः - कटने वाला 

लुण्टाकः ~- लूटने वाला (डाक्‌). व राकः--वेचारा 
वराको --बेषारी । चिकाीषु: - केरने की इच्छा वाला 
आर सुः --आंशा करने वाला । भिक्षुः ~ सन्यासी | 


 विशाट्‌ --अधिक शोसने वाला) भाः - कारि 


:--धुरी । विदत्‌ - बिजली । उक्‌ं--बल था तेज 
प: --पुरो  ज्‌ः--ज्वरी रोभी । 


 श्रावस्तुत्‌ --पत्थर कौ स्तुत्ति करने बाला 


प्राट्‌ -- भरन कत्ता । आयतस्तुः - जयात की स्तुति करनेवाला 
कटश्रूः--चटाई जनानि वाला 


- श्रोः--लक्ष्मी । दात्रम्‌ ~ हुसिया 


नेत्रम -नेता, रस्सा, नेत्र । शस्तम्‌ - आयध 


योत्र -योक्रवरम्‌-~जोता (जत) । स्तोत्रम्‌ ~ स्तुति का साधन 








# 
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तोत्ठम्‌-चावृक । सेठम्‌--वांध्ने की रस्सी 

सेक्वम्‌--सेचन पाच मेदस्‌ ~ लिद्कुः 

पत्जम्‌--~ वाहन, पत्ता । दष्टा - दांत 

नश्रौ-- चमेरज्ज्‌, हरनाघा ¦ अरित्रम्‌ - नौका चलाने का दण्ड 
लवितरमू-- काटने का सान 

घविवम्‌--मृगचम निमित पा 

सविचम्‌~~प्रसवसाधघन, यन्दविदेष 

खनित्रम्‌ --खननस) घन्‌ (खन्ता) . 

सहित्रम्‌--सखटन करने का दाष्ठन 4 
चरिवरम्‌-चरित्र। पवित्रम्‌ ~ पदिच । 

| इति एवंकदन्तय्‌ 





कारुः--रिल्परी, कारगर 
वायू---वायु । पीयुः - गदा 
जायुः-ओषव । मायुः ~ पित्त 

| स्वादुः--स्वादु । आशु - चीघ्र 

| दत्युणाद्यः 

1 41 @ 

| उन्तरङ्दन्तम्‌ 
दरस्टुम्‌ देखने कै लिए 

दशं कः-देखने वाला 

मोक्तुम्‌ --खाने.ॐ चिए । पाकः ~ पाकं 
रागः-~-रङ्ख। रङ्कः -रद्ध भूमि 
निकायः--संघःत । कायः - शरीर 
गोमयनिकायः--गोवर कौ रारि 
जयः जनिजय । चयः - समूह्‌ 

कन करना या हाथ ! गरः - निगरलना, जहर 
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यवः---पिलना, जौ 1 लवः--काटनः 

स्तवः स्तुति । पबः - पवित्रता 

पररय :--सेटभर । विध्न: ~ विघ्न 

पकच्िसम्‌ --पका हा । उप्त्रिमम्‌ - वोया हषा 
वेपथुः कम्पन ¦ यज्ञः-यनज्ञ 

याच्जा-मांगना । यत्नः ~ प्रयत्न, उपाय 

विश्नः चलना या बोलंना । प्ररनः ~ प्रइन, सवाल 
रकष्णः-रन्षा । स्वप्तः---स्वप्त 

प्रधिः--रथ को तेमि। कीणिः~-विखेरना 

उपधिः -ढोय, द्म । कतिः-क्रिया । स्तुतिः प्राथंना 
लूनिः-काटना । धूनिः ~ कमना 

पुनिः पवित्र करना । सम्पतु - सम्पत्ति 

विपत्‌ -~िपत्ति । आपत्‌ ~ आपत्ति 

सम्पतिः - सम्पति । तिपत्तिः-- विपत्ति 

ज्‌ः- उतरी, रोगौ । तूः - शीघ्रकारी. फूर्तीला 

खः - चलनेवाला ! ॐ ~ रक्षकं ॑ 
मः ~ ठांधनेवाला । इच्छा-चाहना । चिकीर्षा-करने की इच्छा 
पुत्रकास्या-- अपने लिये पुत्रकौ इच्छा 

ईहा ~ चेष्टा, उद्यम । कारणा - यातना 

हारणा-~ह्‌ राना । हसितम्‌ - हसना 

दन्तर्छदः:--ओऽठ । आकरः--खान 

अवतारः-उतरना, देहक्षारण, उतार । रामः- श्रीराम 
अवस्तारः--पर्दा। अषामागंः- चिचिरा। 

दुष्क रः~~-कं ठिन । ईषत्करः-सुकरः=सरल 
ईषत्पानः--सरलनता से पेथं । 

दुष्पानः--दुःख से पेय 1 सुपानः - षुखं से पेय 

अलं दत्वा--मत दो । पीत्वा खलु - मत पोभो 

पः काषोत्‌ -मत करो । अलङ्कारः--मूषण 

२६ ल० खि० कौ० 





` ` कका 





16. लघुसिद्धान्तकौभुदी -परिश्िष्टम्‌ 





मृक्त्वा~-छोडकर । भुक्त्वा ~ खाकर 
पीत्वा -पीकर । शयित्वा - सोकर 
कत्वा -करके । लिलित्वा- लिखकर 
चय.तित्वा ~योतित्वा ~ प्रका्लित्त होकर 
वर्तित्वा ~ होकर । सेषित्वा -सेवाकर 
एवित्वा-द्च्छा करके ¦ द॒त्वा-तेलकर । भुत्वा-खाकर 
लाभित्वा -चान्त्वा=शान्त होकर । देवित्वा-वेलकर 
हित्वा~घःरण कर । प्रकुत्य ~ प्रारम्भकर । हित्वा=छोडकर 
हात्वा-जोकर । स्पार स्मारम्‌ -बार-बारस्मरण कर 
स्मत्वा-स्मृत्वा--बार-बार्‌ स्मरण कर्‌ 
पायं पायस्‌-पौ-पी कर । भीजंभमोजम्‌ ~ खा-खा कर 
श्रावं श्रावसम्‌--सुन-सुन कर 
' अन्यथाकारम्‌-दुरुरौ तरह +.एवद्कारम्‌ ~ इस प्रकार 
कथ द्धा रम्‌ -- जिस प्रकार इत्थङ्कारम्‌ - इस प्रकार 
चिरोऽन्यथाकृत्वा मुद्उते-शिरको टटा करके मोजन करता है 
इत्युत्तरकदन्तम 
3 
क{रकः 
उच्चः--ॐचा 1 नौचः - नीचा 
कष्णः-~वायुद्ैव । श्रौः ~ लक्ष्मी । ज्ञानम्‌ - ज्ञान 
तटः, तटी, तटम्‌-तट, किनारा । 
द्ोणोतव्री हिः द्रोण (दस सेर) धान्य 
एकः--एक । टौ - दो । वदतः - बहुत से 
हे राम-- हराम । हरि भजति हरि को भजता है 
हरिः सेव्ते--हुरिकौी पषेवा करता द 
लक्ष्म्या सेवितः--लक्ष्मी से सेषित 
गां दोग्वि पयः-गौसे दूषदूहताटै 
बलि याचते ववुधाम- वलि राजापि पृध्वी मांगताहै 
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-तण्ड्लानोरनं पच ति--चावलों से भात बनाता है 

मगान्‌ शतं दण्डवथति गर्गो को सौ सया दण्ड करता है 
त्रजमवेरूणद्धि गाम्‌--व्रजमेगौ को रोक्ता है 

माणवकं पन्थानं पृच्छति लके से रास्ता पूछता है 
वृक्षमवचिनोति फलानि~ वृक्ष से फल इकट्ठा करता है 
माणवकं- घमं ब्रूते-शास्ति वा-बालक को धर्मोपदेश देतां है 
शतं जयति देवदत्तम्‌ ~ देवदत्तसे सौ (काया) जीतता है 

सुधां क्षीरनिरछठि मथ्नाति -भमृतके लिए क्षीरसागर को 

र मथता है 





देवदत्तं रातत मुष्णाति ~ देवदत्त से सौ रुपया चुरा है 
ग्राममजां नयति हरति केषति वा-र्गाव मेँ बकरी को छे जाता 
नालि भिक्षते वसुश्ठाम्‌ ~ राजा उलि से पृथ्वी मागता है 
माणवकं धमं भाषते --बालक को धर्मोपदेश करता है 
रामेण बाणेन हतो वालो--रामनेवाणसे बालो को मारं 
विघ्राय गां ददाति ~-ब्राह्मणकोयौदेताहै 
हरथ नमः-हरि को नमस्कार है 
प्रजाभ्मः स्वस्ति~-प्रजाओं करो रूल्पण ह । 
अर्ये स्वाहा -“अग्तिके लिए (इवि) | ५ 
 पितुम्यः स्वधा --वितरों कै लिए (ऊव्प | 
दत्मेम्यो हरिरलं प्रभुः--दत्यों के प्रति हरि पर्याप्ठ है 
ग्रामादााति--म्रामसे आताहै 
घावतोऽस्वात्पतति --दोडते इए घोडे से गिरता है ` 
राज्ञः पुरुषः-- राजा का सिपाही 
रातां गतम्‌-- सत्पुरुषो को चाल 
सविषो जानीते- घी के उपाय से प्रधृत्त होता है 
मातुः स्मरति~माताकेोस्मरणकरताहै 
एषो दकस्योपस्कुर्ते-लज्ंडो जल मे अपने गणो को स्थापित ` 
करती है | । 
भजे शम्भोश्च दणयोः--शम्भ्‌ के चरणों को भजता हूं 
कटे आस्ते--चटाई पर बठाहै | | 
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स्थःएल्या पचति-बदटुएमे पक्ता है 

मोक्षे इश्ता स्ति~-मोक्षविषयक इच्छादहै 
सवंस्मिन्नात्मास्ति--सवमें आत्मा है 

वनस्य दुरे अन्तिके वा--वनङकेदूरया समौप 

इति कारकः 
© 

| अव्ययीभावसमासः 
भूतपूबेः--पहले हो चक्र 
वागथ†विव--शब्द ओर अथं कै समाव 

अधिहरि-हरि में । अधिगोपम्‌ - गोपमें 
उपकष्णम्‌-~-कृष्ण के पास । युयद्रमु-्द्रदेश्चकी समृद्धि 
दुयवनम्‌ --यवनों (यूनानियो) ॐ दुगेति 
निसलिकम्‌-मयिकाओं का अमाव ` 
अ{तहिमम्‌-हित काना 

अतिनिद्रम्‌-अब सोना उचित नहीं 

इति हरि -हरि शब्द का प्रकाश 

॥ अनुविष्णु--विष्ण्‌ के पीछे 

} अनुरूपम्‌ --स्वहप के योग्य 

।  प्रत्यथेम्‌ -अथं-अथं के प्रति ¦ यथारक्ति-रत्रत्यनुसार 

| + › सहरि-~हरि का साह्य । अट्‌ ज्येऽ्ठम्‌-ज्येष्ठ के क्रमसे 
॑  सचक्रम्‌--चक्रके साथ । ससि -मित्र के सदश 

सक्षत्रम्‌ - क्षत्रियो की वदती 

। सतणम{ति ~ तृण सहित खता है 

|  साग्नि--अग्नि ग्रन्य तयंन्तं १तादटे 

पच्चगद्धम्‌ -पांच गङ्खाओं का माहार 

` द्वियप्नम्‌ - दो यमुनाभों का सयाहार । 

उपशरदम्‌ - शरद ऋतु के समीप) . ~= । 

प्रतिविपाशम्‌--विपाश (व्यस्त) नदी परर | 





५ 
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उपजरस्म्‌-वृढ़ापि के समीप 

उपराजम्‌=राजा के समीप 

अध्यात्मम्‌ --आत्मामें 

उपचमेम्‌--चमं के समोप 

उपसमिधम्‌ ~खसिधा के समीप 
इत्यन्ययीभावसमासः | 


तत्पुरः 

कृष्णघ्ितः~- कुष्ण कै आधत्त 

शचङ्‌कुलाखण्डः- सरोतासे क्रिया हुमा ट्‌कडा 
घान्याथैः-- धान्य से मतलब 

अक्ष्णाकाणः--एक बाखसे कानां 

हरित्रातः-हरि से रक्षित 

नख्भिन्नः-- नासे फाडायया 

य्‌पदास--यन्ञस्तम्भ के {लिए लकड़ी 

रन्धनाय स्थाली --रांधने के लिए बटलोही 

द्विजाथेः सूषः-त्राह्मण ॐ लिए दाल 

द्विजार्था यवाग्‌ः~ ब्राह्मण के लषु लप्सी (हलुभा) 
द्विजाथं पयः-त्राह्यण के लिए दूध | 
भूतभलिः-भूतों के लिए बलि :" -# 
गोहित म्‌-गी के लिए हित | 
गोयुखम्‌-गौवों के लिए सुखभ्रद 

गोरक्षितम्‌--गौवों के लिए रखा हु 

खोरभयम्‌ -चोर से भय 

स्तोकान्म्‌क्तः--थोडेसे टूटा 

अन्तिकादागतः~-समीप से आया 

अभ्यासादागतः- समीपम आया 

दू रादागतः--दूरसे आया 
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कुच्छादाएतः~--कष्टसे आया 
राजपुरुषः-- राजा का पुरुष | 
पुवकायः--शरीर का भग्रभाग 0 
 अपरकायः--शरीर का पिछला भाग | 
पुवेङ्छा तराणाम छाघों मे पहला 
अघ पिप्पली पिप्पली का आधा भाग | 
अक्षोण्डः--ज्‌ आ खेलने में लम्पट 8 
भुवषुकामशमी पूवं इष कामशसी देश 
सप्तषेयः- सात ऋषि 
उत्तरा वृक्षाः -- उत्तर वृक्ष 
पञ्च ब्राह्मणाः-र्पाच ब्राह्मण . 
पोवंशालः-पहली शाला ( हवेली) सें होने वाला 
पञ्चगवधनः - पाच गौ जिसका घन है वहु पुरूष 
पञ्चगवम्‌ -र्पांच गौ | 
नीलोत्पलम्‌ -नील कमल । कृष्णख्प॑ः-सपे की एक जाक्ति 
रामो जामदग्न्यः--जग्दग्नि कै पत्र परशुराम जी 
लनश्यामः~-मेच के समान दयाम 
शाकपायथिवः-शाकत्रिय राजा ' "तर 
 देवत्राह्यणः~-देव पुजज ब्राह्मण, पूजःरी 
अनब्र'ल्यणः---ब्राह्यणेतर । ५ 
अनरवः--घोडा नहीं, गदहा । ने कधा-अनेक प्रकार से 
कुः पुरूषः- निन्दित पुरुष 
ऊरीकत्य-स्वीकर करके 
शुक्लीकृत्य -सफेद करके | 
`, „. .पटपटाकत्य--पट-पट एसा शब्द करके 
सुपुरुषः सज्जन पुरुष , ५ 
प्राचायः--प्रधान आचार्यं | 
मतिमालः-माला को अतिक्रमण करनेवाला 


अवकोक्रिलः--कोकिलाओं से कूजित 











| 
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पये€धयनः- पठने से उदासं 
निष्कौशाम्बिः -कोशाम्बि पे निकना हुआ 
कुम्भकारः कुम्हार । व्याच्रौ ~ बाविन्‌ 
अरवकीती- षोड से ल्षरोदी हयौ 
कृच्छपौो कच्वी । 


दयङगलम दो अगलो भर 
निरङ्गलस --अंगालयों से निकला हा 


अहो रावः-दिन-रातत । सवं राच्र-सारी रात 


संख्यात रात्रः --गिनी हुई राचियां 
द्विरा्म-दो रातं ¦ चिरात्रम्‌-तीन रातं 


परमराजः~वडा राजा । महाराजः-सहासयाज 


महाजाक्तीयः-महान्‌ । दादश-कार 

अष्टाविखति'-~अठाद्सं 

कूइकुटमयूयौ - कुञ्कुट (मगा) ओर मयूरो ,मोरनौ) 
पच्चकणाल ---र्पाचि खप्पर सं संस्कत बना हआ चस 
प्राप्तजीविकः ~ आपन्नजीविकः ~ जि सवो जीविका मिल गयी 


है, वह व्यक्ति 

अलंकरमाटिः - कुमारी के लायक 
शधं चंम्‌-ऋचा मन्त्र का आघा माग 
मृदु पचति ~ मूलायम पक्ता है 
प्रातः कभनीयम्‌ - मनोहर प्रभात 

इति तत्पुरुषः 

@ 
बहुबोहिः 
कण्ठेकालः - नीलकण्ठ ( भगवान्‌ शिव) 
प्तोदकः - जिसमे जल घूस गया है वह्‌ ( गांव) 

ऊढरथः - रथ को जिसने बहन किया है (एषा बक ) 
उपहूतपश्बुः - पशु जिसको मेट किया गया है ( एेषा श्द-शिव) 


 उद्‌घृतीदना - भात जिससे निकाल लिया गया है (एसो बटुली 
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पोताम्बरः - पीला वस्व बाला { हुरिन्विष्ण्‌ ) 
वोौरपुरुषकः - वीर पुरुष वाला ( गाद )} 
नपणः - गिरा हृभा पत्ता । अपुत्रः ~ पृत्र रहि 
चित्रगुः ~ चित्र विचित्र गौओं वाला 
रूपवद्धायंः - रूपवती पत्नी वाला | 
चामोरूभायेः - जिसङ़्ी भार्या सुन्दर रूपवाली है | 
कल्याणीपनच्चमाः - पांचवीं कल्याण कारिणी है जिन 

स्त्रीप्रमाणः -स्व्रीको प्रान मानने वाला 

कल्याणीत्रियः - कल्प्राणक्परिणौ स्त्री जिसकी प्यारी है 
` -दीघसक्थः ~ लस्वे ऊरू-गंघः वालः 

जलजाक्षी ~ कमलनयनी | 
दीघंसक्थि-लम्बा धूर वाला शकट=गाडी 

स्थूलाक्षा - मोटी आंखों {पोरो) वाली लाठी 

दिमू्वंः- दो सिर वाला 

चिमूधेः - तीन सिर वाला । अन्तर्लोपः-जिसके भोतर बाल हौं 
बहिलोमिः - जिसके बाहर बाल हों - देषा कम्बल | 
ज्याघ्रत्रातु-व्याघ्र की क्तरह पैर बाला 

हस्तिपादः - हाथी के तरह पर वाला 

कुसुलपादः - कोटो की तरह पैर वाला 

द्विपात्‌ -दोपैर वाला । सुत्‌ ~ सुन्दर पैर्वाला 

उत्काकूत्‌ - जिका ताल्‌ ऊपर ङाउठाहौ 
विकाकुत्‌ ~ जिसका तालु विकृत हो । 
भुषकाकुद्‌ः - जिसका उालु पूरा हो। 
| यु मिव । दे द-त्‌ 
श्यढोरस्कः - गठीले वक्षःस्थल वाला 
| ्रियसपिष्कः - घुत्त का प्रिय-ग्रेमी । यृक्तयोगः- योगी 
| | महायशास्कः ~ महान्‌ यशत्बी 
(4 इति बहुज्राहिः 
| & 
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दल्डः | | 
ईदवरं गरु च भजस्व - ईखवर आय ग्‌रं कै सजो 
धवखदिरौ छिन्धि ~ घव आर खदिर खेर को काटो 
संज्ञापरिभाषम्‌- संज्ञा ओर पारिमाषा | 
राजदन्तः ~ प्रधान दत । शथेधमौ - अथे ओर घम्‌ 
हरिह रौ-- विष्ण ओर शिव 
ईश्चकष्णौ - सहादेव ओर कष्ण । पितरौ - माता ओर पितता 
दिवकैश्वौ ~ शंकर ओर कण । पाणिपादम्‌-हाथ ओर पर + 
मा दँङ्कखिकवेणविकम्‌ ~ मृदद्धं वजाने वालों ओर वंशी बजने 

वालो का समृह्‌ 
रथिकाइव' रोहम्‌ - रथिक ओर बृडषवारों का समूह्‌ 
वाक्त्वचम्‌ - वाणी ओर त्वञा=चमडा 
त्वदलजम्‌ ~ त्वचः ओर मालां 
दामी दुषदम्‌ - समी आौर्‌ पत्थर 
वाक्त्वम्‌ - काणो ओर कान्ह 
छत्रो पानहम ~ छात ओर जता 
प्रावृट्‌ शरदौ -दषां ओर शरद्‌ 

इ।त दन्दः) 

७ 

समासान्तः 
अधच॑ः-च्छचवा का आधा । विष्ण्‌पुरम्‌ ~ विष्णु का पुर 
विपलापम्‌ ~ निमेल जल वाला (सरोवर) 11 
राञघुरा ~ राज्य का भार 1 अक्षू: - अक्ष मे लग धूरो 
दृढधूः - द्ढ्‌ धुरा 
सखिपथः - मित्र का मागं 
रम्यपथः ~ रमणीय मागं वाला ( देल) 
गवाक्षः -्रोखा, खक 
भराघवः - रास्ते को प्राप्त हजा ( रथ) 











ॐ १०  घघूसिदडान्तकौमुदीषपरि्िष्टम्‌ 


सुराजा - शोभन राजा 
अतिराजा - सन्दर श्रेष्ठ राजा 
इति समाञान्तः। 


९) 


तद्धिताः-तजादौ साधारणप्रत्ययः 
आर्वपतम्‌ ~ अशरवपति को सन्तानादि 
गाणपतम्‌ - गणपति की खन्तानादि 
दैत्यः - दिति के पृत्र। आदित्यः - बदित्ि ॐ पुत्र 
आदित्यः ~ आदित्य के पत्र। 
प्राजापत्यः ~ प्रजापति का पत्र. आदि 
दंग्यम्‌, द॑वम्‌--देवता का पृत्र, आदि 
बाह्यः, बाहुकः - बाहर होने बाला 
गयम्‌-- गो का अपत्य आदि 
गौत्सः-- उत्स का अपत्यादि 
स्वरेणः~~स्वी का अपत्थादि 
पो्नः---पुरुष का अपत्य आदि 
ओंषपयवः- उपगु का पुत्र 
 गाग्यः - गग का. गोत्रापत्यं 
वात्स्यः - वत्स का गोत्रापत्य ! गर्गाः = ग्गं गोवर वाछे 
वत्डाः - वत्स गोत्र वाले । गार्ग्यायणः - गगे का युवापत्य 
दाक्षायणः ~ दक्ष का युवापत्य=जवान कटा 
इति तद्धिताः । 
@& 
अपत्याधिक्रारः 

दाक्षिः - दक्ष कापृत्र 1 बाहविः - बाहु कापृत्र। 
जौडलोमिः ~ उड्लोमा का अपत्य बेटा | 
वदः - बिद का गोत्रापत्य । पौव्रः-पृत्र का धपत्य ( पोता } 
रावः ~ शिव का पुत्र । याङ्खः- गङ्खाकापृत्र ( भीष्म). 


किः 
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वाशिष्ठः ~ वसिष्ठका पुत्र 

वेरवामि चः ~ विइवाभित् का पुत्र 

दवाफलकः ~ श्वफल्क का पुत्र ( अक्रर ) 

वासुदेवः ~ वसुदेव का पत्रं ( कृष्ण ) 

नाकुलः ~ नकुल का पुत्र 

साहदेवः - सहदेव का पत्र 

दैमातुरः-दो माताओंके पुत्र (गणेश) 

षाण्मातुर -. छः भाताओं क पुत्र { कार्तिकेय ) । 
सांसातुरः, भाद्रमातुरः - सती कापूत्र 

वैनतेयः ~ विनता का पत्र ( गरुड) 

कानीनः - कुमारी कन्या का पत्र (कणे या व्यास) 

राजन्यः - क्षत्रिय । इवशुयेः -देवसुर का पत्र 

राजनः ~ राजा का पुत्र | क्षल्तरियः ~ क्षत्रिय जाति 

क्षात्त्िः - क्षत्रिय का जात्यन्य पत्रं ! रेवत्तिकः - रेवती का षुत्रः 
पाच्चालः-पच्चालदेश के राजा का पुत्र 11. 
पौरवः ~ पुरु का पत्र! पाण्डचः-पाण्डच देलौय राजा कात 
कौैरव्पः ~ कुरु का पुत्र | नेषध्यः ~ निषध राजाका तर 
इक्ष्वाकवः ~ इक्ष्वाकुगोत्रोत्पन्न 

पाच्चालः--पच्वाल देश का राजा 

कम्बोजः--कम्बोज देश का राजा 

चोलः--चोल देश का राजा 

दाकः--शक देश का राजा 

के रलः--केरल ( मलयालम्‌ ) देश काराजा 

यवनः-यवन ( यूनान ) देय का राजा 


इति अपत्याधिकारः, 





रक्तायथेकाः 
काषायम्‌-गेश्ा से रगा हृञा वस्त्र 
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पौषम्‌--पुष्यनक्षत्र वाला दिन | 
अयपुष्यः-- आज पुष्य नक्षत्रं है .] 
वासिष्छम्‌-- वसिष्ठ से दष्ट साम~खामवेद | 
वामदेव्यम्‌ - वामदेव से हृष्ट साम 
वास््रः-वस्वसे टकरा हा { रथ ) 
शरावः--सकोरे मे निकाला हृ 
श्राष्टः-- भूना हओ 
एन्द्रम्‌ इनदर दैवता सम्बन्धी 
पाशुरतम्‌ --पश्चुपति देवता सम्बन्धी 
बाहु स्पत्यभ्‌-- बृहुस्पति देवता सम्बन्धी 
शु क्रियम्‌-शुक्रदेवता सम्बन्धी 
वायष्यम्‌--वायु देवता सम्बन्धो 
ऋतव्यय्‌-- कऋतुदेवता सम्डन्धी 
पिच्यम्‌--पितृदेवता सम्बन्धी 
उषस्यम्‌ --उषा देवता सम्बन्धो ` 
 पित्ुन्यः ~ चाचा, काका 
मातुलः - मामा 
मातामहः ~ नाना 
 पिताचहुः - दादा 
काकम्‌ - कार्कक्रा समह्‌ 
भक्षम्‌ ~ भिक्षामो का समह्‌ 
+ गाभमिणम्‌ - कमिणियों का समह्‌ 
| यौवनम्‌ ~ य॒वत्ियों का समह 





रमता -ज्रामोंका समह्‌ 

| जनता - जनों का समह 

| बन्धुता - बन्धं का समह्‌ 

गजता - हावि्णो का समह 
-उटायता - सहायकं का समह 
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अहीनः - कई दिन मे होते वाला 

साश्छकनर्‌ - सक्तो का समूह्‌ 

ह्स्तिकन्‌ ~ हावियौ का सह 

वेमुकम्‌ - मायो का सबूह्‌ 

वैयाकरणः ~ न्धाकरण पद्ने वाला या न्याकरम का जानकर 
क्रमकः - क्रषपारी 

पदकः - बद्षाढी 

लि श्चकः - लिक्षाषाटो 

मौपांघकः ~ मीमांसा पठने वाला 


<) 
चतुर्थिका 


ओौदुम्बरः ~ गूलरवाला देश 
कौलामस्बी ~ कुशाम्ब कौ नगरो ( प्रयाग) 
लवः ~ शिवियों का निवास 
` वैदिलस्‌ - विदल्ला नदीके समोपका नगर ( पिलंसा ) 
पञ्चालाः - पञ्चाल का देक ( करूखाबाद ) 
कुरवः ~ कुरुओं का निवास देश ( कुरुक्षेत्र ) 
कलिद्खःः ~ कलिङ्खों का निवासदेशः ` 
वर्णाः - वरण देश के निकट होके वाला 
कुभद्रास्‌ - कुमुदं जख देशमेहों 
नं डवान्‌ - ङठल जिस देशे हँ 
बेतस्वान्‌ ~ वेत जिस देश मेँ अधिक हों 
नडवलः - नडप्राय देक्ञ 
शादलः ~ घासं वाला देर | 
क्िखावलः - शिखावाला ({ मयूर ) देश ( भारत ) 
चाक्षुषस्‌ - चक्षुग्रह्य ( ङ्प ) 
¢) 
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शोषिकाः 
श्रावणः -श्रोत्रग्राह्य ( छब्द ) 
, :ओौपनिषदः - उपनिषदों में कहा गया ( आत्मा } 
दाषदाः - पत्थर पर पसे हुए ( सत्त ) 
चातुरम्‌ - ४ थलोके के जाने योग्य { गाडो) | 
-चातुदशम्‌ - चतुदंशीकों दिानेवाला | 
राष्ट्ियिः-राष्ट्मरं होने वाला 
अवारपारीणः, अवारीणः, पारीणः | 
पारावारीणः - आर-पार जानेवाला, पारंगत 
ग्राम्यः, ग्रामीणः - ग्राममें होने वाला 
नादेयम्‌ - नदीमें होने वाला 
माहेयम्‌ - मही मे होने वाला 
वाराणसेयम्‌ -कारीमें होने वाला 
दाक्षिणात्यः ~ दक्षिण में होने वाला 
पाश्चात्यः -परश्चिरी, विदेरी--अंगरेजादि | 
पौरस्त्यः - पूवम होने वाला | | 
दिग्यस्‌ ~ बहत ५ सुन्दर | 
प्राच्छम्‌ - पूवम होने वाला 
अपाच्यम्‌~~पुवंमे होने वाला | । 
उदीच्यम-- उत्तर में हने वाला र 
प्रतीच्यम्‌ - पश्चिममें होने बाला | 
-अमात्यः-मन्त्री, साथी .. 
इहत्यः ~ यर्हा का) क्वत्यः -कटांका | 
ततस्त्यः - ठनत्यः ~ वरह का । नित्यः-नित्य 
शालीयः- घर में उत्पन्न । मालीयः - माला मे उत्पन्न 
तदीयः ~ उसक्रा । देवदत्तीयः, दवदत्तः ~ देषदत्त का 
गहीयः - गह देश पेंषेदा ह 
 यूऽमदीयः - जापका 1 बहमदीयः - हमारा 
रौैष्माकीण : ~ अक्का 1 आस्माकीनः हमारा 
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योष्माकः ~ आपका । आस्माकः - हमारा 
तावकीनः - तावकः- तेरा 
मासकोनः - सामक मेरा 


त्वदीयः ~ तेरा । मदीयः मेरा 


त्वत्पृत्रः - तेरा पुत्र । सत्पुत्रः- मेरा पुत्र 

मध्यमः - मध्यमे होने वाला 

कालिकम्‌ - सम्य पर होने वाला 

सापिकम्‌ -मासमे होने वाला 

सांवत्सरिकम्‌ - वषमे हाने वाला (श्राद्ध) 
सायस्प्ातिकरः ~ सायं-प्रातः होने वाला 

पौनःपूनिकः ~ बारं बार होने वाला 

परादुषेण्यः - वर्षा ऋतुमें होने वाला 

सारन्तनम्‌ - सायं होने वाया । चिरन्तनम्‌ - पुराना 
प्रह्ेतनम्‌ - पूर्वाह्निमें होने वाला | 
प्रगेतनम्‌ ~ प्रातःकालिके । दोषातनम्‌ - रातिम होने वाला 
सौरन्धः - सृघ्न { जागरा) देश मे होने वाला ` 

सौत्सः - रने भे हृ । राष्ट्रियः - राज्य में हषा 
प्रावृषिकः ~ वर्षा कालमें होने वाला 

स्रौन्धः ~ सुध्न मे होने वाला । कौशेयम्‌ ~ रेश्चमी वस्व | 
{दिरयम्‌ - दला मे हने ताता । वग्येम्‌-- वर्ग मे होने ताला 
दन्त्यम्‌ ~ दातोमे होने वाला ( वणे ) 

कण्ठयम्‌ - कण्ठ में होने वाला { वणं) 

अआच्यात्मिकम्‌ - आत्मामं होने वाला 

आधिदविकम्‌ -देवोंमे होने वाला 

भाधिभौतिकम्‌ - ्राणियों मे होने वाला 

एिहलौ ककम्‌ - इस लोक परै होते बाला 

पारलौकिकम्‌ - परलोक मे होने वाला । ५] 


जिद्वाम्‌लीयम्‌ - जिह्वा कै मूल मे होने वाला 
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अङ्गुलीयम्‌ - अंगूठी ! कवर्गीधस्‌ - कवगे में होने वाला 
खौच्नः - सृध्न देश से आया हज 
शौल्कशालिकः -चुणीघरसे प्राप्त 
ओपाश्यायकः - उपाध्याय से प्राप्त 
पतामहकः - पिताबरहु से प्राप्त 
समरूप्यम्‌-सामीयम्‌ - समसे प्राप्त । 
विषमीयम्‌ ~ विषम से प्राप्त 
देवदतरूण्यम्‌ - देवदत्त से प्राप्त ¦ सममयम्‌ - सन से प्राप्त 
देवदत्तमयम्‌ - देवदत्त से प्राप्त 
हैमवती - हिमालय से अगतत ( गंगा 


शारोरकीयः - रोर व आत्मा संबन्धि वणन करने वा ग्रन्थ 
घ्नः - सघ्न देशवाची 


पाणिनीयम्‌ - पाणिनिसे प्रोक्त ( व्याङ्गरणः } 

ओवगवस्‌ - उपग्‌सम्बन्धी वस्तु 

| (क 

विकाराथंकाः 

आमः - पत्थर का विकार । भास्मनः - भस्म क्रा विकार 
मातिकः - मिदी का विक्रार । मायूरः-मोर का अंगया विक्रार ^. 
मौवेम्‌ ~ मर्वा (ओषधि) कोडण्डो था भस्म 
पेप्पलस्‌ ~ विष्ली का विकार 


क 


^+ १ ~ म = प ~ कः ‡ 


शक्ममयम्‌ --पत्थर का अवयवया. विकार १ 
मोद्गः~मग का विरारन्ेनाहुंजा वि. 4 | 
आ स्रमयम्‌--आम के अवयव का विकार | । 


कार्पाचम्‌ --कपाष्ठ का विकार । गोसयम्‌-गोषर 
शरमयम्‌ - शरविकार या अवयव । | 
गव्यम्‌-गौ का विकार, दध ञदि | "4 

॥ .. इति रक्ता््थंङाः। 


& ८ 


` 


अथंसहितप्रयोयसुची 


ठगधिकारः 
पयस्यम्‌ ~ दूध कां विकार मक्खन जादि । 
आक्षिकः - पासो से खेलने वला 
दाधिकम्‌ - दही मे संस्कृत 
 मारीचिकस्‌ - भरीवों से सस्कृतं 
ओडपिकः - जहाज से पार जानेवाला 
हास्तिकः - हाथी क्ता सवार 
दाधिकः ~ दही से खानेवाला 
दाधिकम्‌ -द.गोसे मिवा हु 
बादरिकः ~ बेर चुनने वाला 
सामाजिकः - समाज का रक्षक 
दा ब्दिकः - राठ्द करने वाला 
दारुकः ~ कुम्हार । घािकः - धर्मात्मा 
अधामिकः ~ अधमो । 
मादंद््िकः - मृदङ्ग वजाने वाला 
आसिकः ~ तलवार रखने वाला 
धानुष्कः- धनुर्घारी । अयुपिकः - पु खंने वाला 
तेकटिकः - भ्राम को निकढ रहने वाला ( भिक्ष. ) 
इत्ति ठगाधिकारः। 
ड 
प्राश्धितीयाः 
रथ्यः - रथ का बहुन कर्ने वाला ( चौड़ा) 
युग्यः -जुञ। को उठाने वाला { केलं ) 
प्रास्डगचः ~ क1ष्ठ विशेषमें जोता बेल 
धुषः, धोरेदः -धुगी को उठाने बाला 
नान्वस्‌--नोका से तरते योग (जल) 
वयस्यः-- समान अवस्था वाला ( पित्र) 
घभ्यस्‌ - ध्मंसे प्राप्तं करने योग्य 
६७ चल० सिर कौ 


[म 








| , विष्यः - विष से मारने योग्य 
मूल्यम्‌ - मूल्य ! सोत्यम्‌ - जोता हुधा लेत 
तुल्यम्‌ - तोला हृजा । अग्रचः ~ अग्रणी 
सामन्यः - सामवेदमें निपुण 
कमण्यः ~ कसं में भरवीण~कमंठ 
' शरण्य शरणागत रक्षक | 
म्यः - सभासद 


१८  लघुखिद्धान्तकोमुदीपरि शिष्टम्‌ | । 


न्वै [न 
ता ऋक चक 


| इति प्राग्धितीयाः 
| | @ 
| छयतोरधिकारः 
लङः $व्यस्‌ ~ खटा ठेनाने को लकड़ी 
गव्यम्‌ - गो कै लिये । नम्यम्‌ ~ नाभिके छिद्र का (अञ्जन) 
वसीयः - वषड का ह्ितेषी 
दन्त्यम्‌ ~ दात के हितकारी ({ समञ्जन ) 
कण्ठयम्‌ - साला, हार । नस्यम्‌ ~ सघनी 
आत्मनीनय्‌ ~ अपने अनुकल 
विदवजनीनम्‌ - वक अनुकूल 
मत्रृभोगीणः- माता के अनुकूल 
1 इति छतो रधिकारः 





" (क + ५ 9 





ऋ ` कक क हम कक क अ ऋ ^) मो = 


@ 
- उजधिकारः 
साप्ततिकम्‌ ~ सत्तरसे दरौदागया ^ ` नि 
प्रास्थिकम्‌ ~ सेर ( धान्य} से खरीदा हुआ | | 
सावभौम: ~ चक्रवर्ती । पाविव्‌ः-राजा भि 


रव तच्छतिकः ~ सफेद छत्रघारी 

| ‰\ दण्डयः ~ दण्डनीय 1 घेः = पजतीष | 

+ वध्यः वघंके योग्य । आह्लम्‌ - एक दिनमें तयार हुभा ` 
५.१ इति उजजधिकारः | | 


८५ 




















अथंसहितप्रयोगसुची ५: 


भावनाद्यथेकाः 

ज्राह्यणवत्‌ ~ ब्राह्मण के समान 

पत्रेण तल्यः स्थलः--पुत्र के समान मौटा 

वित्‌-सथ्‌राके समान 

-चं त्रवत्‌ -- चंत की तरह । गोत्वम्‌-गो्वजाति 

स्र॑णस्‌ --सखरोत्व जाति । पोस्नस्‌-पुरुषाथ 

प्रथिमा पाथवम्‌ = मोयापन 

सा दं वम्‌--मद्ता 

सौक्ल्यम्‌ -शुक्लता 

दादयम - द्रत = दहता 

जाडयम्‌ -नडता = मखत 

तराह्मण्यम्‌ --वराहयणता । सख्यम्‌ - मिश्रता 

कापेयस्‌--क पता = चाञ्चट्य 

ज्ञातेयम्‌ --ज्ञातिकम | 

सेना पत्यम्‌--सेनापति का काम । पौरोहित्यम्‌ -पुरोहिताई 
दति भवनादयथंका 


भावक्मोचथङः 


ौद्गीनम्‌ -संग का खेत 

देयम्‌ ~ धान का खेत ¦ सालेयय्‌ -प्षाटी धानक डेत 
दैयङ्कवीनम्‌ - मक्खन 

` तार करतम्‌ ~ ताराओं से शोभित (मगन) 

पण्डितः ~ बुद्धिमान्‌ । उस्द्यपम्‌-ऊर्दध्तस्‌-ऊरुमात्रम्‌-ज घा तक 

तावान्‌ - उतना । एतावान्‌ ~ इतना 

किथान्‌ ~ कितना, इयान्‌ ~ इतना 

कश्वतयम्‌ - पाचों कां समूह्‌ 

दयस्‌, ह्ितयम्‌ - दो । त्रयम्‌ - त्रितयम्‌ = तोन 
उभयम्‌ ~ दोनों । एकादकः ~ ग्याहुरर्वा 

पञ्चमः ~ पाँचर्वां । विश्चः ~ बीसवां 


॥ 8! 
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षष्ठः - छठा । कतिथः, कतिपयथः ~ कौनसा 
चतुथः - चौथा । द्वितीयः - दूवरा 
तृतीयः - तीसरा । श्रोचियः ~ वेदवाठी .. 
पर्वा - पहले करने वाल। 
कृतपूर्वा - जिसने पहर किया हो 
इष्टी ~ जिसने यज्ञ किया ह्ये 
अधोतौी-पठ़ा हुओं 
इति भावकर्मायशकः 
@ 
मत्वथीयाः 
 गोमान्‌- गौ वाला । गरुत्मान्‌ - ग्ड 
विदुष्मान्‌- दिद्वानों चे सुशोभितं 
शु्लः -- इवेत ( वर्ज } । कृष्णः~-काला ( वस्त्र ) 
चूडासः-~केर य मुकुट वाला 
शिखावान्‌ चोटीवाला दीपक, यर 
मेवावान्‌--बृद्धिमानु । लोमशः - लौमंशः - वालों वाला 
पामनः खुजली रोग वाला 
अङ्खना-रोपने अङ्कोवाली (सुन्दरी) 
लक्ष्मणः--लक्ष्पीवान्‌ 
पिच्छिलः--पिच्छवान्‌ = विक्ना 
दन्तुटः-ऊचेरदातां वाला 
केशवः -~उत्तम केशोवाला | 
मणिवः--नागिशेष । अर्णवः = सथुद्र 
दण्डी --दण्डिकः = दण्ड वाला 
बरोहिः--ब्रोहिकः = धान्यवाला | | 
| नि यरस्वी --कोिमं 
मयावी --मायाबाला । मेवादौ-बुदधिमाच 
 सेग्रीो~माला पहने हृद्‌ 

















` बहु तः--बहुतां से । परितः - चारों ओर पे 


"किन्तभाम्‌ - अतिशय प्रन 





अथसंहितप्रयोगसुची ४२१. 


-चारमी-- अच्छा बोलने वाल। 
-अरोसः-~ववाकस्षीर का रोगी 
अहंयुः--अहङ्क्ारो । शुभंयुः - शुभान्वित 
इत्ति मत्वर्थीपाः 
<> 
पञ्दिङीिख्‌ 

कर तः -- कहा से । इतः - यहां से 
अतः--इसलिए । अपुतः-- उसमे 
यतः -- जिससे । ततः ~ उससे 


अभितः-~दोनीं ओर से । कुत्र --करहां 
यत्त -ज्टां । तत्र ~ वहां । वहतः ~ बहत जगह ¦ इह - हां 
कचच---कहा । ततोभवान्‌, तत्र भवान्‌ = पज्य 
दीर्वायुः--दीघं आयु वाला, 
देवानांप्रियः- मखं । आयृऽएान्‌ - चिरंजीवी 
सदा, सवं दा--हमेशा । अन्यदा - ओर समय 
कदा--कञ । यदा-जब । तदा 
एत हि--अब । काहू-कब । याहि 
तहि ~--तब । तथा --उसौ तरह 
यथा ~--जिस तरह । इत्थम्‌ ~ इस प्रकार 
कथम्‌ -- किस प्रकार 
इति भ्रार्दि्ीधाः 119 
< . 

| प्रागिषीयःः 
आढशचतमः ~ अत्यन्त धनी | 
लघृतमः लधिष्ठः - अत्यन्त छोटा 





आरा ह्वठ माम्‌ - अतिराय पूर्वाह्न 
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पचति तमाम्‌ ~ अत्तिशय पाक 
उच्चतमाम्‌ - बहुत ऊचापन 
उच्चस्तमः -अतिञऊचा ({ वृक्ष) 
लघुतरः, लघीयान्‌ - बहुत छोटा 
पट्तराः, पटीयांसः - वहत पटु 


` श्रऽठः, श्रेयान्‌ = अल्यन्त प्रदंसनीय 


ज्येष्ठः, ज्यायान्‌ ~ उड़ा, प्रेष्ठ 

भूमा, भूयानु  भूथिष्ठः - बहत . 

र्व चिऽ्ठः ~ अधिक कंडी त्वचावाली 

अरवकः ~ कोई घोड़ा । जीयात्‌ ~ बहुत मालाधारी 
विद्त्कल्पः, विद्रद्देशीयः विदद्देदयः ~ विद्धान्‌ के समानः 
पचतिकल्पम्‌ - अपमाप्तपाकं | 

बहुपटुः - थोडा चतुर । उच्चकैः - ऊॐचा (अज्ञात) 

नी चकः - नीचा । सवकैः [ अज्ञात ! सबने 

युष्मकाभिः - तुम सबने । युवकयोः - तुभ दोनोंका 
त्वयका - तूने । अद्वकः ~ निन्दित घोडा 


 केतरः - कौनसा । यतरः -जौन सा 


ततरः -तौन सा| कतमः-कौन सा 
यतमः ~ जोन सा  ततमः-तौनमा 
यक :-जौ | सकः - वह्‌ । 

ट्ति प्रागिवीयाः । 
&& 
स्वा थिकाः 

अर्वक : ~ खिलौने का घोडा । अश्वकः - घोडा 

अन्नमयम्‌ ~ अन्न जिसमे अधिक हो 


अपूपमयम्‌ - अधिक पुजा वाला | अन्नमयः - अन्न प्रचुरः 


अपुपमयम्‌ ~ अपुपवहुल । प्राज्ञः - वृद्धिमान्‌ 
प्राज्ञी - बुद्धिमती । दैवतः - देवता 
वानव: - भाई बन्धू । बहुशः ~ वहुधा 


¶ 








अ्थंसहितप्रथोगमुची ` ^ ४२९ 


अल्पञ्चः ~ थोडा-थोडा । आदितः -आदिसे ` 
मध्यतः - मध्य से । अन्ततः - अन्त से 
पुष्ठतः - पौ से । पार्वतः - उगल पे 
स्वरतः - स्वरं से। वणतः- वणस । अक्षर से। 
ष्णोक रोति - काला करता दहै 
ब्रह्मी भवति ~ ब्रह्म होता है । गङ्खोस्यात्‌ - गङ्खा होवे 
दोषःभूतम ~ रात कौ तरह [ दिन | 
दिवाभरता - दिन की तरह [ प्रकाशमान रात] 
अग्निसाधधवति ~ जलता है । दच्िसिञ्चति- दही सींचतादहै 
अगि्निमवति ~-अन्निहोरहाहै।. 
पटपटाकसोति - पट-पट करता हे 
ईषत्क रोति ~ थोडा करतां है 
श्नृत्करेति - श्रत एसा शब्द करता है 
छ रटखरटाकरोति -खरट-खंरट करतादहै 
पटदित्ति करोति - पटत्‌ एेसौ अग्यक्त ध्वनि करता है 

दति स्वार्थिक: तद्धिताः, 

@& 4 
स्वप्रत्ययाः 

अजा ~ बकरी । एडका - भेडी 1 . 
अहवा ~ घोड़ी ! चटका - चड़ 
भषिका - चूटी ।'बाला - लडकी [सोलह वष तक की] 
वत्सा - वच्ची । होडा - बाला ¦ मन्दा - बालिका 
विलाता - बाला [ नवयौवना | 
भवती - आप । भवन्तौ - हरी हुई 
पचन्ती - पकाती हयो । {:व्यन्ती ~ चमकती हयी 
कुरुचरी -कुंरुदेशमें घूमरेवाली 
नन्दी - ॥। दी । सो पणयीं ~ सुपण को कस्या 
एन्द्रो ~ पुवंदिशा । ओौत्सी - उत्समोत्र मे उत्पन्न 
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परिशिष्टम्‌ 
ऊरुढयसी - ऊरूदध्नी । ऊर्मी - ॐर अ्रमाण [जल] वाली 
पञ्चतयी ~ पाच प्रसाणवाली। 

आक्षिकी - पाद्धासे खेलनेदाली । 
लावणिको ~ लवण बेवनैवालं 

याहो - जो । इत्वरी ~ घूःतैवालीं 
` स्व्ेणी - स्त्री सम्बन्धी । पस्नी - परुष सम्बन्धी 

राक्तोकी - शक्ति शस्वरवाली । याष्टीकी ~ यष्टीवाली 
आढघङ्कुरणो - छनी उनानेत्ाली [ ओषधि ] 
तरुणी, तलुनी - यवती! मार्गी गयं गोत्नौत्पन्ना 

गार्यायणी - गगं शोदोत्पन्ना । तती ~ सटी 

गौरो - पावती । अरडही, अनड्वाही - गौ 

कुमारी - कन्या । त्रिलोकी - तोनों लोक 

त्रिफला - इर ड, बहेडा, अ{ङिला । | 

यनीका ~ सेना । एता, एनी ~ चित्तक्वरी 

रोहिता, रोहिणी -लालरङ्ककी ` 

म्टी, मृदुः ~ कोमलाङ्गो । बः, बह्वी ¬, हृत 

कटी, शकटिः - गाडी । गोपी गोपालिका - मोप की स्वी 
अङवपालिका ~ घोडे पालनेवाले कौ स्त्र 
` -सविका - सव | कारिका ~ कारिका 

सुरया ~ सूयं की स्त्री । इन्द्राणी -इन्द्रकी स्त्री 
चवरुणानी-- वरूण को स्त्री : भवानी ~ पावती 
हमानी--बफ का समह 

अरण्यानी --भारी जंगल ¦ नौक्ा- नाव | 

रका~- समर्था ! बहपरित्राजिका --अधिक सन्यासी जिस्मेहो 

सी नगरी [काशी] 

सूरो कुन्ती । यवानी-- दुष्ट जौ 

यवनानी~-यूनानी लिपि । व्यतुलानी, मातुली--मामो 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी--गृरुकोस्ती | 








क व वि 


| 
| 
| 








अथसहित प्रयोगसूची ४२५ 


। अध्चार्यानी - आवायंकी स्त्रो 
अर्णो, आर्या~--वंदया स्त्री 
क्षत्रियाणी, भ्त्निया - क्षक्री स्वी 
वस्त्रक्रीती ~ वस्चोंसे खरीदी हई 
धनक्रीता - धन पे खयेदी हई 
अभिकेरि, अतिकेशा ~ बहत केलवाली 
| चन्द्रधखी - चन्द्रसमाक्यी तरह मुख वाली 
सृगल्फा ~ सुन्दर गृल्फवाली 
रिख - चोरो > | 
कट्याणक्रोडः ~ कल्याण उरः स्यलवाली घोड़ी 
सुजघना ~ सुन्दर जघरवालो 
शुपणला - गष के समान नखवालो 
गौरमुखा - गौरनणं मुखवाली 
तास्रसुवी ~ लाल युखवालौ (कन्या) 
तटो ~ किनारा । वृषली ~ गट्री 
कटी ~ करमो त्रोत्पत्ना 
वहु वी - बहुत ऋचायें पद्नेवाली 
| मण्ड! ~ मुण्डित स्त्री । बलाका - वक्रपंक्ति 
क्षत्रिखा - क्षत्रियाणी ¦ हयौ ~ घोड़ी 
गवयी - गवय स्वरी (जङ्कली गाय) 
मुकयी - खचरौ 1 सत्सो-मछली 
दाक्षी - दक्षगोत्रोत्पन्तास्त्री 
कुरुः ~ कुरु को अपत्यस्त्रो 
अध्वयु: ~ ब्र!हाणी । पडगः ~ पड्ग्‌ चत्री 
एवश्च :~ पक्ति की भाता (सास) 
| करभो: - गोलं लम्बी उरूवाली 
| सहितो रूः ~ धिले इए ऊरुवालो 
| 





वामोरूः ~ सुन्दर ऊरुराली 





४२६ लघुसिडान्तकोमृदीपरिशिष्टम्‌ 
शाद्धरवी -श्यृद्खर की पुत्री 
बदा - विदगोत्रोत्पन्ना स्त्री 
ब्राह्मणी - ब्राह्मण जातिकीस्त्री 
नारो स्त्रो 
युवतिः - युवा स्त्री 
इति नवादामण्डलान्त्गत (द्विभौरा' ग्रामवाद्ि 
प० गजेनच्रपाण्डेय व्याकरणाचायेण कृता 
भाषाथं-परयोगक्रम णिका समाप्ता । 





& 














^ल्यप्‌' प्रत्यवान्तशब्दार्थाः 
{ "ल्यप्‌ प्रत्यय मुख्यतः उन्हीं घातुओ मै लगता है 
जिनके पहले उपसे विद्यमान रहता है । ) 
आ7 ~+ गम्‌ = अगस्य ~ जाकर 
आ -- नी = आनीय - लाकर 
ओ + इ = आहत्य ~ आदरकर 
आ --घछा = आधाय -स्थापितकर 
सा ; पुच्छ = आपृच्छय = पकरर 
अनु + क्क = अनुकृत्य - नकलकर 
अनु ग्रह = अनुगृह्य - उयाकर 
अनु > ज्ञा = अनुज्ञाय-आदेशकर 
अनु ~+ नी = अनुनीय - अनुनयकर 
अनु + भ -अनुभरय - अनुभवकंर 
अनु + शुच = अनुरोच्य - भली प्रकार सोचकर 
सनु +-स्था = अनुष्ठाय - अनुष्ठान कर 
अनु + वद्‌ = अनृद्य - अनुतादकर 
शधि + ई == अधीत्य - पट्कर 
अप ~+ अपक्रत्य ~ अपकारकर्‌ 
अधि + गस्‌ = अधिगस्य - पाकर 
अभमि~+-अस = अभ्यस्य - रटकर 
अव + तु = अवतीयं ~ उतरकर 
व ~: मन्‌ अवमत्य - अपमानकर 
अव $#गम्‌ = अवगम्य ~ जानकर 
उत्‌ +-पत्‌ = उत्पत्य - पदा होकर 
| उतु + प्लुत्‌ = उस्प्लुव्य ~ कृदकर्‌ 
† 











उत्‌ +- डी = उडडोय - उड़कर 
उत्‌ + घु = उत्तीयं - पारकर 
परा~+-अच्‌ = प१लाय्यं - भागकर 


४ +~ लघृचिद्धान्तकौपुदी ४ रिशिष्टस्‌ 





पराजि = पराजित्य - हराकर ` | 
नि + धा = निध्चाय ~ रखकर 
निर्‌ +-गसु = निर्गम्य - निकलकर | 
, नि $पत्‌ = निपत्य - भिरकर | । | 
दा = प्रदाय -देकर प्रम = प्रभूय = समथ होकर 
च+ नुच = प्रबुध्य ~ जागकर । प्र +अप्‌ = प्राप्यं ~ पाकर 
भ्र $विश्‌ = प्रविश्य ~ प्रवेश कर 
च #+स्था = प्रस्थाय - प्रस्थानकर | 
अह = प्रहत्य ~ प्रहारकर | 
चअ ~+वच्‌ = पोच्य ~ कटूकर | 
 भ्रनो = प्रणीय ~ बनाकर | 
भ्र$नि~+-पतु = प्रणिपत्य - प्रणाम कर 
चम्‌+ घा = संधाय - जोड़कर 
खच्‌ ¢+ भ्‌ == सभय -पैदाहोऊर | ॥ 
सम्‌ +क्‌ = संस्कृत्य - सफ़ाकर 
सम्‌ स्म्‌ = संस्मृल्ये -स्मरणकर 
सम्‌ + ह = संहत्य - नाशकर 
सम्‌ + क्ञिष्‌ = संक्षिप्य ~ संक्षिप्त कर 
सच्‌ {मम्‌ = संगम्य ~ भिलकरर 
अम्‌ + प्रह.= सगृह्य - इकट्ठा कर 
| सम ¬+-चि = संचित्य - संचय करर 
| समु #दिह्‌.--संदिह्य - सन्देहकर 
| विहा = विहाय ~ छोडकर 
`वि + भज = विभज्य ~ बाँटकर 
वि +लोक्‌ = विलोक्य ~ देकर 
विनी + विनीय ~ विनयकर ¦ 
वि जी = विजित्य ~ जीतकर | | 
व $ क= विकीर्य ~ विखेरकर 








क-वक्ततु ्रत्ययान्तशब्दार्थाः ^ 4 हिर 
ति क्‌ = विक्त्य - बिगाडकृर 
वि ~+ की = विक्रीय ~ बेच क्षर 
वि ग्रह = विगृह्य ~ विग्रहकर 
वि + चि = विचि्य -खोजकर 
वि + चितु = विचिन्त्य - सोचकर 
वि +-ज्ञा = विज्ञाय - जानकर 
वि श्रम्‌ = विश्वस्य - आरामकर 
वि स्म = विस्मृत्य ~ भूलकर 
वि + हस्‌ = विहस्य ~ हकर 
वि ह्‌ = विहृत्य - वि्ारकृर 
प्रति श्र = भरतिश्रृत्य - प्रतिज्ञाकर 
परति अभि +ज्ञा = प्रत्यभिज्ञाय ~ पहवाभकर 
प्रति +-आ! + गस्‌ = प्रत्यागम्य ~ लौटकर 


ॐ 








्~-क्तवतु प्रत्ययान्ताः शब्दार्थाः 


-लिख लि क्तः लिचितवान्‌ लिखा 
शकि रं कितः शं कितवान्‌ सदेह किया 
ली लीनः लीनवान्‌ सिला 
ल्‌ लूनः लूनवात्‌ दतृटा 
: १ पक्वः पक्वान्‌ पाकं किया 
पा पीतः पीतवान्‌ पीया 
भन्‌ भग्नः भृग्नवात्‌ तऽ हा 
ल मुक्तः मूक्तवान्‌ @छ}ड दिया 
मष्‌ मऽ: मृष्टवान्‌ सचा 
खिद खिन्नः श्दिन्नवात्‌ , दुःखी हज 
गृद्‌ गदितः ग{दितवात्‌ स्पष्ट कहा 
ग गीतः गीतवान्‌ गाया 
ग्ल ग्लानः ग्लानवान्‌ लिच्च ह, 
| घ्रा घ्राणः घ्राणवानु सघा 
| अद जग्धः | जग्वतान्‌ खायां 
जागृ जागरितः जागरितवान्‌ जागा 
| ज जीर्णैः जीगवानु ` पुरानाहो गया 
| डी डीनः डीनवान्‌ आकाश मागं 
|. से गया 
| चत्र त्रातः त्रातवान्‌ बचाया 
| दा दत्तः दत्तवान दिया 
। द्‌ दूनः दूनेवान्‌ दुःलो हआ ` 
धावं धावितः धा वित्तवान्‌ दोडा 
ध्यै घ्यातः घ्यातदान्‌ व्यान दिया 
निर #वा निर्वाणः निर्वाणिवान्‌ बुल्ञाया 
शकि शंकित दाकितवान्‌ सदेह किया 





"यातवः = त्त सत 











वतु -- अर्थाः 


।\ 


क्त -क्तवतु प्रत्ययान्ताः शब्दार्थाः ४२१ 





-- क्त -- क्तवतु -- अर्थाः 
लयितः लधितवान्‌ सोगया 
शुष्कः शुऽकवान्‌ सुख गया 
गनः र्‌नवान्‌ (गया या बढा) 
सोढः. सोदवान्‌ सह लिया 
स्यूतः स्यूतवान्‌ सी दिया 
हितः हितवान्‌ .. घारण किया 
हीन); ““ ' हीनात्‌ ` + त्वषा 
हतः हत वात्‌ हवन किया 
होक ह्ीतचान्‌ लजा गया 
रक्तः रक्तवान्‌ रग द्विया 

नतः नृतवान्‌ नाच किया 

आत्तः आत्तवान्‌  छेलिया 

स्लिन्नः क्िलि्नवान्‌ दुली हुमा 
करतः कृतवान्‌ करिया 
पठितिः पठितवान्‌ पठ्‌ लिया 
जञात। ज्ञातवान्‌ ज्ञात इ 
गृप्तः गृप्तवान्‌ छिपा हा 
पालितः पालितवान्‌ पाला हज 


इति --क्त-वतु प्रत्ययान्ताः चञ्द।(्था; । 








|| 





वद्धितश्रव्ययाःन्दश्चब्डःर्थाः 





अतिराजा=अतिखयितः राजा--उत्छरष्ट राजा 

सचदवीना=अद्य वो वा विजायते-जआाज पा द ल प्रसव होनेदाली 
अ किचखनः=नास्ति जिन्न यस्य--अति ददी 

आयृधिक्ः= आयुधेन जीवदही--अ-त्र जवी 
धम्यम्‌=धमादनपेतम्‌ -- ध्मसघंवद्ध 

न्याय्यम्‌ =न्यायाद्‌ अनपेतम्‌ --न्पाय 

कुण्डोघ्नी =कुण्डमिव ऊधो यस्याः दृण्डके उमान स्तनवाली 


, गास्मरन्वः=जञात्म्ात गां सम्यतै-अयपने की माननेदालां 


जनता= जनानां सम्‌ह्‌--जन प्षमृह्‌ | 
तारकितम्‌=तारकाः संजाता अस्य- तारे दीक्ते है जिसमे वह्‌ 
दाधिकमु-दध्ना संसष्टम- दधि भिधितत ओदल 
धम्यम्‌~चमदिदपेहम ~- च पृसदद्ध 
न्याय्यम्‌=न्याय)ाद्‌ अनपेतम्‌ -न्याय संबद्ध 
दाररथिः=दयरथस्य अपत्यं पुपान्‌-~-राम्‌ आदि 
द्विकम्बल्यान्द्ाभ्यां कम्बत्याम्यां त्रीता--दो सौ तौ अनोंसे 
। खरीदी गयी 
द्विकाण्डानद्रे काण्ड प्रमाणं अस्याः-दो षोड हस्त प्रमाणदण्डों 
8 ते परिपरित क्षत्र भमि 
टिपुखषा~हौ पुरषौ प्रमाणं अस्याः--दो परुषो के बराबर की 
खाई 
द्विविस्तान्द्रौ विस्तौ पचत्ति~दो हिमाक्षों को गलानेवालो 
ह्िनावरूप्यःद्वाभ्यां नौभ्याम्‌ जगतः-दो नावो से भायां हथः 
पचगु=पन्चभिः गोभिः क्रीरः~~परचि गौजों से खरीदा हुआ 
पन्चाईवा=पच्चभिः अद्वैः क्रोता~-पचि घोडेसे खयीदी गयी 
पद्याक्षः = पदुमेदव अक्षिणी यस्य ~ कमलं नयन्‌ 
पर्थिकः = पन्थानं गच्छति - रास्ता चलनेवाल। 
पन्थकः = पथि जाततः ~ मारत्पन्न । 


५.7.111. ८५ 











` तद्धितप्रत्वयान्तशब्दार्थाः ४ ३द 


पक्त्रिमम्‌ = पाक्रेन निवृत्तम्‌ - पौकसे हा 

पाथेयम्‌ = पथि साधु - मांसे उपकार 

परभराजः =परमरचाःसो राजा ~ सरवोत्किष्ट राजा 

प्रावृषग्यम्‌ = प्राविषि भवम्‌ ~ वर्षा ऋतु मे होने वाला. 
मातुष्वधेयः = सातुप्वञरुः पुकः -मकस्सियोतमाई 

सायन्तनम्‌ = सायं भवम्‌ साम को होने वाला 

सज्रात्‌कः = राता सह धतंमानः-भाईके साथ 

समांसमोना = समायां समायां दिजायते ~ प्रतिवषं प्रस्तव करके 


वालो 
सवं एथी नः = सवेगथान्‌ व्याप्नोति समप्त-मार्गो कै व्याप्त 
करने वाला 


सप्ताहः = सप्तानाम्‌ अल्लां समाहारः - सात दिन 

यौ वनम्‌ = युवतीनां समूहः ~ य॒वतियौं का समदाय 

राजन्यः = राज्ञः अपत्थानि~ क्षत्रि । 

रव शु यः = रवशुरस्य अपत्यं पुमान्‌ - साला 

वेषासकिः = व्या पस्य अपत्य बूमातु-महि शुकदेव जी 

षाण्सातुरः = षण्णां मातुणाम्‌ अपत्यम्‌ -छः माताभोंका पुत्र 
 ( कार्किय) 

सौधातकिः = सुधातुः अपत्यं पुमान्‌ - सप्तषि भादि 

सुगन्धि = शोभनः गन्धः यस्य तत्‌ - सुन्दर गन्ध वाला-पुश्ष 

सु राजा =सुष्ट्‌ राजा - सुन्दर राजा 
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विञ्चेषो त्तिग सितवाक्छांशः 


| | ` ( सुहावरेदार वाक्छां ) 
 ¶्ननए अत्रमर का नाच = अकणण्डताण्डवप्‌ 
॑ थ्या वस्तु की आला = वक्ाण्डप्रत्यारा 
| व्यथं का रोऽ ~ अरण्धर)ोदनय्‌ 
-खसम्भव वस्तु = आकरोकुमुनय्‌ 


॥  अहियाध्षसान = अन्धपरम्पराध्यायः 
# जपने कुलः काःठनागरन्कुलकःमल दवाकर 


सपने कुल का नाश करनेवाला = वशकुठारः 

-अठ-म्‌ठ को नाद = व्याज निद्रा 

दूसरे को दोष दढन = ररद्िद्रान्वेषणम्‌ 

जिस युवक को दादो-मूछ नटीं जाई~अजातदवशरुः युवा 

जौ छाव बहत ही तेज वृद्धिका हो = कुंशाप्रबृद्धिछाचः 

गवं से चूर राजां = मदोदतो राजा 

हाजिर अवाब आदमी = प्रत्युत्पन्नमतिः पुरषः 

जो मनुष्य परायः सुख नहीं देल चके = परपुलाक्षहिष्णुजेनः 
नकली वेष धारण क्रिये हुये राजा = छदूपवेषधारो राजा 
-चोघाबसन्त आदमी (बेवकफ) = मृतिपण्डिवृद्धिजनः 
निःस्वाथं धिन = निष्कारणो वन्धुः 

पूरानी उम्र का मन्त्री = वयोवृद्धोऽपात्यः 

श्रोह्ठ ज्ञानवाला तपस्वी = ज्ञानवृद्धस्तपस्वी 

कर्त मे निरत पुरुष = कर्तव्यपरायणो नरः 

जिस स्त्रीकास्वामौ मरगयादहै = मृतभतुकानारी 
जिस पुरुष की स्त्रो मर गयी है = मृतपत्नीकःपुख्षः 
कल-कल शब्द करती हई नदी = कलकल निनादिनी नदी 
जो भाकाशसे बाते करता हौ = गगन चुम्विनी अटूलिका 
ध. - 8 घटना पूवे मे भी नहीं हई ~ अभूतपूवां घटना 

व्जो बात पटले कमी न सुनी गई = अश्रृतपूर्वावृत्तान्वः ` 
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निस घर ये जापसमें फट हो =अन्तभंदाकुलं गृहम्‌ 
ज व्यवहार परस्फयासे आया है = परम्परागतः व्यवहारः 
हंसो-मजाकमे कहौ गयी बात = नमेमापरित वच 
एसी दिल्नगी जो रुचिकर हौ = हूदयङ्खमः परिहिश् 
एेसा गौत जो सुनने मे सधुर लगे=श्रवणयुखदं गीतम्‌ 
ऊॐचखी-नीची भूरि = उत्वर्तनो समि 
| घटना भर पानी = जानुदघ्नं जलप्‌ 
| खा अन्वकार जहा हाथ न दि्ाई १५३ = सुचिभे्ं तम 
खराब हालत में ण्डा हुजा घर = दुदंशाषन्नं गृहम्‌ 
एखी वाद जो सनन से रोमांच टो 38 = लोमहषंणो वृताश्तः 
एक ही बात को दृहुराता है = पिष्टपेषषणं करोत्ति 
अलङ्कत करता है = अलद्कूरोत्ति, मषयति 
तनना करता है = तुलया घरति। 
दभा बढाता है = लक्ष्पीः तनोति 
प्रकट हो जाता है ~ वातम।सेवते1 प्रकटी भवति 
आगमे डालता है = अगिसात्‌ करोति 
खाक मे मिलाता है = भस्मसात्‌ करोति 
स्मरण रखा है = चित्तेऽवधारयति 
(= । दे डालता है = प्राणान्‌ अतिपातयति 
चम्पत हो जाता है = जद्घामवलष्वते, पलायते 
खदनाम होता है = वाच्यतां याति 
दाति पीसकर = दन्तंदन्ताचचिष्पिष्य 
उसरी जत का विरवास्षकर = तद्रचनप्रत्ययात्‌ 
कुछ दिने नौतने परन=कालक्रमेण दिनेषु गच्छत्पु 
बीमारी का बहाना बनाकर = रोगण्यपदेश्चेत 
चृटने टेककर = जानुम्यामवनि गत्वा 
गहरी सा लेकर दीघं निःइ्वस्य 
सधे हुए कण्ठ से = गद्गदस्वरेण, संशुदधकण्ठम्‌ 
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दुःख का आवग रोककर = शोकवेग नियश्य 

चष्द्रोदय हो जाने पर = समुदिते चन्द्रमसि नौ 

सूर्यास्त हो जाने परन्अस्ताचलचूडावलस्विनि मरीचिमालिनि- 
| सूयस्तंमते 

अगामी सप्ताह मे = आगानिति खष्ताहे 

छे महीने में = विगते मादि, गतमासे 

उत्तर दिदा मे = उत्तरस्यां दिशि 

दक्षिण दिशा में = दक्षिणस्यां दिदि 

परर दिशा मे = पूवंस्यां दिशि 

पश्चिम दिशा मे = पश्चिमायां दिलि ` 

वर्षा अन्द हो जानै षर = समुदिते चन्द्रमसि 

टेखी हालत मे = एवं गते सति | 

ख॒शी के साथ = सोल्लासम्‌ । 

#, एके को देक्ठकर शेष के अनुमान से=स्यालीपुलाकन्यायेन | 
प्राण देकर भौ = प्राणव्ययेनापि | 
मुसलाधार पानौ == धविरलवारिधारा सम्पातः | 
मृगतृष्णा ज्लृठो आगा = मृगमरीचिक्रा 
वीसेमें पधान =शुरशियेमणिः 

| जित्र मनृष्य को बृद्धि ठिकाने वहीं है=क्रिकतंव्यविमृढो नरः 

१५६; चारों सर की विजय = दिग्विजयः। 
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हिन्गोलोकोक्तीनां सस्कृतानु्ाद, 


अन्घेर नगरी चौपट राजा--यथा राजा था प्रजा । 
आघ छोड एक्‌ को घाव--यो ध्वाणि परित्यज्य । 
ऊटके चँहमे जौरेका फोरन -- समद्र पषतः पातो खये दोप- 
ददनम्‌ ॥ 
पंथ दो काज-एका क्रियः द्रययेकारी प्रसिद्धा । 
अश्जल गगरी छलकत जाय--अगाघजलस्तञ्चारी, विकारी न 
च रोहितः। 
अन पछछताये होत क्या, चिड्णा चृग ग खेत : व्यतीते समये 
कि श्यात्‌ , पहचात्तापः प्रयोजनम्‌ 1 
अकेला चना भाड नहीं फोडता संहतिः कायंसाधिका । 
पनी अपनो इषली अपना-अषना २ ग -- अण्ड मण्ड सति. 
भिन्ना, भिचरुचिहि लोकः ॥ 
अशर्फी ल्ट कोयलों पर महर --रत्नं चौरा हरन्त्यैव, शीताङ्गारे 
सद्वादरः 1 - 
अपनी करनी पार उतरनी--पथा कमं तथा फलम्‌ । 
अपने मह्‌ भियां मिटठ~ स्वात्मानं शलाघते मखंः। 
अन्ये को दीप दिलाना क्था ? लोचनाभ्यां विहीनस्य व्पणः कि 


करिष्यति ? 

आप मला तो जग भला--अात्मवत्‌ सवभूतेषु यः परयति सं 
पण्डितः । 

आयादहैसो जायगा, राजा रंक फकीर--जातस्य हि धवो 
मत्त. । 


आग लगन्ते ्ोष्डा जो निकसे सो लाभ--सवेनाशे समुत्पन्ते, 
अद्धं त्यजति पण्डतः। 

आगे नाथ न पौछ पगहा~रज्जनं पश्चाच्च पुरोऽधिचाता। 

काल करे सो आज कर-- शुभस्य शीघ्रम्‌ । ` | 





४२८ लघ्‌ सिद्धान्तकोौम्‌दीपरिरिष्टम्‌ 


आये शे हरिमजन को ओटन लमे कपास--विनायकं प्रकुर्व¶णौः 
रचयामास वानरम्‌ । 
आंख के अन्धे नाम नयनसुख -भिन्ना्ं रमते नित्यम्‌ । 
उच्चम कबहु न छाड्यि फल को दाता राम~-कर्मण्येवाधिकारस्ते 
। मा फलेषु कदाचन ॥ 
ऊचो दूकान फोका पक्वान--अन्तः सारविहीनदहय । 
एक हाथसे तालो नहीं अजती-न तालिका टयेककरेग ताडयते । 
॥ कह्ने से करना भला- वाचः कर्मातिरिच्यते । 
र खग जानेखगहीकी भाषा - खगस्य भाषा खग एव वेत्ति । 
गृरु ग्‌ड चेला चीनी प्रकषं आधारवशो गणानाम्‌ 
केरम गति टारे नाहि टरे- यद्धात्रा लिखितं ललाटपटले, 
कहीं घी घना कही मुट्टी मर चना- कवचिदपि च निष्टान्न- 
सङ्ञानम्‌ । 
कहां राजा मोज कहां भज्‌ज तेली--क्व सूयप्रभवो वंशः क्वः 
चात्पविषयासितिः। 
कामप्यारा चाम नहों-गृणहि सर्वत्र पदं निधीयते । 
आज करो सो अब~-इवः कत्तंव्यानि कार्यानि । 
का वर्षा जब कृषि सुवाने -व्यतीतेऽवसरे लोके, दीर्घाद्योगोऽपि ` 
| निष्फलः । 
कावुलमें भी गघे होते है--काश्यामपि निशाचराः 
कोयला न होयन उजला नौ सन साबृन छाय--अङ्घारः रात 
पत्रीः: | धौोतोऽपि न इवेतो भविष्यति । 
खरवूजा खरवूजे का रग॒पक्डता है-संसगजा दोषगुणा 
भवन्ति ॥ 
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं--प्रत्यायान्ति पुनगेता न 
दिवसाः कालो खगद्धक्षकःौ 
गृड खाय गृलगृल से परहेज ~दिवाकाकरवाद्धीतो । 
घर क्रा योगी योगडा-चन्दनतरुकाष्ठटरमिन्धनं कुरुते । 








हिन्दीलोकोक्तीनां संस्कृतानुवादः ४३४६ 


घर क भेदिय! लंका ढाह्‌- अह दुरन्तः स्वजने विरोकः । 
जहां गाछ न वक्ष तहां रइ महापुरुष - निरस्तपादपे देके 
एरण्डोऽपि द्रमायवै 
जेखा देश वेसा मेश-- यत्र य।इय साचारस्तत्र वतत ताय्‌ । 
हठ करा मह कालाः- सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । 
जेः वाप वैखा बेटा आत्मा वं जायते पुत्र 
तेतो पँव पसारियि जेक्ति लम्डी सौर--चेष्टितम्‌ सकल बः 
स्वानुरूपं प्रशस्ये । 
चरमे भंजो भांग नहीं बाहरमे है नाच गृहे कदषिका नाद्व, 
बहिरस्ति महोत्रबः। 
चे न जाने अंगना टेढ~- वत्ते नाक्षाराम्यासो ग्रन्थोऽ्रुदधि 
 प्माकुलः। 
चार दिनोंकी चदनी फिर अंधेरी रात--चलं शिं चल 
| वित्तं, चङे जो वितयौषने । 
चौवे गये छव्बे होने दूबे होकर आये ---प्रदीपं योतैद्याबत्‌ 
निर्वाणस्तावदेव सः। 
चलते फिरते पाद्ये, वैठे देगा कौन--न हि सुप्तस्य सहस्य 
प्रविश्।न्त मखे मृगाः । 
जिसकी लारी उसके भस वीरभोग्या वबुन्धरा । 
जल मे रहकर मगरसे तेर ~नद्ां निवासो मकरेण वंरम्‌। 
जसे वो तंस! --ङठे चा) ठयं समाचरेत्‌ । | 
जेसी करनो वंसी भरनी- दृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 
चर-चोर मसियोह भाई--स्ववगे परमा प्रीतिः। 
छोटः मह बडी बात~~ अत्युच्चर्भवति लघीधसां छाष्टयेम्‌ । 
सा ठ्डन को चाष क्षमासारा हि माधवः। 
जबरदस्त काणा सिर पर-सपर्थो यो निस्य, सं जपतित्तराः 
कोऽपि पुरुषः ४ 





जो गर्जता जो बरसता नहीं - शरदि न वषंतति गजंति, वर्षति 

न डाः वर्षासु निःस्वप्नो मेधः॥ 
जो तोको काटा वृ ताहिवोयत्‌ फूल--अपकारिषु यः साधुः 

। ; साधुत्वं तस्य प्रोच्यते । 
जिन खोजा तिन पायां गहरे पानी पैठ~-बन्विष्ट येन लोके. 
ऽस्मिन्‌ लज्धं तेनैव निरिववम्‌ । 
जसी हो भवितव्यता वंसौ उपज वुद्धि--ताहशी नायते बुद्धिर्या 
रणि भवित्तव्यता 1. 
{ 

| 


० लघुसिद्धान्तकोमुदीपरिल्लिष्टय्‌ | 


` ` दुविधा भें दोनों गये, माया मितेन राम -संशधात्मा धिनर्यति। 
इध क्रा जला मट्‌छाफूर-फककर पोता है--षालः पयसा दग्धः, 
| तक्र फूत्कृत्य लद्धितिः पिबति 
बहुत योगी से मठ उजाड~नर्यन्ति बहनायकाः । 
बन्दर क्या जाने जदरव का स्वाद-- विहाय मुक्तां करिकुम्भ 
| जातां, कान्ता किरातस्य “विभति गुञ्जाम्‌ ॥ 
वक्षि क्या जनि प्रव की पीडा- नहि दन्घ्या विजानाति 
| "नी | गर्वाम्‌ प्रसववेदनाम्‌ ॥ 
॥ बुद-वृद से तालाब भरता है--जलबिन्दुनिप।तेन कमशेः पूर्यते 
| घटः। 
॑ सोती ताहि विसारि दै--गत्तस्य शोचना तास्ति । 
॥ जरे बेगार भला अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः । 
| दुर काटोल सुहावैन--अपरिचिते महानादरो भवति) 
| धोनी का कुत्ता धर कान घाट का ` मध्ये तिष्ठ चरिशंकुषत्‌ । 
| न रहै बाप, न बाजेर्बासुरो--मलाभावे कुतः लाखा । 


नौ नगद न तैरह्‌ उधधार~~दरमद् कपोतः प्रवो मयूरात्‌ 


नीम हकीव्र खतरे जनान--लोकरे निहन्ति प्राणिनः प्रणान्‌ । 
जौ को लकंड़ो नन्वे खचं--वहुनीयव्ययो मूलादधिको नेव 
11६1 रोभते 1 
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हिन्दीलोकोक्तोनां संस्कृतानुबादः ४४१ 


घ्राण जाहि वरु वचन न जाही--न भवतति पुनरुक्तं भाषितं 


सज्जनानाम्‌ । 
पर उपदेश कुशल अहुतेरे --प रोपदेशे पाण्डित्यं सवषां सुकर 
नणाम्‌ । 
पटे फारसी बेचे तेल, देखे यह कुदरत कः सेल--माण्ये फलति 
सवे च विद्या न च पौरुषम्‌ 1 
वारह बरस दिल्ली रहे, पर माड ही ल्लोका किथे-अपि क1रयां 
तिठासेन, परितं नेव {ज्व ॥ 
मँहमें रामराम बगल मे छरा--दिषक्रम्भः परोमुखः। 
मन पदक नहि मख बताई--उयभेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
| मनोरथः । 
लालच बुरी ललाय--अत्िलोेमाभिभूतस्य चक्रं भति मस्तके । 
लिख लोदा पड पत्थर-निरक्षरो मदुाचायं ॥ 
म॒रख हूदयन चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि संम--्ञानलतडु 
विदग्वं ब्रह्मयापितं नर्न ङजयति । 


भेके अगे लीन बजावे, वह बडी पम्राय~-कि मिष्टसन्न 
सखरशकराणास्‌ ॥ 


वेष से भील पिलती है~वाष्ठः प्रधानं दल योग्धतायाः। 


भूखे जजन न होहि गृपाला--भोजनं प्रथमं काय, भजन च 
तततः परम्‌ ॥ 

भखा क्य नहीं करता -बभक्षितः कि न करोति पाषम्‌ । 
मतचंगा तो कठौती मे गंगा--मन एव मनुष्याणां कारणं 
. बन्धमोक्ष णोः । 


सत-संगति मंगलम्‌ला--पत्संगतिः सकलमङ्खलमोदम्‌ला । 

समय चकि एति का पचछितानै~व्यत्तीतेऽवसंये व्यथ का नाम 
 परिजल्पना। 

-सत्तर चहे खाके विह्नी चली हजको-वृद्धा वेश्या तपर्विनी । 





द्‌ लघुखिद्धान्तकौमूदीपरिशिष्टम्‌ 





हाथो चला ब्राजार कृत्ते मूके हजार न्यायात्‌ पथः प्रधि 
49५0 । चलन्ति पदं नध्षीराः। 
लहार ।वए्वान को होत चिकने पात--मव्यानां भवितव्यानां 
| प्रथमं स्याच्छभावहम्‌ । 
| कगन नो आरषी व्यासस्य प्रि दीपक्रदनेन । 
|| म करते हाथ जले उपकुवेःनेव हन्यते । 
| मया वीवो राजी तो क्या करेणा काजी. स्त्रीपुरुषौ पदा रक्तौ, 
9 कि करिष्यन्ति बान्धदाः। 
मया को दौड मस्निद तक--मश्कस्य लं क्रियत्‌ । दुर्बलानां 
| समुत्साहः गयनावधि दत्तंते । 
चक चन्द्रमहि ग्रेन राहु-केन विस्य दृष्टेम्यः। 
वासोने को जाटिथे जासो दूट णिना भूषितः सप 
| जाये जासो दट कान-मणिना भूवितः सपः, 
| किमसी न भयङ्करः . 
साच बरोबर तप नहीं नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः । 
सचि मे आवि क्या-सत्ये नाहित भयं क्वचित्‌ । 
सब घे भला चृष्प--मौनं स्वथिंसाधक्रम्‌ । 
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शब्द -सङ्ग्रहुः 
शारीर के अज्ञादि 


सिर - मस्तकम्‌ , शिरः 1 पेट - उदरम्‌ , कुक्षिः ।. 
आख ~ नेत्रम्‌ , नयनम्‌ । पसली - पारवंस्‌ । 
कान ~ ध्रोत्रस्‌ , कणः। कलेजा - हदयम्‌ । 
नाक ~ नासिका ।  गदन - भ्रीवा। 

मह - मृखम्‌ , वदनम्‌ । ढोदी - नाभिः। 

जीभ - [जद्ा, रसना । कमर - कटिः। 

दात ~ दन्तः, दष्टा । चतर - नितम्बः। 
ओठ ~ ओऽठः, अधरः । जांघ-जद्धा, उरः । 
दादौ ~ चिब्‌कः। स्तन - कुचः, पयोधरः ॥' 
कपार ~ कपालः । घुटना - जा्चुः। 

गाल ~ कपोलः, गट्लः । टांग ~ टगः, चरणः । 
कन्धा ~ स्कन्धः, अंसः । पर ~ पादः, चरणः। 
वाह ~ बाहुः, भुजः । एडी - पाष्णः। 

कख - कक्षः । घृटटी ~ गृहफः । 
केहुनी ~ क्फोाणः। केश ~ कचः» बार्लः । 


हाथ - हस्तः, करःपाणिः। भों-भरः। 
ऊंगलो ~ अङ्गलौः (स्त्री) दादौ-मू छ इमन्रु।. 


हथेली ~ हस्ततलः । हड़ी - अस्थि । 
नाखून ~ नखः । माष ~ सासस्‌ । 
मुट्टो - मुष्टिः। चर्बी - मेरः, वसा । 
# ५ 
| भोञ्य-पदाथं 
भात्‌ ~ ओदनः, भक्तम्‌ । कटो - क्वाथिका । 
दाल ~ सुपः, द्विदलम्‌ । लोल ~ विजिलम्‌ । 


तरकारी ~ व्यञ्जनम्‌ , तेमनम्‌ । चिउडा ~ चिपिटकः॥ 


रोटी - करपद्टिका, रोरिका। घौर - पायसम्‌ । 
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कचोडी - कचौ री । 
पुरी - राष्कुली । 
 परौठा - घृतचौरी । 
-हलुआ - संयावः । . 
-मालपुओआ - पुषः, अपुपः। 


लचुलिडान्तकौमुदी-परिल्िष्टम्‌ 


चीनी - सिता । 
शक्कर ~ खकरा। 
भूरा - मधृधूलिः। 
शहद - मध, क्षौद्रम्‌ ! 
अमावट - आम्रावतंः। 


| 
| 
| 
| 





| पकवान ~ पकेवानम्‌ | सत्त्‌ - सक्तवः। 
निठार्ई-मिष्टाच्चम्‌ । गड - गडः । 
यड्ड्‌ - लड डकः । मोदकम्‌ । चंटनी ~ अवलेहः । 
जिलेबी ~ कुण्डलिनी । अचार - अम्लरागः, 
मंडा ~ मण्डकः । आ घुतम्‌ । 
पीठा - पिष्टकः, सिरा - शुक्तम्‌ । 
बड़ा - वटकः | ` दध - दुग्धम , क्षीरम्‌ । 
पापड़ ~ पपृटः | दही - दधि । 


| वाटी ~ आक्करकर्पंटी । 
, खोज ~ किलाटः । 


छना -कतिक्ता, आिक्षा। 


घौ - धृतम्‌ , हविः! 
मलाई-सन्तानिका ॥ 


। लावा ~ लाजाः। 
शछोला - छोन्ः। होरहा - होलक्रा । 
तक्र ~ तक्रम्‌ । तीखर ~ तवक्षारः। 


मक््लन - नवनीतम्‌ । 


| 

| ॥ मखाना - मखाक्म्‌ | 
| माड ~ मण्डम्‌ । 

। 


आटा ~ गोव्‌ चणम्‌ , 
 कणिका। 
मेदा ~ समिता! 
चाशनी ~ स्ितारेहः । 
शरवत - सिताम्ब, 
सिष्टपानकः। 


खिचड़ी - कुरान्नम्‌ , 

| हिच्चटिका । 
भूना - भृष्टान्नम्‌ , भजनम्‌ | 
खड ~ खण्डः । 


तर्कारी 
आलू - आन्नुकः। ओल - कन्दः, सूरणः। 
` रामतरोई-मिण्डा, वृत्तापरीजम्‌ । मूरई - मूलिक्रा 1 | 








[1 





शब्दसंग्रह 


परबलं - पटोलः । 

बेगन र वार्ता क्लः, बृन्ताकृः | 
सेम - लम्बी (स्त्री °) 

पेठ ~ कूऽमाण्डः। 

कोहड! ~ अलाबुः, कौशफलम्‌ । 
क द्द्‌ ~ तुम्बी, अलाबुः । 
मिगुनी - क्षिद्खकः । 

खीरा - वपुषम्‌ । 

कः कडी ~ ककंटी, चिमंटी । 
कैरेल7 - कटिमल्लकः । 

केले को छीमी - मोचकः। 
लहसुन ~ लशुनम्‌ , रसोनम्‌ । 
गज रा ~ गृञ्जनम्‌ , गाजर्य्‌ 1 
सलगम - गृञ्जनम्‌ । 


 वरब्‌जा-कर्क्हूकः, कालिन्दः। 


खरबजा ~ चित्रफलम्‌ ॥ 


४४४ 


गोभी - गोजिह्वा । 


साग - शाकः। 
बण का साग - वास्तुकम्‌ । 
पालक का साग = पालकः। 
पोर का साग - पोतक्ी। 
करमी का साग = करम्सी~- 
काकः 1 
सोए का साग ~ शौत्िवा1. 
पटृए क! साग - नाडिका । 


` नोनी का साग = लोणी । 


प्य[ज = पलाण्डः । 

फूट - अालुफम्‌ । 

कसेर ~ कसेरकम्‌ । 
संहारा - म्युङ्खंटाकः। 
सेरुकी ~ शालुकम्‌ । 
मकोयं - काकमाची । 


अनाज 


अनाज - अन्नम्‌ , शस्यम्‌ । 


घान ~ वान्यम्‌ , ब्रीहिः। . 


गेहं ~ गोधूमः । 
चावलः ~ तण्ड्लः। 


साटीवान ~ शालीः, पिष्टकः जौ ~ यवः। 


नट ~ चणकः, परिपन्थकः । 
अरहर ~ आक । 
मूग ~ मुद्गः! 


मसूर ~ मपूरः। 
उडद ~ भाषः । 
कैराव - कलायः। 
मटर ~ हरेणुः । 


खेसारी ~ त्रिपुटः, खण्डकः । 


वाजडा - बजरी । 
सांवा ~ इयामाकः । 
कौनी = पोतघान्यम्‌ । 
कोदो = कोौद्रवः। 
सरसो ~ सषेपः। 
राई-राजिका । 

तिलं ~ तिलः । 
तोसी ~ अत्तसौ । 











४४६ लघ सिद्धान्त कौमृदोपरिशिष्टम्‌ 


कुल्थौ ~ कुलस्थः, कूल्माषः। . ञ्वार्‌ ~ यावनालः, तुवरः। 


सकर - समकायः । 
कल ओर मेवे 
आमं -आम्रम्‌ । छटा ~ विल्डीफलम्‌ । 
केला = केदली रम्भाफलम्‌ । नारियल ~ ना रिकेलफलम्‌ ॥ 
अनार - दाडिमः वदाम - बदापः। 
नोब्‌ - निम्बकः, जम्बीरः। खरोट - अक्षोटः। 
नारेपाती - अमृतफलम्‌ । किशमिक - मधरा, 
नारङ्ख - नारङ्कृम्‌ । | मृदधिका । 
सेव ~ सीवफलम्‌ । मूनक्का - पथिका । 
कृटहुल ~ पनसः । दाख ~ द्राक्षा । 
जापरुन ~ बेम्बफलम्‌ । पीनसजर ~ मधृरख्वा । 
बेल - विल्वः, श्रीफलम्‌ ! लीरा -क्षीरी) 
अमरूद - पेरूकः । मह आ - मधृ्‌कः। 
पपीता ~ मष्वैरण्डः, अमडा ~ आम्रातक 
पपीतकफलम्‌। ` आंवला ~ आमलकी 
-बेर ~ बदरीफलम्‌ । धात्रीफलम्‌ । 
तृत ~ तुदः । हरं - हरीतकी, पथ्या, 
करदा ~ करमदकः। अभया । 
बडहल ~ लकुचः । अटेडा ~ भक्षः, दिभीतकः। 
मीठा अनार - मघृबीज 
गूलर ~ उदुम्बरः । कदम - कदम्बः। 
मीठा अनार - मघृबीजः। कथबेल ~ कपित्थः । 
इमली - अस्लिका, चिञ्वा। ईख - इक्षुः 
ताड - तालः । खजूर ~ खन्‌ रः। 
वस्त्र -भूपण 
पडा ~ वस्त्रम्‌ , पटः। गहना - भूषणम्‌ , अलङ्कारः । 
'धोतती - पछौतवस्व्रम्‌ । सदुर ~ सिन्दूरः । 
-सूती कपड़ा -- ज्ञा्पापिम्‌ । मेहदी - रक्तगभा, मेन्घो । 


भी + 





राब्द-संगहः 


ऊनी कपड़ा - रोपजम्‌ ॥ उत्रटतन = उदत्तंनम्‌ । 
रेरमो कपड़ा - कौशेयम्‌ । सुरमा - अञ्जन्‌ । 
दुग्धा -दुङूलम्‌ , उत्तरोयम्‌! महावर -लाक्षा। 
कृता ~ कंडच्‌ तस्‌ , दुर्पसिकः । अंगृढो = मुद्भिका 
कमज - कमनोय कञ्चृक्रम्‌। 


अङ्गृलो यकम्‌ । 
टोपी - †जलररछदः । 


माला - हारः, प्रालस्विका। 


साडो - राटी । कण्ठा ~ कण्ठभूषा । 
चोलो - कच्‌की\ क गना ~ कङ्कणः । 
गसहछा ~ अङ्कमाजनी, पहुंची - कटकः । 


अ ङ्क प्रोञ्छनेो । कुण्डल ~ कुण्डलम्‌ । 
पगड़ी ~ उष्णीषम्‌ । कणफ़ल - कणेभूषणम्‌ । 
तौलिया - सङ्कमाजंदी । बिछिया ~ नृपुरः। 
रूमाल - यृखमाजनो । घूघरू ~ ऊिंद्किणी । 
कूोराकपड्!-अनाहतं वस्नम्‌ 1 कमरबन्द ~ मेखला, रसना । 
पटुए का कपड़ा -क्षोमर्‌। बाज - केय॒रः। 

खःनज-पद्ाथं 
सोना ~ स्वणेम्‌ , कनकम्‌, सोपा ~ सीसक्षम्‌। 
काच्चनम्‌) जस्ता- यशदः। 

दी - रजतम्‌ , रप्यम्‌। टीन ~ पुः । 
तावा ~ ताज्रकम्‌ 1 रगा - पिच्चटम्‌ , रङ्खम्‌ । 
लोहा - लौहम्‌ , अयः। पारा - पारदः, रसः। 
कसा ~ उंस्थम्‌ । अअरष्वं - अश्रम्‌ । 
पोतल ~ अ।रकट., रीतिः। गन्धकं ~ गन्छाश्मा, गान्विक्ा 1 





हीरा - हीरकम्‌ । कोयला - अद्घार 
पेड-पौधे 

पेड ~ वृक्षः, पादवः+ ठरुः। लकड़ी - काष्ठम्‌ । 

"पधा - पोतः, लघृपादपः। ङंठलं ~ वन्तप । 


"पीपल ~ अश्वत्थः । रंड - एरण्ड 
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बरगद - वट:, न्यग्रोधः । 
पाकड ~ प्लक्षः, पकंटी । 
सखञा = शलवृक्षः। 
नाम - निम्बः। 
पत्ता - प्तम्‌ , पणम्‌ । 
डाल - शाखा | 

जड - मूलम्‌ । 
फुरगी - खिला । 
बब्‌र - बवुरः, पीदपुष्पः। 
सेहुड - सेहण्डः। 
अशोक वृक्ष - अशोकः 1 
भोजवृक्ष - भूजैः। 
चन्दन - चन्दनवृक्षः। 
रीठा - अरिष्टः । 
रसस 
कपास ~ कार्पसिः। 


लघृसिद्धान्तकोमुदीपरि शिष्टम्‌ 


गृदा - वत्कुटम्‌ । 
बेत-वेतः, वेतसः । 
शिर क्षि - शिरीषः) 
सीसो - शिशपावृक्षः 1 
देवदार ~ देवदारः। 
सेमर ~ शाठ्मलीतरः। 
सहजन - रो भाञ्जनः, 


शिग्र: 1 
फूल ~ पुष्पम्‌ । 
फल - फलम्‌ 


कृच्च।फल - शलाटुः । 
छिलका ~ वेल्कलम्‌ , वल्कः । 
कनेर ~ करणिकारः! 

कुचनार - क्श्चनारः । 

पलाश - पलाशः । 

वासि - वशः, वेण्‌;:। 


फूल ओर खगन्धित द्रव्य 


गृलाब - पाटलः। 

चमेली - जाती, मालती । 

चम्पा ~ चम्पकः, चम्पा । 

कसल - सरोजम्‌ , उत्पलम्‌ , 
जलजम्‌ , पद्यम्‌ । 

अ)डहुल ~ जपा ¦ 

गेदा ~ गणेरुकः | 

जही ~ यूथिका. 

कनेर - कं णे रपु^पम्‌ । 

मौल सिरी बकुलः । 


बेला ~ त्रिपटा, मटहिलिका ॥ 
केव! - केतक । 

खस ~ उदी: । 

गूर लं --- गूगल्‌; 1 

केसरः - कुंड कुमम्‌ । 


 कस्तुरौ ~ कस्तूरिका । 


गृलावजल - पटलजलम्‌ ॥ 
कैवड़ाजेल ~ केतकोजलम्‌ ॥ 
दत्र ~ पूऽ्पसारः। | 








र " कि ` ऋ के. 


घो पख- पिप्पली । 
सोठ-शुष्ठो । 
अखगन्ध--अरवगन्धा) 
सोहागा---रद्कुणः। 
महावरी--कुलञ्जम्‌ | 
गो दरू ---गोक्षुरम्‌ । 
इसफगोल-लीतबजम्‌ 1 
गेरू-गरिकम्‌ । 
जवाखा र~-यवक्षारः। 


हथियार-- अत्वम्‌, शष्त्रम्‌ 
आयम्‌ 1 

तलवार --असिः, खड्गः । 

बरछा. - शव्यस्‌ , शङ्कुः । 

माला प्रासः, कुन्तः । 

कुटहाडी--कुठारः। 

परसा--परश्युः। 

कटार~~ कृपाणः । 

गप्ती---इली, करबालिका । 

चाक ~र का, असिघंनुका । 

कारौ -लौहकोलय्‌ । 

सूई-- सुची । 

कदल "तदाल 

हंसिया~--दाच्म्‌ । 

खन्ती -खनित्रम्‌ । 

, खुरपो --क्षुरपः। 

२६९ ल० कि° कौ० 





खड़ा मिद्रौ-खटी । ९ 
हवे -हथियार ॑ 
| 

| 

| 


सर द सं ग्रह्‌ = ४४८ 


आओ षधि-द्रन्य 


चना- चणम्‌ । 

फिट कि रो--इ्वेता, आशोधनी । 
केत्था-खंदिरः। 
जमालगोटा-जयबालकः । 
अजमोदा-जमोदा । 
गरच--गडची । 


चि रता करातम्‌, चिर तिक्तः। 
अडसा~-वासकः। 





लाठो--लगृडः, दण्डः 
ढाल --फलकः | 
घनुष--घनुः, चापः । 
वाण-ररः, बाण! । 
तरकसं ~-तूणीरः। 
तोर~-रातपघ्नी । 
बन्ट्‌क- माग्नेयास्त्रम्‌ , 6: 
| 





तालीकम्‌ । 
फाल - फालम्‌ । 
सरोता- संकुला । 
भारा-करपत्रम्‌।॥ | 
क्‌ ची--कतनी । 
टकृभा-सकृ 
फ। वडा --खनकः। 
छरा ~ क्षुरः । 
हथौडी--घनः। ` 
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| गदो पयोगी-बस्तुपं ॥ 

चतन्‌~-पात्नम्‌ , भाजनम्‌ । खटिपा--खूट्‌वा । 

याल -- स्थालिका । पलग्‌ ~ ¶य॑द्धुः । | 

लोटा--जलपात्रम्‌ | चौकौ-- चतुरहिकं का । । 

बिलास-लघुपाच्चम्‌ । केज- जय्य । : 

काटी- कंसिकः । बिदछावन आस्तरणम्‌ । 

नहा--षटः, कुम्भः, केलक्षः। कम्बल~कम्बलः। | 

गगरो--पर्गरी। तो शकर ---ऽषौरः। 

` बटलोई-~ दण्डम्‌ , स्थाली । . तकिया ~ उपधानम्‌ । 

करदलं दविः | मसहुरी --मशहरी । 

फना--केन्दुः । सन्द्क-- वासकः, एञ्जूषा । 

शटा कटाहः, ऋजिषम्‌। टृङ्कु~-पेटो, वेदिका । 

उखल--उद्‌खलम्‌ । खृटो-नागदस्तः। | 
|| मूषल~-मञ्लम्‌ । छड --य ष्टिः ॥ | 


सूप--सुपम्‌ , प्रस्फोटनम । छावा--खछ्तरम्‌। 
चल) --तितडः, चालनी । ` जृता--उ' नेत्‌ । ॥ | 





सिल सिला। खड़.ऊॐ -काण्ठपादुका। | 

लोढा -- पेषणम्‌ \ पीटा -भासन्म्‌। +. 

टोकरौ --कण्डोल्‌ः, पिटः । राइ --सम्माङंनीः 

चौरा--धरसेवः चल्हा-- च्‌ हल्लिः । 

"चटाई ~~~ करटः । र सोदवर--पाकशाला । 
 सरबा.=शरावः। कलोता करकेरी। 

कना --छादिका, पिधानम्‌ । पीकडान--पतिग्राहुः। 

कलो -- त जका | पवा--व््रजनम्‌ । 

चमना--लवुटविक्ा, चमवः। बोरल-~- काचमाण्डम्‌ । ~ 

शीशी -सीरसिका। चिराग~-प्रदीवः। 


आइना --दपेणः, मुकुरः । वत्ती --वत्िः । 
कधी -रृद्धुतिङा, भ्रसाघनी । 








रब्द-संम्रहुः 


सम्बन्धी 
पता जनकः । देवर--देवरः। 
मा-- मात्म, जननो \ पतोह्‌ पुत्र वधूः, 
चाचा--पितुव्यः, स्नुषा । 
दादा- पितामहः पोता पएौत्ः। 
नाना --सातामहः। नती--रप्ता । 
भा ई- जाता । साला~-इ्यालः | 
बहन --भगिनी, स्वसा। वहनोई--मगिरीपत्तिः 


चेटा ~-पुत्रः, तनयः, सक्तः, फूआ--पितस्वप्ता 
सूनुः, जात्मजः। नौसी--यातेस्वसा 
बेटो-- पुत्री, तनया, दुहिता, फूफेरा भाई पितृष्वसेयः। 


आरमजा। मौवेरामाई-- मातृष्वसेयः । 
स्क्र--पत्नो, भार्या, दाराः। बडाभाई--अग्रजः ॥ 


पति ~ स्वामी, भर्ता॥. छोटा भाई--अनजः। 
भमतीजा---स्रातुजः, भ्रातृष्यः। सौतेली माँ विद्राता। 
मामा--मातुलः। जमाई जामाता । 
भगिना-मागिनेयः, स्वस्वौयः। दायाद--दायादः। 
सयुर ~--श्वशुरः । साद्‌. -द्यालिवीोढः। 
सखा उ~रवन्रूः । णन द~~ ननन्द ॥ 


भोजा -- भ्रातृजाया | | 
भिन्नभिन्न इुच्ि-जोवी 
पुरोहित ~प रोहितः, श्रामयाच्कः । ` 


किसान-रषाणः, षकः । बुहार-लौहकारः 
कुम्हार ~" कुस्मकारः, कुलालः । युचार~-स्वणंकारः 

न [ई-- नापितः, क्षुरो । वे निया--बणिक्‌ 

छोबो --रजकः। साली- मालाकारः. 
तेली --तेलिकः । , तमोली-- तास्व लिकः। 


बट्ई --बघंकिः काष्डकारः, केसेरा-~कांस्यवणिक्‌ ! 
रय कारः) 








४५. लघ्‌ सिद्धान्तकौमूदीपरिक्जिष्टम्‌ 





| सोची--चमंकारः, मजदूर-श्चमिकः। 
॥ : ज लाहा -- तन्तुवायः, कौलिकः कसई मांसिकः। । 
| दर्जी--षुचिकारः, सौचिकः व्ध्ाघध-व्याधः, जालिङ्नः | 
|| मद्ेआ--धविरः, निषादः। भाट--चारणः! . 
॥ ~  रवाला--गोपः। जासुस --चरः, स्पशः 
॥ रगरेज--रङ्गाजीवः 1 गवया - गायकः । 
||. स्ठ्रा--तास्नवुटुकः। वज।नेवाला ~ वादकः। | 


गड़रिया-मेषपालः, अज!जोवः। नाचनेवाला-नत्तंकः 1: 
कलवार ~-रोण्डिकः, कलालः 1 तमाक्ा दिक्ानेवाला--नटः ¢ 
कारौीगर- कारः, दित्पौ । बाजीगर ~ मायाक्रारः। 





राज - लेपकः, स्थपतिः । वंद --वंद्यः, भिषक्‌ । 
गन्धी - गन्धिकः । रसोरईखा - पाचकः, सूदः। 
हलवाई-- मौदकिकः । चोर - चौरः, तस्करः । 
पण्डा - देवलः । सिपाही ~ सेनिकः। 


चोकोदार-द्वारपालः, प्रहरी । डाक्‌ -दप्य्‌ः। 
तोकर ~ भृत्यः, दासः, किङ्करः । लृटेय - लुण्टाकः । 
चरवाहा - वाहीकः, गो चारकः । भाँड - भण्डः । 


| ` कत्थक्त ~ कथकः। भिलमंगा - भिष्षुः, भिक्षुकः, 
| याचकः ¢ 
| पशुपक्षी 
| हाथी-गजः, दभः, करी । घाडा~घोटकः, रवः, ह्यः ¢ 
| विह ~ सहः, मृगेन्द्रः, केसरी । वाध -भ्याघ्रः, शादूलः। 
| भालू ~ भस्लु रः, ऋच्छः । चीता ~ चित्रकः । 
बन्दर = वानरः, कपिः, मकटः। ऊट ~ उष्ट्‌ः, क्रमेल, 
गधा - गदभः, खरः सूअर - शकरः, 
भेखा - महिषः, लुलायः. वराहः, कोलः। 
बल ~ वृषः» वषभः । गेडा ~ गण्डकः । 


गाय ~ गौः, वृषमः। भेड्या ~ वुक्रः, कोकः । 








दाब्द-खंग्रहः 


कत्ता - कुक्कुरः, इवा, 
ञारसेयः। 


दरगोश ~ शक्ञकः, शशः । 


गीदड़ - ग्यृगालः, गोमायुः । 
हरिण ~ मृगः, हरिणः । 

भंड ~ सेषः । 

कंश ~ अजः, छागः \ 
ज्ीलगाय - गवयः । 

बिडाल - बिडालः । 

लो पडी - सिखिरः' 
घड़ियाल ~ सकरः, नक्रः । 
तीतर--तित्तिरः।. 

खंजन ~ खञ्जनः, खञ्जीरः । 
चकवा ~ चक्रवाकः । 

पपोहा - चातकः । 

बत्तक - बत्तकः, कलहः 

च मग! दर~-जतुकः । 


मच्ठली ~ मत्स्यः, . सोनः । 
सापि ~ सपः, सृजछ्कः । 
विच्छ ~ वुरिचिकः, अलिः। 


गिरगिट ~ ककलासः, सरटः । 


मकडा - मकटः लता । 


गिलह री -कष्ठमा्जारः, चिक्षुरः\ घोघा ~ शम्बूकः । 
भौरा-भमरः अलिः एट्‌पदः। 


मघुमश्रखी - मघमक्षिका । 
कष्ठ ~ कच्छपः, कूमः। 
शेढक - भेकः मण्डूकः। 


चींटी ~ पिपीलिकाः। 


सरीसृप ओर कीडे-मछोडे 
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मृषा ~ मूषकः, उन्दुरुः । 
गङ्ड - वेनतेयः, खषेशः 
गीघ - गृध्रः। 

कौञा - काकः, वायसः । 
कोयल ~ पिकः, कोकिलः । 
वाज - रयेनः। 


कवृततर ~ कपोतः । 
बगला - बकः । 
चील - चिट्लः । 


उल्लु - उल्लु कः, पञ्चकः । 
सु गा-- शुकः, किकः । 
मना ~ सारिका । 

हंस - हंसः! .. 

सारस - सारसः। 

मोर - मयूरः, केके । 
मुर्गा~ कुक्कृटः, तास्र चूडः । 


कोडा ~ कोटः । 

पत्तिद्धा ~ पतङ्खः, सलभः । 
समवो ~ मक्षिका । 

केकड़ा ~ कंकंटः। 

जगन्‌ - खद्योतः । 

जोक ~ जलौका । 

विनी ~ सधृलिका । ` 
घ ~ दशः। 

जं - लिक्ञा। 

पच्छड ~ पशकः 1 





४५४ लघुसिद्धान्तक्तौमृदी-परिलिष्टम्‌ 


दोमकं - वल्मीकः। सटमल - यूका, मत्कणः। 
ञी गर - मृद्खारी, चिल्लिका 
निवाखस्थानादि | 
हर - नगरम्‌ । बाजार - आपण;, तिषा ) | 
गवि ~ श्रामः षुः (स्त्री) जङ्गल ~ वनम्‌, विपिनम्‌ । 
पृथ्वी -मू, धरा, रसा, सिद ~ मृत्‌, मत्तिका। 
भूमिः महौ, पृथ्वी । जलं ~ पानीयसु, उदकम्‌, जलम्‌, 
पहाड - पवतः, गिरिः, वारि, सलिलम्‌ । 
भचलः भृधरः। सडक ~ राजमार्गः । 
गली ~ प्रतोयो, वििखा, अकान - गृहम्‌, भवनम्‌, सदनम्‌, 
छ रथ्या । आलयः । 
राजमहल - सौधः, प्रासादः । किला ~ प्राकारः सालः, दुर्‌ । 
| दीबाल ~ भितिः ( स्व्री० ) लिडकी ~ गवाक्षः, वातायनम्‌ । 
| कुडयम्‌ । दरवाजा ~ हार्‌ (स्तीर), द्वारम्‌ # ` 
|  _ आगन ~ अङ्कनम्‌, अजिरद्‌ । चवूतरा ~ चत्वरम्‌ । | 
| किवार - कपाटम्‌, अररम्‌ । छत, छप्पर - छदिः । 
| ईदा इष्टका, इष्टकम्‌। ओषारा - उपाशालम्‌ । 








| ठट - स्थरे । अटा रो~-अटम्‌ । 
टाट ~ हृट्म्‌ । अलीन - भलिन्दम्‌ | 
विश्येषण पद्‌ 


वड़ा - दीधः, आयताक्रारः । लालजी ~ लोलुपः 
छोटा ~ लघुः, क्षुद्रः, ्स्वः। ठग-धूततैः, प्रतारकः। 
अच्छा - उत्तमः, सुष्टु, साधु । नया-~~नवीनः, नवः नूतनः। 


बुरा = कुत्सिः, दुष्टः । धनी - धनिकः, समृद्धः । 

गरीब ~ दरिद्रः, निधनः! पुराना ^ प्राचीनः। 4 
मोटा - स्थूलः, पीनः । ऊचा--उच्चः, प्रांशुः। | 
पतला ~ कशः नीचा - नीचः, निम्नः। 


कमजोर - दु्वलः, निवेलः। चिकना ~ गषुणः। 








सम्द-खश्रहुः 





लभ्या लम्बः, विज्ञालेः। कडा ~ कठोरः । 

 नाटा - बः, वामनः। गहरा ~ शम्भीरः। 
न्धा ~ अन्धः, हृष्टिहीनः। गम - उष्नः। 
काना ~ एकाक्षः, रण्डा ~ शौतः, योततलः । 
लला ~ श्चोगः, च्य॒ञ्जः। ऊजला ~ उवः, सितः, शुक्लः, 
लंगड़ा - सञनः। धवलः ¢ 
बहरा ~ वधिरः। काला ~ कृष्णः, आदितः ) 
करटी - कुष्ठो । लीला नोलः। 
बीमार - रोगो, व्याधितः। पीला - षोतः। 
पागल - मत्तः, विक्षिप्तः । हरा - हरितः। 
मखं - मखः, महः, जडः । लाल ~ रक्तैः । 
विद्धान्‌ ~ पण्डितः, सुधौः । मीठा--मधरः िष्टः। 
सन्दर ~ रम्यः, मज्जृलः। नमकौन ~ लवणः। 


कुरूप ~ कुरूपः, कान्तिहीनः। कच्च} - अषकवः, जामः ॥ 
सज्जन ~ सुशीलः, सज्जनः। शुद्ध-~पूतः, पवितः, शुचिः । 
उदार ~ उदारः, विशालहुदयः। । 








ध्‌ 


वाक्य-रचना 


घातुओों के सकमक-अकर्मक भेद के कारण संस्कत व्याकरणमें 
| मुरूयततया तीन वाक्य होते है -- 
(2 ५: (१ कतु वाच्य, {२} कमंवाच्य, (२) भाववाच्य । 
१८ (१) कतृ वाच्य 
जहा कर्ता ्रवानरूप से वाच्यं रहता है, वहां सकर्मक या अक 
सककषातुसे कर्ता में लकार (तिङः) होता है ओर तिङन्त क्रिया पदं 
कर्ता के शनुसार बदलता है । इसी को “कतु वाच्य" कहते है । 
उलुशी लनी कारिका -- 
प्रथोगेकतु वाच्यस्य कंतंरि प्रथमा भवेत्‌) 
्ितीया कमेणि ठथा क्रिया कत पदान्वित्ता ॥ 
अ्थातु कत वाच्य मे कर्ता प्रथमान्त, कम॑ द्वितीयान्त ओर क्रिया 
के पुरुषवचन कर्ता के अनुसार ही होता है । यथा-- 
(क) रामः पृस्तक पठति" (राम पुस्तक पठता है) । 
(ख) रामकृष्णौ पुस्तक परठतः--(राम ओर कृष्ण दोनों पुस्तक 
पढते है) । 
(ग) रामः, र्यामः:, कृष्गह्च पुस्तकं पठन्ति- 
(राम, श्याप भोर कृष्ण पुस्तक पदृते हैँ) । 
छन्दोकद्ध उद!हरण-- 
रामाख्यं जगदीहवरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिम्‌ । 
वन्देऽहं कशणाकरं रचुवरं भुषालचृडाम्रणिः ॥ 
(२) कम वाच्य ~~ 





जहाँ कमं प्रधान रूपमे वाच्य रहूतादहै, व्हा सक्मंक् धातु 


कम मे लकार (तिङ) होता है ओर क्रिया कमं के अनुसार बदलती 
दै, इसी को "कर्मवाच्य" कहू है । 
कंभल्छक्षण 

“कृत्‌ वत्ति-व्यापारप्रयो ज्य-फल्वत्व-प्रका रकेच्छानिरूपित - विष- 
यताश्रयत्वं कंमत्वम्‌ । 












डे, उसे कमं कहते है । कमव्राच्य मेँ कर्ता से तृतीया, कमं से प्रथमा 
भौर क्रिवा कमं के अनुसार होती &। 
अनुह्ीलनी कारिका 
प्रयोगे कमेवाच्यस्य तृतीया स्यात्त कतंरि। 
केमेणि प्रथमा चैव क्रिया कमरनुसारिणी ॥ 
नोट --खक्मेक क्षातुओंसे कमं मे प्रत्यय होते पर क्रियाके. 
पुरुष-वचन कमे के पुख्षवचन के अनुरूप ही होता है 1 यथा~~ 
(क) रामेण पुश्तक पटचते ( राम हारा पुस्तक पटी जाती हे) 
(ख) रामेण पुस्तके पठ्येते (साम दारा दो पुस्तकं पडी, 
जाती है) | | ३.4 
(ग) रासेण पुस्तकानि पठ्चत्ते (राम दारा दो ते अधिक पुस्तकं 
पटी जातो दहै) | | 


। वाक्य-रचना 

। अथत्‌ संज्ञा के जिस रूप पर क्रियाके व्यापार काफल पष्ट, 
। 

|. 


छन्दो उदाहरण ~~ 
सज्जनः प्यते घमेः प्रजा शिः पूज्यते नुषः) 
मेण लभ्यते दुःखं पण्डितैः प्राप्यते सुखम्‌ ॥। 
(१) रामः पुस्तक पठति (राम पुस्तक पटृता है) कतु वाच्य । 
८२) रामेण पुस्तकं पठयते (राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ।) 
कमेवाच्य। | | 
यहा कमैवाच्य भे कत्‌ वाच्य ® क्ता रामः के स्थान पर्‌ 
"रामेण" हो गया ओौ र "पुशतक्रम्‌' द्वितीया एकवचन के स्थान पर 
"पुस्तकम' प्रथमा एकवचन हौ गया एवं तदनुक्‌ल पठयते! क्रिा भो 
प्रथम पुरुष एकवचन मे बदल गयी है । 1.1 
दसी प्रकार उपयुक्त (खग ) वाक्य में समञ्चना चाहिए । 
(२) भाववाच्य 
हाँ माव (क्रिया) प्रधान दहता है वहां अक्क धातु से भाव 
मे लक्रार होता है ओर क्रियापद नित्य तृतीयान्त ही होता इै। 
इसी को "भाव वाच्यः कहते है । 








` 


॥ 
> | 8 


1 ~ लघुसिद्धान्तकोम्रुदोपरिशिष्टम्‌ 


~ नोट --भाव क्रिया को.कटते है वहु भावा्थंक लकार से अन्‌[दितः 
 होताहै। भावम प्रत्यय करने वर “तिङ के खथ सुषमद्‌ 'अश्मद्‌+ 
गन्द एकाथदाचकत नहीं होते, अतः करिया प्रथमवुर्षक्ोी ही होती 
दै-तिञ्थंक्रियाके द्र्यर्पन होने से द्वित्व, वहुत्व संख्या की 
प्रतीति नहीं होतो इस लिए द्विवचने, बहुवचन नहीं होति है, किन्तु 
स्वामाविकं एकवचन ही ह्येता है । 
भाव में प्रत्यय होने पर क्ता अनुक्त होने से तततीया विभक्ति. 
होती है! ओर क्रिधा सदा आत्मनेषदो हौ होतो है । यथा-~ 
त्वं भवतति इस अर्थ नें त्वया भुयते, होता दे । 
 अनुशीखनीं कारिका 
कम{भावः सदा धावे तृतीया चंत कतरि! 
थमः पुरुषः एकवचनं च क्रियापदे ॥ 
भ्थातु भावदाच्य मे कर्मका अभाव रहता है ओर कर्वासेः 
¢ केमवाच्यवत्‌ } तृतीया विभक्ति होती है एवं क्रिया सदेव प्रथम 
अर्ष एकवचन में होती है । | 
सथा 
(क) त्वया भूयते (तू होता दै ) । 
(ख) युवाभ्यां चौराद्‌ भोयते ( बाप दों चोर से उर रहे ह ) । 
(ग) भवद्भिः कुतु" शक्यते ( आपलोग कर सकते हु ) । | 
नाटः--कर्मवाच्य तथा भाबवाच्य वेनाने के लिए लट्‌, लोट्‌, 
चट्‌, लङः, इन चारों लकारोंके घातु में “य' जोड़कर आत्मनेपद मेः 
रूप बनाया जाता है। ४ 





यथा :- 
५ ् 
कमेवाच्य गम्टृगता ( गम्‌) 
खट्‌ | । 
ग्र ° प° - गृभ्यते गम्येत गम्यन्ते 
म०्पु०- गम्थसे गम्येये गम्यध्वे 
उ० पु° ~ गभ्ये गस्यावहे गम्यामहे 


01 | 
+ 00 0 11/11. आ 








 बाक्य-रकवना 


गम्यन्ताम्‌ 
गस्यघ्वस्‌ 
गस्यथामह 





गंस्थन्ते 
गं ध्यध्वे 
गंष्याभह्‌ 


अगभ्यन्त 
अगप्पत्वम्‌ 
अगस्याम हि 


अथं 
(पुस्तक पदता है) 
~ करता है) 
(भांत पकाता है) 
(कटहल खाता है) ` 
(घडा खरीर्दता है) 
(चन्द्र को देखता है. 
(भाग पीता है) 
(काष्ठ भेदन कर्ता है) 
(वाणो को छोडता है) 
(गाव जाहा है) 
(कतग्य ओर 
अकतेव्यों को जानता है). 
(गाना माता है) 
(भात सातादहै) 


खोट 
प° पु० गष्षत्ताम्‌ गम्येतास्‌ 
म० पु० गस्यस्व गम्येथाम्‌ 
उ० पु° ~ गम्यं गम्यावहै 
४५. 
सप घरु° गंस्यते गस्येते 
सम पु० गंस्यथे गस्थेथे 
० पु०-गंस्थे गंस्यावहु 
लङ्‌ 
प्र पुऽ गम्यत अगम्येताम्‌ 
म पुर अगस्यथाः अगम्येयास्‌ 
उ० पु०-अगभ्यै अगम्यावहि ¶ 
(९) कमंवाच्य में बहुप्रचलित सकर्मक धातुओं को क्रियाय -- 
क्रिया वाक्य 
पठ्‌ = पठ्यते पुस्तक पठ्यते 
छः = क्रियते कायं क्रियते 
पच्‌ = पच्यते ओदनः पच्यते 
खाद्‌ = खाद्यते पनसः खाद्यते 
क्रो = क्रोयते घटः क्रोयतै 
हरा ~ हर्यते चन्द्रः हर्यते 
पा = पीयते विजया पीयते 
भिद्‌ = भिद्यते काष्ठः भिद्यते 
मुच्‌ = मुच्यते याणाः मुच्यन्ते 
गस्‌ = गस्यते ग्रामः गम्यते 
ल! = ज्ञायते कतेव्याऽकतेष्यौ 
जायते 
ग = गीयते गानः गीयते 
भृज्‌ = भुज्यते ओदनः भृञ्यते 
आप्‌ = आप्यते बुद्धिः आप्यते 








` ज्ञान प्राप्तकरता है) 











५१.४६० लचुखिद्धान्तकोमुदो परि ल्िष्टव्‌ 


(२) भाववाच्य में बहुप्रवलित अकमक ्षातुओं की क्िया्े-- 





क्रिया वाक्य अथ 
| स्वप्‌ = सुष्यते अनवरं सुप्यते (असमयमें ज्लोतारै) 
| शक्‌ = गव्यते तत्कतु शक्यते (वह्‌ कर सक्ता) 
॥ £^ शी =शय्यते.. कटे शय्य् (चटाई पर सोताहै) 
= ब्ठा = स्थीयते चत्वरे स्थीयते (चौराहे पर ठहरताहै) . 
| -म = श्यते विषात्‌ स्रियते (विषसेमरतारहै) 
नृत्‌ = नृस्यते मयूरः नृत्यते (मयूर नाचताहै) 


आस्‌ = भास्यै स्वस्थाने आस्यते (अपने स्थान पर बेठता है) 
-युघ्‌ = युध्यते परस्परं ध्यते (परध्पर लडता £) 
भी = भीयते चौरातु भीयते (चोरसेडरठाहै) 
वत्‌ = वस्यंते कुट्याम्‌ वस्यते (कुटो मे रहता है) 
सकमंक, अक्मकधात 
(१) सक मंक घातु 
फलन्यधिकरण-व्याश्ारवाचकत्वं सकमेकत्वम्‌' । 
अथात्‌ जिसका फल ओर व्यापार भिन्न-भिन्न भाश्रय मेहो, 
उसे सकमेककातु' कहते हँ । यथा-- 
(क) बीमला तण्डुलं पचति ( बीमला चावल पक्ञाती §& ) यहाँ 
विक्लिति रूपफल तण्डलमें सौर पाकरूप व्यापार बीमलासेंदहै 
अतः पच्‌ घातु' सकमेक & 1 
(च) रामः ग्रामं गच्छति (शम गाव जातादहै)। 
यहां मी प्राम गपमनल्प.व्यापार रामम है ओर इसका फल 
शरम.संयोग प्राम में है, भतः "गम्‌ धातु" सकमक है । इक्षी तरह अन्य 
 -सकमक धातुओं तभी समश्च. , 
(धात्वथंः क्रिया = घातु का अथेक्रिया है) 
पठना्थंकसक्मंकधातुः- 
“पठते भक्षणे याने हनने करणे तथा । 
९  अजंनेवजंने पाने रक्षणे क्षालने तथा ॥। 





1.0 100. ,01011101111.11.4.1 ~ ˆ. । 


वाक्वररच्ना ४६ ॥ | 
। 


भजने गमने त्यागे सेवै हवने तथा ॥ 
एवमादिष्‌ वाक्थैष्‌ घातवः कमंसंयुताः ।।' 
अर्थात्‌ पठनाय्यथंक, भोजनाथंक, यानाथंक, हननाथ क, करणा~ 
थक, उपाञनाथंक, वजेनाथंक, रक्षणाथंक, प्रक्षालना्थंक, भजनाः 
धक, गसना्थक, त्यागार्थंक, सेवनाेक तथा हवनाथेक घातु सकर्मक 
होते दै 1 | 
उदाहरणं यथा पुस्तक पठति, लशुनं अक्षति, अन्नं खादति, 
प्रामं याति शत्र्‌हन्ति, कायं करोति, धनं अजंति, घूञख्रपानं त्यजति, 
द्ग्धं पवत्ति, ्र्परक्षति, वस्त्रं क्षालयति, शिवं मजि, गृहं गच्छति, 
पापं त्यजति, पितरौ सेवते, घृतं जृहोति । 
(२) यकमेकत्व-धातुः 
“फल-समानाधिक् र ण-व्यापारवाचकत्वम्‌-अकमं कत्वम्‌ ` । 
अर्थत्‌ जिसका फल ओर व्यापार एक ही आश्रयमें हो, इसे 
"अकमक घातु" कहते है । 
यथा ~~ | | 
(क) पथिकः हेत ( पथिक सोता है) । ^ 
यहा विश्राम रूपएफल जौर चक्षुनति मीलनानि रूप व्यापार दोनो 
पथिक्रमें ही है, अतः शीङ" धातु अकमक" है । एवं 
ख) सर्वे बालकाः हसन्ति (सभी बालक हसते है ।) 


यह भी हंषना रूप व्थापार भौर उका फल शनौ बालको म 


ही है, जतः "हस्‌" घातु कमक है ( इक्षौ प्रकार अन्यत्र भो समक्षना 
चाहिए । 
दञ्जायथेक अकर्मक धातुः - 
'लज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वृद्धि-क्षय-भयजीवित-मर्णम्‌ । 
शयन .क्रीडा-रुचि दीप्त्य्थं धातुगणं तम्‌ अकूमंकमाहुः ॥ 
लजना, रहना, टहूरना, जागना, बहना, क्षय होना, डरना, 
जीना, मरना, सोना, सेलना, चमकना--इतने अर्थो मे घातु 
कमक € । . ॑ 


7 






| 


भैक 
न 











` अहरो जागत्ति, सदाचारी वर्ध॑ते, दुराचारी क्षयति, शिणुः | 


# = 
+ 
॥ 


॥ १ 





। # 
च, 


४५.७६२ लघुखिद्धास्तकोमुदीपरिशिष्टम्‌ 
१ 






उदाहरण यथा--मूखंः लज्जति, ईश्वरः अस्ति, नालः तिष्ठति, 


५ 


कोतिः जोवति, सुमूषु: ज्रीयते, शिशुः शेते, सुकेशः करोडति, सक्ति 


` > रोचते, दीप्यते ब्रह्मचारी । 


नोट --(१) यद्वि सकमेक धातु अर्थान्तर (अपने अर्थं सै अय 
अथे) को कहने लगे तो बह सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती है। 

आभीरः मारं वहति = प्रापयति (अहीर भार को होता है) 

यहां प्रापणाथेक “बहू ° छषातु सक्मक' है किन्तु वही वतत 
अथान्तर्‌ में प्रवृत्त होकड "अकर्मक" हो जाती है ॥ यथा-- 

नदी बहति स्यन्दते (नदो अपनेआप बह रही है) 

(२) यदि केमं का धात्वथं में ही उपग्रह (अन्तर्भाव) हो. नायते 
सकमक घातु, भी शकर्मक् हयो जाती है । यथा -- 

(२) मुमषु ; जीवति अर्थात प्राणान्‌ धारयति (मरने वाला 
जीतादहै अर्थात्‌ प्राणों कोधारण करता है) । , 

(सं) यिका नृत्यति अर्थाु अङ्खविक्षेपं रोति ( वेश्या ताचतीं 
दै अर्यात्‌ हाथ-पैर फैलाती है । ) 

यहा जीवः प्राणधारण अौर नृतु "का अंगविक्षेप रूप अ्थंका 
मे हौ अन्तमवि हौ जाता है, अतः दोनों धातु अकर्मक कहे 
जाति है। | 

इसी तरह-- | । | 

(ग) मेषो वेति अर्थात्‌ मेघो जलं वेत्ति) (मेध बरसता है 
यानिमेधघ जल वरसाता है ।) यहां भी जल्प क्मका धात्व 
मेहो अन्तर्भाव हो जानेषे धाह अकर्मक कही जाती है । 

(2) क्म की अविवक्षा करने पर भी घकमेक घातु अकमक हो 
जाती है । यथा ~ 

हितान्नयः संन्गुते घ कि श्रमः (हितपुरुष से जो अपना हित 
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नहीं सुनता वह्‌ निन्दित है) यहां स्वहिति रूप अथं की अविव 
करने पट्‌ घातु अकृबेक हो गथी | ४ 
अचुखीलनीं कारिका--* 
धातोरर्थान्तरे वृत्ते धात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ 1 
प्रिद्धेरविवश्चाततः कमंणोरकर्मका क्रियः) 
सक्मक्-अकमरू धातुओं क्ता सरल तिरूपण - 
(१) सखार्काक्षित क्रियाय सकर्मक" यथा--पठति, गच्छति 
दति, चूनौति इत्यादि, य्ह कष्या पदत्ता है, ऊर्हां जाता है, 
क्याखाताहे. कष्या चुनता है। इस तरह (कर्मोकी) भाकक्षा 
होता हे, अतः इस भकार दी सभी साक्ांक्षित धातुं कमक 
होत) & 
(२) निराकांक्षित क्रियाय "अक्त्मक'-यथा- हसति, करष्यति, 


~. > जाग्रति, इत्यादि । यहा कया हसता है, क्या-कोध करता है 
क्या-नाचता है, क्यः जागता है, इस तऽह (कर्यो की अआर्काज्ना हीती 


दही नहीं । अतः इस प्रकार को समी निरांकाक्षित घातुर्ये अकमक 


होती हे 
द्िकमेक धातु 

'दह्याच -पएच्‌-दण्ड-रुधि-प्रच्छि-चि.त्रक्षास्‌-जि-सन्थ-युषाम्‌ । 

र्संयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्लीहू$ृष्वहाम्‌ ॥ 

दुदु. त्तप्रपूर्ण, यच्‌ षाच्जाम्‌, पन्-पाके, दण्ड निप! 
रुध्‌ = ्रावरणे, प्रच्छनज्लोप्पायाम्‌, विज =चयने, व्रनूनव्यक्ताया 
दाच, रादु ~जनुव्यय्ट।, [जि ~अभिमवे, संथनिकल्ीडने स्व्‌ नस्तर्थः 
णीज्‌न्प्रापणे, हुम्‌ = हरणे, कष्‌=विलेखने, कह = प्रापणे । ये १६ 
घातुयं द्विकमेकं है इनमे दुहुसे मृष्‌ पयंन्त १२ धातओोंके गौण 
(अकथित) कमं भौर अन्तिमि४- ती, हू, कुष्‌ ओौर वह्‌ के भधान 
कमं कहूं जाते ह । | 

नोट--उपयःक्त १६ धातृओों ज्ञे एधात क्ौर अश्वान दो कमे 
होतेह! क्रियाके साथ प्रधान सूपसे जिसका सम्बन्धहौताहै उसे 
प्रधानकम कहत ह । 
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४१५६४ लघृसिद्धान्तकौम्‌ दीप रिशिष्टस्‌ 





उदाहरण--गोषः गां दुग्धं दोश्वि ! लिष्या गृह धमं पृच्छति ॥ 
` , दरिद्रः प्रभुं घनं याचते) ८२ पृतं गृहं नयति । मालाकारः वृक्ष 

: पष्प चिनोति । देवाः जलनिधि अभृतं गमभ्धूः । | 
„ . यहा “गाम्‌ जादि प्रथम कमे भौण (अकथित) कमंहैभौ 
~, 1 , "द्ग्धस्‌" आदि द्वितीय कमं सुख्य कमं है । . 
1 4; छन्दोबद्ध उदाहरणम्‌ 

घेन दौग्िपयोगोपः, दीनोऽयं थाचदै नृपम्‌ । 

सुरो गां व्रजकृष्णः, गृर धमं स पृच्छति ॥ 
चिन्वन्ति ते गर पृष्पम्‌, शिशु गेहं निनाय सः। 

देवाः समूद्रं सुकं ममन्थुः, स अजां ग्रामं नयत्ति॥। 


@& 

















वाच्य-परितनम्‌ 


कत वाच्यजङे वाक्य को कर्मवाच्य मे ओर कर्मवाच्य तथाः 
भाववाच्य के वाक्य क कतु वाच्य में परिवतंन करदेना ही “वार 
परिवतन' कहुलाता हे । यथा-- 

सकमक धातु से- 

(१) कत्‌ वाच्य --गृठः शिष्यं प्यति । 

(२) कमध्राच्य --गृरुणा क्लिष्यः दह्यते । 

अकमक धातु से 

(१) कत्‌ वाच्यं --व्याघ्रः धावति) 

(२) केमंवाच्य~ व्याघ्रेण घाश्यते । 

(३) भाववाच्प तेन भूयते उसके हारा होता है) 

(४) कत्‌ वाच्य --सः भवतति ¦ वह्‌ होता है) 

इस प्रकार कतृ वाच्य से कमदाच्ये अर भाववाच्य मे परिवतन 


हअ । इन्हीं वाक्यों को परिवतेन कर देने से कम॑वाच्य तथा भाव- 
वाच्य के वाञ्य कत्‌ बाच्यमे परिवर्तित हौ जाते है 


नोट ~~ { १) वाच्यपरिवतेन करते परं कर्ताभौर कमं दोनोंके 
विशेषण म वही विभक्तिमौर बचनहगे जौ कर्ताओौर कमम 
होगे । यथा-- 

कतु वाथ ~ युशोलः छात्रः स्वकौयं पुस्तकं पठति । 

के सं वाच्य--सुशीलेन छात्रेण स्वकोयः पुस्तकं पठ्यते । 

(२) सदा नपसक लिगमे्रयुक्त हौने वाले शब्द वाच्यपरिवतंन 
करने पर किसी भी वक्यमे एकवचन ही रहत हैँ। केवलं वाक 
कै अनुसार उसकी विभक्ति परिवतित हो जाती है। यथा~ 

कत व!च्य -- गुणाः पूजास्थानं गृणिषु । ` 

मावक्‌ च्य--गृणः पूजास्थानेन गणिषु । 

(२) वाच्यपरिवत्तन करने पर वाक्यकी क्रिया कै काल तथां 
लकार कोई परिवतेन नही होता है । यथा~ 

३० ल० सि° कौश 











६. 


१६. 
४१.८.६६ लघु धिद्धान्तकौीनुदौपरिशिष्टम्‌ 
कतु वान्य 
(१) क्त्‌ वाच्य--सः चन्द्रं प्रयति । 
कृर्भव्‌ाच्य - तेन चन्द्रः ट्रयवे । 
(२) कत्‌ वाच्य- सः स्वप्मम्‌ भपर्यत्‌ । 
श; कमवाच्य--तेन श्वप्नः षहश्यत । 
1. द्विकमकं छातुभो का वाच्यान्तर-- 
|. ` द्विकमक धातुओं का कमैवाच्य बनानेमें दुह्‌. याच्‌, पच्‌ 
दण्ड, सः चिज. , ब्रज. , शाघु, जि, मंथ, मुष्‌ ये १२ घातुओं 
के गौणकम ओर अन्तिम चार~नी, कृष, हृ, वह्‌. के प्रधान कमं 
ग्रथमा विभक्तिमें रखे जातेहै। 
यथा--दुह्‌ से मुष्‌ तक्के प्रधान कमं भौर नो, हू. कृष्‌ , वह्‌ 
|  केगोण कमं द्वितीया विभक्ति मे रवे जातं है-- 





| | कतृ वाच्य कर्मवाच्य 

|| १. सः वेन्‌ पथो दोग्धि तन धन धयः दुह्यते । 

॥ २. देवाः समुद्र सुधां ममन्थुः देवैः समुद्रः सुधां ममन्थे। 
| ३. सः अजां भ्राम नयति तेन अजा ग्रामं नीयत । 


णिजन्त धातुभों का बाच्यान्तर 

“नृ द्धि-भक्षाथेयोः शब्दे-कम काणां निजेच्छया 1" 

भातु कमेवाच्य मं वच्यथंक । भक्षा्थेक तथा शाब्दकमक 
चातुओकि दोनो कर्मो मे मों अवनी इच्छानुततार प्रथमा विभक्ति 
के जा सको है। यथा ~ 

कत्‌ वाच्य--गृरः छत्रम बोध्यते । 
| कमवाच्य--भृर्णा छाट्कः घमं तोष्यते । 
नोट उपयु क्त घातु से भिन्न णिजन्त द्विकमेक चातु णो के 
कथंवाच्य बनाने यें प्योज्य कमे से प्रथमा विमक्ति होती है। यथा~ 

क्तु बाच्य~--रामः बाणेन बालिनं धातयति। | 

कमवाच्य --रामेण बाणेन बालिः घात्यते। 

















् 


लघुसिदान्तक्तोसुदीस्थ-गणपाटः ॥ 
अजन्तपुटिटद्धपकरणे-- < ¦ 
स्ीदीनि सवेना मानि । (६।९।२७ सवं विइव उभ उभय उत {" 

डतम अन्य अन्यतर इत\ ध्वत्‌ त्व नेम सप सिम। पूवंषरावर 
दक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वसज्ञात्तिधना-\९ 
खप्रायास्‌ । अन्तरं बरहूर्योगोपस्चख्यानयोः । व्यद तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ 
अदस्‌ एकद्ियुष्पद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ । इति सर्वादिः। 

अव्ययीभावसमासे - 

जव्ययी भावे शारत्प्रथुतिभ्यः । (५ ४।६०७) शरद्‌ विपाश्‌ अनस्‌ 
मनस्‌ उपा नह. भनङह. दिव्‌ हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ दिश्‌ दश्‌ विश्‌ 
चतुर्‌ व्यद तद्‌ क्रियत्‌ । जराया जरस्‌ च । प्रतिपरस-मनुभ्यौ- 
ऽक्ष्णः। पथिन्‌ । इति शरदादिः। 
 खल्तमोशौण्डेः । (२। व प्रवीण संवीत 
अन्तर अधिपट्‌ पण्डिड कुशल चपल निपुण । इति यौण्डादिः। 
ऊय दिच्विडाचश्च । (१।४।द६१) ऊरी उररी तन्थी ताली 
खोतग्लौ वेताली धृली धूसी शकला संकला ध्वंसकला अंरकला 
गुलुग घा खज्‌ष फलफली विदली आक्ली जालीष्टी के वाली केषासी 
सेव्राल्ये पर्याली शेवाली वर्षालो अत्यूमशा वशमघ्ला मस्मसा मस्मसा 
श्रौ षद्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा स्वधा बन्धा पाम्भी अदुस्‌ श्रतु अविस्‌ 
छते ऊ्य¶दयः। 



























तद्धितप्रकरणे - 

अद्वपत्यादिभ्यश्य । (४।१।८४) अवति स्थानपत्ति ज्ञानपत्ति 
मज्ञपति बन्धुपति शतपति धषपपत्ति गणप्ति राष्टृपति कुलपति 
गहपति पशुपति धान्यपति धसेपतति घन्वपति सभापति प्राणपति । 
ज्ञे त्रप्ति । इत्पद्वपत्यादिः। 
उट्ादिभ्योऽन्न्‌ । (४।१।८६) उत्स उदपान विकिर विनदं सहा- 

नद महानस महाप्राण तरुण तलुन वऽ्कय।स घेनु ।पृथ्बी पङ्क्ति 
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. मलो त्रिष्ट्प्‌ अनुष्टुप्‌ जनपद भरत उशीनर ग्रीष्म पोलु कुण 
` -उदस्थान देशे । पुषदंश भल्लकीव रथन्तर मध्थन्दिन नृत्‌ मह्त्‌ 
¬ “त्वत्‌ कुर पञ्चाल इन्द्रावसान ष्णिह्‌ ककुभ्‌ सुवण देव ग्रीऽ्मादय- 
„ .. छन्दसि । इत्युत्सादिः। 
| शिवादिभ्योऽण्‌ (४।१।११२) यिव प्रोष्ठ प्रोष्ठक चण्डजस्भ भूरि 
< जर ककम्‌ अनभिम्लान कोहित सुख सन्धि मुनि ककुत्स्थ 
कहोड कोहड कहूवय कहुय रोघ कपिञ्जल वतण्ड तृण कणं क्षीरहूद 
नलहृद परिल पिष्ट हैहयः ८कापिक्त) गोपिका कपालिका जटिलिक 
इति शिवादि: । | | 
रेवत्यादिभ्य्ठक्‌ । (४।१।१४६) रेधतीः अदवपाली मणिपाली 
दारपाल्‌। वृ र्वच्चिन्‌ वृकबन्धू वृकग्राह दण्डग्राह कणम्राह्‌ चासरग्राहु। 
इति रवेत्यादिः ¦ 
भिक्षादिभ्योऽण्‌ । (४।२।३८) भिक्षा गसिणी क्षेत्र करीष अद्ख!र 
चभिच्‌ घरमिव्‌ सहस्र युवती पदाति पद्धति अथंवन्‌ दक्षिणा भरत 


^& ‡ £. 
18 नः 9. 
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विषय श्रोत्र ¦ इति मिक्षादिः। 

. कमादिभ्यो बुन्‌ । (४।२।६१; कम पद रिक्ला मीमांसा सामन्‌ । 
इति क्र) दिः। 

वरणादिभ्यश्च । (५।२८२) वरणा श्युद्खी शाल्मलि शुण्डी 
शयाण्डो पणी तःस्रपणीं गोदा आलिङ्खवायनी जानवदो जम्ब 
पष्केर चेध्पा पम्पा वल्गु उज्जयिनी गया मथुरा तक्ष्िला उरसा 
गोमती वलभी । इद्धि वरणादिः। 

मादुपश्रायाच्य मतोच।ऽयवादिभ्यः। (८।२।९) यव दल्‌भि ऊमि 
मुभि ङ्त कर्व वथा द्रान्न घ्राक्षाध्रलि (त्रिज) ध्वज निनि सिजि 
सञ्जहार. ककुद्‌ धरतु प्रतु दक्षु दर मधु । आकृतिगणोऽयं 
यवादिः। 

नद [दिभ्यो ढक्‌ । (२२९७) नदौ भह वाराणसी श्रावस्ती 
` कक्लाभ्नी वनकौकास्वी उशपगी काशफरी लादिरी पृव॑नगरी 
पाठा माया शत्वा दार्वा सेतौ (वडवाया वृषे) । इति नादिः । ` 


| । 
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गदादिभ्य्य । (४।२।१३८) गह अन्तस्थ सम विषम मध्य म | 
न्दिनि चरणे उत्तम ङ्क बद्धं भग पूवेपक्ष अपरपश् अधमा ( 
उत्तमशाख एकञाख एकेग्राम समानग्राम एकवृक्ष एकपलाश ६ ५ 
स्यन्दन कामप्रस्थ सौमित्रि व्याड । इत्ति गहादिराकतिगणोऽयस्‌ । 

दिगादिभ्यो यत्‌ । ( ४।२३।६४\ दिन्‌ वग पूग गण पक्ष ्षय्य 
मित्र मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त 
मुख जघन मेष यूथ (उदकात्पंज्ञायाम्‌) न्यायवं वेर कालं जआका्च॥ 
इति दिगादिः। | 

अनुद्विकःादौीनां च । (७।२।२०) अनुशत्तिकं अनुहौड अनुसवरण 
(भनुसंचरण) अरु संवत्सर अगारवेण, असिहत्य अस्थहत्य आस्यहेतिः 
चध्योग पुष्करसत्‌ अनुहेरतु कुरुकत करपाल उदकशुढ इहलोकं 

: परलोक सवलोक सवेप्रुष सववभुमि प्रयोग परश्नी (राजपुरूषाषष्यति) 

 सूत्रनड। इत्यनुशतिकादिराक्‌।तगणोऽ्यम्‌ । तेन अभिगम अभिभूत 
अधिदेव चतृविद्या इत्या दयोऽन्येऽपि गृह्यन्ते । 

उगवादिभ्यो यत्‌ । (५)१।२) गो हविस्‌ अक्षर विष बहिस्‌ 
अष्टकां स्लदा युय मेधः स्तृ (सं भि नभं च) शुनः खभ्वर्ारणं वा 
च दी घत्वं ततसाच्नयोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌) \ (ऊधसोऽनङ्‌ च) । कूप 
शद दर श्र अधुर अध्वन्‌ क्षर वेदं वोन दोष्त) इति गवार्दिः। 

दण्डादिभ्यो यः । (५।१।दद्‌) दण्ड मुसल सधुपक्रं रशा अधं मेष 
मेघा सुवणं उदक वध युग गृहा भामं इत्र भङ्कु । इति दण्डादिः। 

लोभादिपामादिपिर्खादिभ्यः शनेखचः (५२; १००) लोपत्‌ रोमन्‌ 
ज्र हिरिगिरि ककं केपि मुनि त! इत्ति ल्षोमादिः। 

पात्‌ वामन्‌ वेषन्‌ हेमन्‌ श्लेष्यन्‌ कद्र वलि सात्‌ उपन्‌ कसि । 
{अङ्घात्कल्याणे) शाको पलाला (दद्रणां हृस्वं च) । (विष्वमित्यु- 
तरपदलोपदचाकर सन्घ) । (लक्ष्या अच्च)! इति पासादिः। 

पिच्छः उरस्‌ धुवक ( जटाघटाकालाः क्षेपे ) वणं उदकं पद्ध 
ज्ञा । इति पिच्छादिः। 

नोद्यएदिभ्यश्च । (५।२।११६) त्रीहि माया चाखा शिष्ला माला 
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रखना केका अष्टका पताका चर्मन्‌ कमन वमनु दष्टा संजा बडवा 
८ मासे नौ वोणा बलाका यवलदनौ (रीर्षाच्नजः) । इति त्रौह्यादिः! 
५ अशे आदिभ्योऽच । (५।२।१२७) अस दन्द चतर पलित जटा 
;: घटा वाटा अभ्र अघ कर्दम अम्ल लवण । इति अदोगादिराकत्तिगणः। 


आद्ादिम्धं उपषंख्यानय्‌ । अयमेव क्ावंविभक्तिस्तञिः। आदि 
मध्य अन्त पारव पृष्ठ । इत्याद्यादिराकुतिगणोऽयम्‌ । श्वरेण 
स्वरतः । 

प्रहादिभ्यञ् । (५४३८) प्रज्ञ वणिज्‌ उशिज्‌ उष्णिज्‌ प्रत्यक्ष 
विद्रस्‌ वेदन्‌ षोडग्‌ विद्या मनस (श्रोत्र शरीरे) विकीषंत्‌ चोर शक्र 
योध चक्षुष्‌ दतु एनस्‌ मरत्‌ क्ष्व सत्वत्‌ दशाहवयस्‌ व्याकृत अधुर 
रक्षस्‌ पिशाच अरनि काषपिण देवता, बन्ध्‌ ¦ इति प्रज्ञादिः । 

ख्ीप्रत्यय परकरणे -- 

अजादयतष्टाप्‌ । (४1१।४) अजा (एडका अश्वा चटका मषकाः 
बाला वत्सा होडा पाका सन्दा प्रिलाता पूर्वर¶पहमणा उत्तरापहाणा 
कूञ्चा उष्णिहा देवविशा ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमेति फयोगेऽपि 
कोकिला जातौ, दंष्ट्‌। एतेऽजादयः ¦ आकृतिगमोऽयभ्‌ । 


षिद्गौरादिभ्यश्च । (४।१।५१) गौर मरस्य मनुष्य शुद्ध पिङ्खल 
ह्य गवय मुकय ऋष्य पुट तूण द्रण हरिण कामण पटर उणकः 
ञामल आमलकं कभल बिभ्ब उदर ककर तकार शरकारि पुष्कर 
शिखण्ड सदल शुष्काण्ड सनल्द सुषम सुषब अलिन्द गृडल धाण्डश 
अदर आनन्द अर्वत्थ । इति. षिद्गौरादिः। 


बहादिभ्यश्च ¦ (४।१।४५) बहु पद्धति अङ्कति अन्चति मंहति 


` शकटि शक्ति शस्त्र शारि वारि राति राधि। इति बह्वादिराकृति- 


गणोऽयम्‌ । 

न केडादिबद्चः। (४।१।५६) क्रोड सघ खर गोखा उखा शिखां 
वाल दफ शुक्र । आकृतिगणोऽथम्‌ । तेन भगगलधघोणनालभु जगृद~ 
करं । ट्ति क्राडादिः। 
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गणपाठः । । 


॥ 


चछााङ्रषायञो डीन्‌ । (४ १,७३) श) द्धं रव कापटव गौरगल५२ 
ब्राहाण गौतम कामण्डलेय ब्राहयणकतेय आतिथेय आनि घय आरोक 


वात्स्यायन मौज्जायन ककसेय काप्य काव्य शैव्य .एहि षयि 
धआरमरथ्य ओदपान अराल चण्डाल वतण्ड भोगवत्‌ गौरमत्‌ एत्तौः 
संज्ञायाम्‌ न॒नयोबु धिश्च । षृच्र इति शाङ्खं रवादिः। 

इति 'लवुसिद्धान्तकोमुदोष्य गणपाठः" समाप्तः । ` 








(4 व्याकर गादि-लक्षणभ्र 

0) (१) व्याकरणम्‌ -- 

| 1) ्याक्रियन्ते = व्युत्पाचन्ते शब्दा 1 

` + याकरणम्‌' जसवे साघु शन्दकाज्ञान हो उसी का नाम व्य।करण 

: ~ दै । व्याकरणकाही दुसरा नाम सहाभाष्यकार ने शब्दानुशासन 

 रखादै। “अनुशिष्यन्ते = अषशब्देम्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु 

शब्दा अनेनेत्यनुलासनं नाप--सूत्र-वातिक-माष्यन्याख्यानदविदूपं 
शास्वम्‌' संस्कृत वाङ्सय में व्याकरण शास्त का स्थान स्वे 
ऊचा है । क्योकि व्याकरणशास्त्र के त्रिना वेदां या स्मृति, पुशण्‌, 
इतिहास, काव्य, कोश भादि किसी मी वास्त्रान्तरका ज्ञान हो ही 
नही सकता 1 भास्कराचायं ने कह भी है - 

“यो वेद वंदवदनं सदनं हिसम्यय्‌ 

नराहायाः स वदमपि वेद किमन्यज्ास्चम्‌ । 
यस्मादतः प्रथसमेतदधौत्य विद्रात्‌ 


रास्त्रान्तरस्य भवतति श्रवणेऽक्चिक्रारी ॥'" 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द ओौर ज्योतिष इन षडङ्ों 
" में व्याकरण वेद का युखल्प अरधान अङ्गदे जैसा किं कहा 
गया है ~~ । | 
मुखं व्याकरणं तस्य ज्योतिषं नेवसुच्यते । 
निरतं श्रोतनृहष्टं छन्दसां विचितिः १६ ॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान प्रचक्षते । 
| कि बहुना व्राह्मणनहि निष्कारणो ध्मः षडद्धो वेदो ध्येयो 
ज्ञेयश्च" । < | 
इस आगमाक्त वचन का उद्टरणदेतं इर भगवान्‌ पतञ्जलि + 
नै कहा है -- 
षट्‌ स्वद्खषु प्रधानं व्याकरणम्‌, 
भरघाने च कतो यत्नः फलवान्‌ भवतिः 

















व्याकरण दिलक्षणम्‌ 


इत्यादि उक्तिसे भमो सिद्ध होतादै कि संस्कृत साहित्य । । 
लिये प॒ख्यतः व्याकरण शास्त्रका ज्ञान सवं्रथम नितान्त. 
दयक हं । 

(र) सूज्लक्षणम्‌ ~ 
अल्पाक्षरमसन्दिधं सारवद्विरवेतोम्‌खम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूररं षुत्रविदो विदुः ॥ 

सूत्रों के भेद-- 
संज्ञा च परिभाषा च विध्िननियम एव च1 
अ{तिदेशोऽधिकार श्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
(१) संज्ञासूत्रम्‌ --शक्तिबोध्कत्वं संज्ञात्वम्‌ । 
यथा-- वृद्धि रादच्‌ , अदैड्गृणः, इत्यादि । 
२) परिभाषाम्‌ वम्‌--जनियमे नियमकारणित्वं परिभाषात्वम्‌। 
यथा ---आादेः परस्य, तसिमिन्चितिनिदिष्टे पूर्वस्य इत्यादि 
(३) विधिसूत्रम्‌ -अपूवंोधवोध कत्वं दिधित्वस्‌ । 
यथा-- इक यणचि, एचोऽयवायावः» इत्यादि । 
(४) नियससूत्स्‌- व्यापकसूत्र नियामकत्वं नियमत्वम्‌ । 
यथा--कतद्धितसमासाश्च, रात्सस्य, इव्यादि । 
(५) अतिदेशसृत्रम्‌~ अन्यस्थ धर्मः अन्यस्मिन्‌ भारोपः अति- 
देशवत्‌ घटितं अततिदेव्वस्‌ । 
यथा-~~स्थानि दादेशोऽनल्‌विश्ौ, तज्वत्कोष्ट्‌ः, इत्यादि । 
(६) अधिक्ारसूत्रम्‌ - स्वदेशे वाक्याथेदन्यत्वं परदेशं वाक्याथं5 
खोधघजन कत्वम्‌ अविकारत्वम्‌ । 
यथा--डयाप्भरातिपदिक!त्‌ , सार्वधातुके, इत्यादि । 
(३) वातिकठक्चणम्‌- 
उक्ताऽनुक्तदुरु्तानां चिन्ता यत्र प्रवतत । 
तं ग्रन्थं वातिकं प्राहूर्वातिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
कात्यायन का बात्िक्रपाठ पाणिनिव्याकरण का एक अत्यन्त 
महत्वदुणे अंग है । इसके बिना पाणिनीय व्याकरण अघुणे ही रह्‌ 








४४८३४ लघुसिद्धान्तकनैमुबौषरि शिष्टम्‌ 
20... 
, प्रता मौर यही कारण है कि जव पाणिनीय ध्याकरण क आलोकत 
, # अन्त कोई भी व्याकरणं पनव नहीं रहा दहै) महामुनि कात्यायन 
गाही दुसरा नाम ध्वररुचि' है । यें समति 
& नही, अपितु स्हाकवि भी ये। इतके स्वर्गारोहण नामकं कान्य 
=.“ की प्रशसा अनेकं ग्रथ वणे गथी हे । जेसा कि. लिषठा है- 
(त यः: स्वगारोहगं कृत्वा स्वगंसानीतवान्‌ भुवि। 
काध्येन रुचिरेणव स्यातो वररुचिः कवः + 
न केवल व्याकरणं पुपोष दाक्षीसुतस्येरितवा्िकेयंः । 
काव्येपि भूयोऽनुचकार तवे कात्यायनोऽसौ कविकर्मदक्षः ॥ 
नत: कात्यायन का वारिकः त्रिमुनिव्पाकरणम्‌ मे अभिन्न अंग 
हे, क्योकि इसके विनः पद सिद नही ह्ये पाता। यही कारण है 
कि समी लास्तरों में सर्वथा अग्रगण्य है । 
(४) भाष्यलक्षणस्‌ -- 
सुत्रार्था व्यते यन्न वर्णः सूत्रानुसारिभिः ; 
स्वपदानि च वण्येन्ते माष्यभ)ऽयविदो विदुः ॥ 
॥ | (५; व्याख्यानटक्षणम्‌ --- 
| पदच्छदः पदाथोक्तितिग्रहो वाक्ययोजना \ 
आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम्‌ ।४ 





कार ओर वात्तिककाश, 











दिदयार्थी 2 = 1 
छात्राणामुपकारायः हितं चोपदिलशाम्यहम्‌ 1 
येन जीवनमेतेषामृज्लतिप्रवणं भवेत्‌ ॥ १1 
अ्थ--छाचों के उपकाराथं मेँ छ हित कौ बात बतलाता हनम्‌ 
जिसे उनका जीवन उक्नतिङौल हो ॥ १॥ ६२ 
इन्द्रियाणि वज्लीकव्य समाधाय मनस्तथा । 
प्रत्यहं भातरुत्थाय नमेत्‌ भ्रभृमतन्द्रितः॥ २ ॥ 
सबसे पहले इन्द्रियो को अग्ने वशमें कर भौर सन कोएकाग्रः 
बनाकर प्रतिदिन सेये उठकर आलस्य छोडकर ईश्वर कौ वष्दना 


कर ।\ २ ॥ 
खचस्नानादिके कत्वा सन्घ्याहवनमा चरेत्‌ । 4 





पूर्वं षपट्लिपाठानामवृत्ति लित्यज्ञश्चरेत्‌ ॥ ३॥ 
छौौच, दन्तधावनः, स्नान आदि क्षारीरिक पविकता सम्पादन, 
कर सन्ध्या अर्थात परमा चिन्तन मौर; हवन करे । तदुपरान्त पः 
हए पाठो कः आवतंन करं ।॥ ३ ॥ | 
ततो गरुपुखाद्‌ ्रन्थमाखोपान्तं पठन्¶ृदा । 
गृहशुश्रूषणं कत्वा चाऽभ्यस्थेत्‌ पाठमन्वहुम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर गृरुगुख से अपने-अपने पाठं को १६ । बाद मगरको 
यथोष्ित सेवा कर प्रतिदिन पाठ का अभ्यास करं ॥४॥ 
| प्ररीक्तोत्तीगताथांऽपि योग्यता परमौचिती । 
अजनीया सदा लिष्येवं्य व्यत्दश्तिरन्तहः॥ ५॥ 
परीक्षा मे सफलता-प्राप्त्यथे उचिक्च योग्यता प्राप्त करते हए ` 
लान्तरिक व्यत्पत्ति बहाने की मी चेष्टा कर ॥ ५॥ 
वयुत्पत्तिम्रन्तरा नेव ध्रतिषर्स्यातु कथञ्चन । 
अतो व्यत्पित्युभिमव्पिं छातरैजिज्ञासुभिस्तथा ॥ ६ ॥ 
 व्यत्पत्ति के विना कु भी पदाथ भ ज्ञान तहींही 
सकता इसलिए वि्यधियौं कौ व्ुत्पत्ति को जिज्ञासा अवकष्य 
रखनी चाहिए ६॥ | 














| 
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| ४५८०६  लवृसिद्धान्तकौमुदी परि विष्टय्‌ 
| । महामृल्यत्वमज्ञात्वा कालस्य य॒ एषेक्षते । 
| 1 जीवनं तस्य व्यत्येत्ि व्यथंमेव न संशयः ॥ ७ ॥ 





+ जौ विद्यार्थी समयकौ कीमत को नहीं जानकर ( पठने में) 
`. लावरवाही करता है, उसका जीवन निःसन्देह व्यथे (कण्टकाकीर्ण) 
| ऋ, हो जाता है।! ७॥ ` 
॥- परीक्षां दातुकामो वे छेवर्शाक्ति विवर्धयेत्‌ 1 | 
अल्पेनापि सुरेवेन परौ तीयते ध्रवम्‌ । ८॥ 
परीक्षाहेनेषासों को चाहिए कि लिखने की क्ति को अच्छी 
तरह बढ़े क्योकि थोडा भो सुन्दर वैक से निरिवतर्पेण परीक्षा 





मे सफखता मिलती है ॥ ८ ॥ 
¦ लेवशक्तिविहीनेन बहुश्नमयृताऽपि वा) 
 ' परीक्षामुत्तरीत्‌ हा 1 पायते न कथन्न । ६ ॥ 
छत्तम लेख लिल्रने यें कमजोर छात्र अधिक से अधिक षेहनत 
करने पर भी परीक्षा चै फलता प्राप्त हीं करते ॥ € ॥ 


परोक्षाभवनं गत्वा मनश्चाखल्यसूत्सुजेत्‌ । 
निर्भीकितां समाघाच शान्तचित्तौ भवेज्जनः ।। १० ॥ 
वरोक्षामवन भे जाकर सन की चच्चलता कौ दुर्‌ कर हदयस. 
भय क्रो विलक्रुल हटाकर भरसत्तचित्त हौ जाना चाहिय ।। १० ॥ 
प्रशनपतरं गृहीत्वादौ प्रदान्‌ सर्वान्‌ निमाल्य च । 
उत्तरं विदितं खम्यगादौ लेख्यं सविस्तरम्‌ । ११॥ 
पहले श्रष्नपत्र लेकर सव ब्रन को भच्छी तरह हृदयङ्खम करके 
सबसे प्हिके जित प्रन का उत्तर सूब उत्तम रूपसेअताहौो उसी 
को लिखं। ११॥। 
कालानुपातमाध्ित्य सारग्मेण सत्वरम्‌ । | 
| | सक्षपेणव लेलन प्रष्नानागूत्तरं लिवेत्‌ ॥ १२॥ | 
पररीक्षा-समथ के ओत को ध्यान में रद्र संक्षेप मे खार, 
गमित छेत से अनिवायं प्रदनों का उत्तर लिखना चाहिये ॥ १२॥ 


1 1.4.01 100 11101110 0, 
"न 11/11 1 , (११111417 4. 










विदयार्थीःशिक्षासूत्रम्‌ 
समयस्य समाप्तेः प्राक्‌ स्वान परिहाय च। ॥ 
कैन्द्रान्च हि बहिगेच्छदनुतापोऽन्यथा भवेत्‌ ।। १३ ॥ 
समयके समाप्त होने से पहले आसन को परित्याग कश < 
परीक्ला-भवन से बाहर नहीं तिकले, नहीं तो बहो हानि होगी ॥१३॥५ 
ट 7 | ५ 
सहावलोक्नन्यायातु शोधयेलिखितोत्तरम्‌ । खु 
गच्छतः स्खलनन्यायात्‌ चरटिर्जतिा विनश्यति ॥ १४ 
न्त मे लिदित उत्तरो को आदयोपान्त एकं निगाह्‌ डालकर 
संशोधित कर ले, जिससे श्रमवश छख कोसारो भूलचूक दुर हीः 
जायगी ॥ १४॥ 
समाप्तः । 
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खंख्वानां जन चाचऋभः 


एकः 
टौ 

त्रीणि 
खेत्वार 
पच्च 

षट्‌ 

सप्त 

अष्टो, अष्ट 
नव 

दशे 
एकादश 
दादश 
अरयोदक्न 
चतुदश 
पञ्चदश 
षोडश 
सप्तदश 
अष्टादश 


एकोन दिक्चतिः 


विकतिः 
एकविशति 
दाविति: 


त्रयोविश्चत्तिः 


चतुवितिः 


पच्चविदातिः 


षडविङातिः 


सप्तविशतिः 
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२ 0 
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२३५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
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अष्डाविशतिः 
एकानतिशत्‌ 
विशत्‌ 

एकरत्रिरत्‌ 
दाचिशव्‌ 
त्रयस्त्रिगत्‌ 
चतुस्त्रशत्‌ 
पच्चत्रिरत्‌ 
षटत्रिंशत्‌ 
सप्तत्रित्‌ 

अष्ट त्रिशत्‌ 
एकोनचत्वारिशत्‌ 
चत्वास्डित्‌ 
एकचत्वारशचत्‌ 
द्वि चत्व रिश्चत्‌ 
त्रिचत्वारिश्त्‌ 
चतुश्रव्वारिश्त्‌ . 
पच चत्वारिदत्‌ 
षट्चत्वारिंशत्‌ 
सप्तचत्दारिशत्‌ 
अष्टचत्वारिशत्‌ 
एकोन पचारात्‌ ` 
पन्च! शत्‌ 
एकपनच्चा रत्‌ 
द्िपश्चाश्त्‌ 
त्रिपच्वाशत्‌ 
चतुःप च [शत्‌ 
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संख्यानां गणनाक्रमः 


| 


पच्छ ष्-चःरत्‌ 
षट्‌ पचारात्‌ 
सप्तठपन्चारत्‌ 
अष्टपनच्चाशत्‌ 
एकोनष्ष्टिः 
घ हिट: 
एकषश्टिऽ 
द्वि 1 हिटः 
चिष्रष्टिः 
चतुःषष्टिः 
पच्छषध्टिः; 
षट्‌ब्टिः 
खष्ठसखिटि 
अब्टपरष्टि; 


| 


॥ | ॥ । 


॥ 


सप्व तिः 
एकसप्ततिः 
द्विसप्ततिः 
विष्प्तक्षिः 
चतुःसन्ततिः 
पच्च पन्ततिः 
षट सप्ततिः 
प्त घप्तत्तिः 
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संख्पाथं 


एकोभनसष्ततिः 
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अष्टसप्ततिः 
एकोना सोत 
अशोौतिः 
एकारखीतिः 
दयशीतिः 
=्यशीचधिः 
चतुरशीतिः 
पच्चःएशी तिः 
षडरोतिः 
सष्ताशीतिः 
अष्टाकशोतिः 
एकोननवतिः 
नजरतिः 
एकनवतिः 
द्विनवतिः 
त्रिनवतिः 
चतुषंवतिः 
पच्चनवतिः 
धण्णवतिः 
सप्तनवतिः 
अष्टनवतिः 
एक्तोनसतम्‌ 
शतम्‌ 
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१००० = सष्स्रम्‌ 
वि्त्याद्याःः सदङृत्वे सर्वाः संख्येयसख्थयोः। 


बरुत्वे स्तः तासु चानवतेः लियः ॥: 


(अमरक)ष २।९।८ ३-८४) 
विशत्याद्ाः = विशति प्रभृतयः, सर्वाः = संख्यावाचकशन्दाः, 














6 लघुसिंद्धान्तकौमदीपरिचिष्टम्‌ 
, दा = सर्वदा, एकत्वे = एक वचः ( एव वतंन्ते ) ¦ तासु = संख्यासु 
। -विज्लत्यादयः शब्दाः), संख्येयसख्येः = संख्येये (विशेष्ये), संख्यायां 
){ विज्ञेषणे च ) अर्थात्‌ विलेष्थवाचकाः विडोषणव।चङाश्च सन्ती. 
। व्यथः! (तत्र) संख्यार्थन्=विणेषणे, दविघहृत्वे = द्विवचन-बहुवचने, 
| ~<“ स्तः = भवतः।-च = पुनः, तायु = संख्यासु, आनवतेः = नवति 
| ` संख्ापरयन्तम्‌ ( वि्चत्या्याः सर्वाः संखा: ), लियः = स्त्रीविङ्खाः 
६ एव भवन्ति) । 

(१) विशेषणवाचकस्य उदाहरणम्‌ - विशतिः बालकाः पठन्ति । 
दतं बालिकाः क्रोडन्ति। सदलं सृद्राः गृह्लयति। विश्व्या दण्डः 
ताडयन्ति) ५२ 

(२) विदेष्णवाचक्स्य उदाहरणम्‌--वबालकानां विशतिः ॥ 
भास्राणां दे विशतो । योद्धानां निसो विद्धतयः। विद्याधिनां चीणि 
शतानि । सनिकानां पच्च उहंस्ाणि। | 
तात्पर्याथं~ 





तीनों लिङ्खो म बहुवचनन्तही होवे है। 

(९) ऊन विश्यति (१९) शब्द के रूप नित्य ललोलिङ्कं ( "मतिः 
शष्दके समान } ओर सभो दचनों में प्रयृक्त होते है । यथा--ऊन- 
वि्तयः छात्राः ¦ 

(३) विशति. {२०} से नदनवति' {६९} पयन्तं अब्द सदा ही 
एकवचनान्त ओर नित्य स्वरोलिद्खं होते है। 

 यथा-- विशति. संनिकाः। 

नोट विश्चति" आदि शब्द जत्र वि्ञषणवाचकतं होते हैँ तब ही 
एकवचनान्त भोर नित्य स्त्रालिङ्ख होते ह। किन्धु जब वही 
“विशति आदि यष्द विरेष्यवाचक्त होते हतो यह निवम नीं 
रहता । जसे-~-ञाम्राणां दवे विंशति {४० आमं), नराणां प्ि्घो 

विष्चतयः । इत्यादि । | 
इति संख्यानां गणना क्रमः" परमाम्तः ॥. 


(१) तीन से अष्टादश (१८) पयेन्त संख्वाच शब्दोंके रूप 
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५ प्रशन-पत्राणि 
^ फ) 
1 (१) 


५ सृदढचुपारयः, शव्यृतिः, वित्ण इह, अमी इशाः, किम्बुक्तम्‌, चक्रि 
"अत्र, एष पञ्चैव प्रयोगाः साध्यन्ताम्‌। 
^ 2 अष्योत्तर पृष्ठाङ्कु ९, १०, १२, {८, १६, अवलोक्षनीयम्‌) । | 
 , & सर्वे, क्रोष्टुः, मत्याम्‌, अनड्वाच्‌ , विदुषः, अमी, अमना अन्ध ॥ 
 , एषु स्वेच्छया पच्च प्रयोगाः साध्या 
(अस्योत्तरं पृष्ठांकै-४१, ५६० ६१। ७३, ९५, ९६, ६७, ६६, 
अवलोकनोयम्‌) 
३. भवानि, अभूत्‌ , आतीत्‌, गोपायाच्चक्1र, अक्रमीत्‌, अपु, श्युण 
अगमत्‌ एपु का{नचित्‌ पच्चरूपाणि साघयत । 
(अस्योत्तरं पृष्ठाके--११७ १२१. १२६. १२९, १३३, १२५, 
६७. १३९ अवलोक्नीयम्‌ ) 
४. जघनिथ, न्ष्यात्‌ , कघोक्‌ , ओौण विष्ट, विभेति, अदीपि 
गिलति, आनक्‌ एषु पञ्च॑व साधनीया 
(अस्योत्तर पृष्ठाङ्क ~ १५३, १५७, १६१, १६५, १६७ १७७ 
१८७, १९१ भवलोकनौयम्‌ ) 
५ भाविषीष्ट, पच्यते फलम्‌, भिक्षाचरः सरसिजम्‌ जल्पाकः, 
॥ ` वेपथुः, गां दो{ग्धिपयः एष्‌ चत्वारः प्रयोगाः साध्याः | 
(अस्योत्तरं ¶ष्ठाङ्कु-- २२४, २२७, २३५, २३६, २४२, २५७ 
अवलोक्नीयम्‌ ) । 
। £ इृप्णन्रितः, पच्चगवम्‌ , भौत्सः, रवतिकः, ग्रामीणः, मङ्खीस्यात्‌ ,* 
॥ युवतिः, एष्‌ पञ्चंव प्रयोगाः साधनीयाः। 
` (अस्योत्तरं पृष्ठाङ्क--२६८, २७३, २८९, २९५, ३०५. २४३ 
 , ३५५ अवलोकनीयम्‌ ) । 





। (1.४ 
१. गव्यूतिः, अमुकेऽत्र, रामष्षष्ठः, उत्थानम्‌ , शम्भ राजते, मनो. 


रथः, एषु पच्चप्रयोगाः सूत्रनिदंशपुवंकं साधनीया: । 











॥ 





. रामाय, हरिणा, क्रोष्टा, पितरौ, श्रोणाम्‌ , दध्नि 4 युए 


. .बम्‌विथ, अमूवनु, विक्षयिथ, अग्ल।षीतु, जहि, अ्छिजमे, 


पर्न-पत्राणि 







{अस्योत्तरं १०, १८, २१, २३, ३२, ३३ पृष्ठाङ्कं अ 
नीयम्‌ )। 


कम , एष॒ पच्च प्रयोगाः स्वेच्छया साध्यत । 
(अस्योत्तरं -२€, ४८, ५५, ५७, ६४, ६९, 5० पृष्ठा 
द्रष्टव्यम्‌ )। 


विभेति, एष चत्वारः प्रयोगाः साधनोयाः । 

(अस्योत्तरं ११९, १२२० १३२, १२३५, १५४, १६० षष्ठाङ्क 
अवलोकनीयमं ) | 
तनंष्ठ, बभजिथ, भतानीत्‌ , भूषण, चिकोषति, वरीवृत्यते, 
अस्तावि, अभाजि, एष॒ पश्वप्रयो षाः स।ध्‌ साधनोप।: । 
(अस्योत्तरं १७६, १८२, १६२ २००, २०८, २१०, २२६ 
पृष्ठाङ्कु द्रष्टव्यम्‌ )। 
जनमेजयः. उच्छनः, दुऽकृरः, भूतपुवः, उपराजम्‌ , पञ्चगवधनः. 
कुम्भकारः; एषु पञ्चध्रथोगाः साधू साघनीयाः। 

(अस्योत्तरं २३६, २४०, २५२, २६२, २६६, २७२, २७६ 
पृष्ठाङ्कु अवलीकनीयम्‌ ) 
आश्वपतम्‌ , पा रावारोगः, पतामहकः, धानुष्कः, प्रथिमा, अमतः 
कल्याणकोडा, वामोरूः एष पञ्चैव प्रयोगाः साव नीयाः; 
(अस्योत्तरं २८८, ३१०, ३१७. ३२५ ३३५ २३५२ षष्ठाङ्क 

मेण अवलोकनोयम्‌ )। 

(३) 


सवणंसज्ञाविघायकं संहितासंजञाविधायकञ्च सूत्रं विलिख्य 
| शिवेहि, वा ग्धरिः संस्कर्ता, देवा इह्‌, एषु केषु चत्वारः~ 
प्रयोगाः, साध साधनीयः । 

( अस्य)त्तर ५, ८, १३, १५५ २३, २५, ३२, पृष्ठ ङु क्रयेण 
अवलोकनीपम्‌ )॥ 











६  लघु्िदढान्तकौमृ्ी-परिरिष्टम्‌ 


॥ 













मान्‌, निजेरसौ, सरयुः, नृणाम्‌ , विश्वौहः, अष्टौ, युष्मान 
५ ताह, एषु केऽपि पच्च ब्रयोगाः साधनीया; #\. 
। ( अस्योल्तरं :८, ४५, ५० ›, ५८, ७२ ८९; &२ पृष्ठाङ्घुः क्र पेण 
¦ दधयुपास्य अवलोकनीयम्‌ ) । | 


अत्र, एष्‌ प भविता, भवेत्‌, जार च, जग्मतुः एधै, अचीकमत अगात्‌, जुहोति, 


(अस्योत्तरं ˆ एषु पच्च प्रयौगाः स्वेच्छया साधनीया । 9 
^ ; ,( अस्मोत्तर ११५, १२०, १२६, १ ४९, ९५८० १६६ षष्ठाङ्क 
| , अवलोकनीयम्‌ ) ।, < 7 


¢ ४. अबो यिष्ट, वाच्यति, अस्तानि, कदा आगतोऽसि; एषितव्यम्‌ 
ड माग्यः, सुशर्मा, कालिम्मन्या एष्‌ वच्च ५ योगाः साधनीयाः। 

२ +८ भस्योत्तरं २०६, २१३, २२४ २२८, २३०, २३२. २३७ 
छा २३८ पृऽठाङ्ॐे क्रमेण द्रष्टव्यम्‌ )।. | च 
( ५ प्रातिपतिकाथेति सत्रं विलिख्य उदाहरणपुखेन साध्‌ व्याख्यां 
< काघ। । ( अस्योत्तरं वृष्ठाडके २२६ गनलोकनौयम्‌ )1 

६. । ४१४ । ( र ) , ५14 

1 १. सवणे.अनुनासिक-संयोगसंल्ा विधायकानि सूत्राणि विलिख 


>+ उपेन्द्रः प्राच्छंति, रामदरेते, सैष दाररथिः, एते प्रयोगाः साध 
 “ साधनीदाः। | | | 
( अस्योत्तरं ५,८, ११, १४ २१ पृष्ठाङ्क अवलोकनीयम्‌ ) । 
३. (अथवदधातुरभ्रत्ययः-- इतति शूत्र विलिख्य व्यारूणा कार्या । 
( अस्योत्तरं ३४ पृष्ठा सवलोकनौयम्‌ } ॥ | "18 
॥ ३ हरेः, लिटृत्सु पिपदीष्षु, पुमान्‌; <पानत्‌, चत्वारि, पयां सि, ए 





पच्च प्रयोगाः साघनीयाः। 
( अस्योत्तर ४८५, ७१,.६४, € ५, 


। दृष्टव्यम्‌) । " 0 
ड भविता, गीताम्‌, अग्लातीत्‌, ईजतुः, दषवः, जही हि, अदात | 
 , एषु पच्च प्रयोगाः साधु साधनीयाः। # ) + 
` ' ( अस्योत्तरं ११६, १३१, १४९, ` १६१, १६९, १७ 
„ . अवलोकनीयम्‌ ) | [4 


६८) | १ 9 १, १ 9 २, ष्टाङ्ग 
। | 


७ पृष्ठाङ्के 
{ आ . १ ४) | 4 । ' | 


५६. ॥ 














तकः 











2 --1-041717- 1 
€नघुशब्देन्दुशेखरः। नागेश भट्‌ ट कृत। भैरवमिश्र कृत "चन्द्रकला 
( (भैरवी) टीका। गोपाल शास्त्री नेने कृत नोट्‌ स १-२ भाग 
१. सम्पूर्ण द्वि° सं०। 





 \. ‰ \ लघुशब्देन्दुशेखरः। नागेश भट्‌ट कृत। नित्यानन्द पन्त पर्वतीय कृत 
९ | दीपक" टीका। षष्ठ संस्करण पञ्चसन्धि-अव्ययीभाषान्त 
` , ` सिद्धान्तचन्दरिका। रामाश्रम कृत। सदानन्द कृत ' सुबोधिनी ' टीका तथाः 
लो केशकर कृत 'तत्वदीदिका ' टीका । लिगानुशासन नवकिशोरकर 
कृत संस्कृत टौका उणादि कोश एवं नोट्‌स १-२ भाग 
सिद्धान्तकौमुदी । भट टोजि दीक्षित कृत। वासुदेव दीक्षित कृत ' बालमनोरमा ' 
टीका सं गोगाल शास्त्री नेने। सम्पूर्ण १-४ भाग 
सिद्धान्तकौमुदी । भट्‌ टोजि दीक्षित कृत। गोपाल शास्त्री नेने कृत टीका 
स्पलेखन प्रकार तथा पंक्तिलेखन प्रकार आदि सहित 'सरला'। 
1, प्रथम भाग स्त्रीप्रत्ययान्त 
 . परिभाषेन्दुशेखरः । नागेशभट्‌ ट कृत। भैरवमिश्र कृत भैरवी टीका' तथा 
लक्ष्मण त्रिपाठी कृत ' तत्वप्रकाशिका' टीका सदाशिव कृत 
नोट्‌स 
व्याकरणमहाभाष्यम्‌। पतज्जंलि कृत। कैयट कृत 'प्रदीप' नागेभट्‌ट 





शर्मा चतुर्वेदी कृत बृहद भूमिका "पाणिनीय परिचय! 
नवाट्निक भाग 


१-३ आलिक १-५ आदिक ` ६-९ आहिक 
अन्य प्राप्तिस्थान 
योरवसम्भा संरक्त भवन 
पोस्ट बाक्स नं० ११६० 
चौक (दि बनारस | स्टेट वैक बिल्डिग) वाराणसी- २२१००९१ 





कृत "उद्योत' तथा स्द्रधर आ कृत 'तत्वलोक' टीका गिरिधर ` | 














